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मानव को पूर्णरूपेण समभने के किये हमारे पूर्वजों ने शताडिदियों तक 


. सनोविज्ञान का भी बहुत प्रारम्भ से ही हाथ रहा है, और अब सो सनोविज्ञाल 
. व्यक्ति को भज्नी प्रकार समझने का दावा करने बाग है। इस जअदुवादी संसार 
.. में मनोविज्ञान ने जो रुख अपनाया है, अर्धात्‌ जिस प्रकार बह ध्यक्ति के रघभाव 
तथा व्यवहार का १ 

















., संसक्षति में पत्ना हुआ व्यक्ति सहमत ने होगा। 


"डयक्ति की सम्भावनाओं की झोर पूर्णतः संकेश 

- पर किसी जड़ पदार्थ के सइश प्रयोगशाला  * 
 मैंको नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि उसी 
. आानसिक स्थिति पर पूर्ण नियरश्रण कठिन ही नहीं; वरन्‌ अ्श्नग्भक्ष भी है, 
..._ क्योंकि वह चेतन है। यहाँ दाशंनिक यह भी बह बेठसा है कि उसकी सम्सावनायें 





मनोवैज्ञानिर्कों ने दाशनिककों से अपना सरबन्ध तोज लिया और अपने 


' कि मनोविज्ञान के अध्ययन से मानव को पूर्णरझूप से समझा जा सकता... 
अम दै | परन्तु हो, यह सत्य है कि उसे सम्रकते के लिये यह बढ़ी ही... 
स्रीढी है! इसी सीढ़ी को हिन्दी भाषा-सापी व्यक्तियों के ५ 












४ ० शन-शाहत्र से अलग होने पर अपने इष्टिकोंण के अनुसार मनोविज्ञान ; हा 
की दिन पर दिन उम्नति होने लगी। फल्तः थोड़े ही दिनों में मनोविज्ञान 








पधु का अनुसरण ण नेकगेहैं। ' 


चिन्तन, अध्ययन तथा परिश्रम किया है। इसी के फलस्वरूप दशन-शास्‍श्ष का 
... जर्म हुआ। वशंन-शास्त्र का च्षेत्र दिन पर दिन बढ़ता ही गया ओर बढ़ता ० 
..._ जा रहा है, क्योंकि मानव-सम्बन्धी हमारी जिक्षासााशोा का अभशो तक समाधान 
नहीं हो सका है। हस समाधान के प्रयत्न में दशन-श' सत्र फी छुम्नल्लाथा में. 


थोदों देरःसोचने के जादू पाश्चात्य विद्वान भी समान लेते... 


$ असोमित हैं। कदाचित्‌ इसो परस्पर झगड़े के कारण इस शताब्दी के प्रारस्भ | 


... विषय का अध्ययन एकदम स्वतम्न्न का डाज्ला। वस्तुतः मानव को समझने के. |: 
... किय्रे केवल मनोविज्ञान का ही अध्ययन पर्याप्त नहीं है। अतः किसी का यह जे 


सत्र की दासता से मुक्त हो गया और अरब बह विभिन्न उच्च विधा-केखयों.. / | 
में स्वततग्त्र अध्ययन का धिपय होने कगर। हे | इस विषय # तो पाश्चारण हा 








.._ यद्यपि मनोविज्ञान के निष्कपों व्यक्ति को सस्पूर्णतः समझते में हमारे 
सहायक नहीं होते, पर उनके सहारे व्यक्ति के बारे में हमें जो कुछ भी पता... 
 चक्षता है उसका भारी महत्त्व है, क्योंकि. मनोवैज्ञानिक निष्कर्पो का धार फर. 
खंचालित शिक्षा से हमें आशातीत सफलता मिली है। यही कारण है कि 
.._ आज का कोई भी समय राष्ट्र मनोविज्ञान की उपादेयता की उपेक्षा नहीं कर 
. सकता | मनोविज्ञान से केवल बालकों के शिक्षा-क्रम में ही सहायता नहीं 

मिलती, वरन्‌ श्रन्य जोत्रों में भी इसकी उपादेयता असान्य नहीं | प्रथम तथा 
.. द्वितीय विश्व-बुद्धों में सैनिकों तथा विभिन्न कोटि के अधिकारियों के धुनाव मरे 
. मनोवैज्ञानिक निष्कर्षो से कितनी सहायता ली गई है यद किसी शिक्षित 

व्यक्ति से छिपा नहों | इन सब कारणों से मनोविज्ञान का अध्ययन किसी भी 


_ उन्नतिशीत्र राष्ट्र के शिक्षकों, कर्णघारों एवं नागरिकों के लिये इंप्यग्त अवश्पक 
ड्ो जाता डे | मम ५ 


शिक्षा-क्षेत्र में मनोविज्ञान का अ्रध्ययन महर्त्रपूर्ण स्थान रखता है । इसो किये 
तो प्रध्येक शिक्षक के लिये मनोविज्ञान का कुछ न कुध ज्ञान अपेक्षित है। बालक 
.._ >को किस्नी प्रकार की शिक्षा देने के पूवे हमें उसके स्वभाव को भल्नी भाँति स्मझ 
... लेगा है, अन्यथा हमारा शिक्षा-क्रम उसी प्रकार 

या बढ़ई का काय ब्यथ माता है जब पह वित्ता उपकागा 
._: बहतु बनाने बेठ जाता है। बालन-स्वभाव को सम 
















































|] 


£ में. मतो विज्ञान हमोरा 
एक मात्र सहायक है। मनोविज्ञान हमें यह बतल्ाता है कि “जातक कोरी पंटिया 


नहीं कि उस पर जो चाहा लिख दिया।” बंशानुकम के अनुसार बालक कुछ 
गुणों व अवगुणों शर्थाव्‌ सम्माववाओं कोर्स अजन्‍्स से"ही सेकर झाता है। 

बालक की इन सम्भावनाओ्ं को समझे बिना उसे शिक्षा देने का प्रयत्न करना 

मानों बिना पेंदी के घढ़े में पानी डालना है। बालक की शिक्षा का उत्तरदापित्व 

. अभिभावक और शिक्षक पर ही नहीं, वरन्‌ उसके सम्पर्क में आने जाले सभी 

_ सुजान व्यक्तियों पर है। बालक के स्वभाव को अच्छी तरह समझे बिना ही इस 
उत्तददागित्व का निभाना अपस्भव ही नहीं, प्र्युत पाप भी है। बाल-र्वभाव का 
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सगरों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण-शालायें खुल गई हैं जहाँ भावना-प्रस्थियों से 


भाजञित व्यक्तियों के उपचार का झ्रायोजन रहता है। फ्रल्नतः मनोविज्ञान 
केत्र: बहुत ही विस्तृत हो चत्ना है और इससे 


... धयरकों कीपुनर्िका में पर्याप्त सहायता मिलतो है | हमारा देश तो इस 





## 


चंश्न में पिछदा हुआ है । परन्तु दृर्ष है कि स्व॒राज्य-प्राष्ति के 





फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय व प्रदेशीय सरकार तथा देश के विश्वविद्याक्य..... 


अब मनोविज्ञान के अध्ययनाथ आवश्यक आयोजन करके के लिये 
प्रथस्तशील् हैं। 


मनोविज्ञान की परीधि अन्र बहुत बढ़ गयी है फलतः इसके कई अंग 


कर दिये गये हैं।इन विभिन्न अंगों का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक व. है. 


सम्भव नहीं । प्रस्तुत पुस्तक में केवल्न आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान (जनरल 
साइकॉलॉजी ) के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान की पुक संदिष्त रूपरेखा 
खींचने की चेष्टा को गई दै। इसीलिए इसका नामकरण 'सनोविज्ञात व 
शिक्षा” किया गया है।| मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के इृष्टिफरोण के स्राथ साथ 
इस शिक्ष-श. स्त्रियों, शिक्षकों तथा अभिभावकों, के इष्टिकोशों का सी यथा- 
सभ्मव आदर करने आह किग्रा गया है| झतः शाशा। है पुरतक सभी वा 
० थ्ूः । | 


धब- यह तिरि के हिन्दी भाषा-भापी प्रदेशों के 
विश्यविद्याक्ायों को शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा तथा अब्य प्रदेशों के विश्व- 
विद्याज्षयों में सी हिन्दी को एक प्रस्मुख स्थान मिक्षेमा | फश्नतः हिन्दी में शास्त्रीय 
दंग पर लिखी गई विभिन्न विषयों की पुस्तकों की माँग है। अतः अत हर्मे 
हिन्दी का वाकू मय सभी इष्टिकोण्णों से पूर्ण करना है जिससे दीक्षा (डिग्रा ) 





कन्षाओं के लिये उपयक्त पाय्य-पुरतक सुलभ हो सकें। इस उदश्य की हे 
आंशिक पूर्ति के क्षिए भी इस पुस्तक की रचना की गयी है । . - . 


हे के! 


इस पुस्तक में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिर्कों व मान्य विद्वानों की उक्तियों एवं 


मतों को स्थोन देते हुये केखऋ ने अपनों अनुभूतियों श्र अम्वेष्णों का भी 
यथास्थान उल्लेख किया है | ऐसे दी स्थलों पर वह कुछ मोक्षिकता का अधिकारी 
है । लेखक का यह प्रथत्न रहा है कि पुस्तक अपने सुंत्र में सभी दृष्टिकोश 
से शास्त्रीय होकर विशेषकर एम० एड० तथा एम० प० ( मनोविज्ञान और 
दर्शन-शास्त्र ) के छाञ्नों के लिए सहायक हो । दूसरे अध्याय के जिखने में तो 





केवज्ञ उन्ही फी आवश्यकता पर ध्यान रक्‍्खा गया है। अतः साधारण पाठक... 





उसे सबसे अन्त में पढ़ने के लिए स्थगित कर सकते हैं । पुएतक..े ता : 


अध्याय बी० पृ्ठ०, बी० टी० तथा पक्ष० टी० के विद्याधियों सथा झर्य पाठकों 
के लिये भी सहायक होंगे । रे कल दा 7 यह 
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ब्यायों._ का. करण किप प्रकार 

किया गया है इस पर संकेत करना पाठक की अध्ययन-शक्ति ओऔ 

पर आस प करना होगा। ऊपर यह कहा जा घुका है कि यह पुस्तक !मनोविज्ञास 
के विद्यार्थियों, शिक्षा-शांस्त्रियों, अध्यापकों तथा अभिभावकों के लिए लिखी 
गई है। अतः न्‍धी प्रत्येक के विशिष्ट क्षेत्र की ओर संकेत 
करना आवश्यक जान पढ़ता है। परन्तु प्रथम तीन श्रेणी के पाठकों के क्षिये तो 
: ऐसा संकेत झावश्यक नहीं, क्योंकि बात्क के विकास-क्रम और शिक्ता-सिद्धान्त 
को समझने के लिए उन्हें पूरी ही पुस्तक पढ़ने को कहा ज्ञा सकता है। परन्तु 
2 9288 | के लिए अध्याय ३-१०, १४ और २४ विशेष उपथोगी हो 
डर पा यम कक हलक कम 


लेखक अपने उपसयु"क्त हे श्यों में कहाँ. तक सफल्ष 


नने की मल सकी तो लेखक अपना परिश्रम सफल समझ्ेगा।_ 

... पुस्तक के प्रथम दो अध्याय लेखक “की नियो-हार्मिक फाउगडेशन शव 

"पृड्डकेशन” नामक एुम० पुड० के डिज़रटेशन के पहले और तौसरे अध्यायों के आधार 
पर लिखे गये हैं। इसकी स्वतन्त्रता पाने के लिफे. से 


>न बन चर+ २ पर नल 


" के मित्र श्री प्यारे लाल 
_ रावत, पएुम० ए०, पुज्र७ टी० ने किय। है । रावत जी को केवल धन्यवाद देकर 
बनसे 3ऋण होना 

चाहता है। वि शल्य मिलती 
.. पारिभाषिक शब्दों की सूची के क्रम को वर्णानुसार:संशोधन में श्री शिव प्रसाद 
सिह एम० एस्सी० ने बड़ी सहायता की है। लेखक हनका बढ़ा अलुशहीत 

है। अनुक्रमणिका के वर्णानुसार-क्रम को सुधारने में स्ंश्री रमेश पाण्डेय, .भगवान 

सिह भदौरिया, भूप सिह, नरेन्द्र सिंह, जगरूप सहाय जेन, साहसकरन महेश्वरी, 
_निभय स्वरूप वर्मा, रघुवीर सिह चौहान, रामनाथ, सिंह, हर प्रसाद गुप्त और 

पर जुन्देल से बढ़ी सहायता मिक्ती है। इनके प्रति लेखक ऋआाभारी हैं 
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पा 
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अध्याय ९ 


शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्बन्ध १-२४ पा 
(९) मन्नोविज्ञान है क्‍या ! १-२, (२) मनोविशन के भाग २, (३) शिक्षा 
. मनोविज्ञान क्या है ? २-४, पा : 
...... शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता 
_.« (४) शिक्षा में मनोविज्ञान दी अवद्देलना ४, (५) आधुनिक स्थिति ४-०५, (६) बढ़े 
. बड़े शिक्षकों के भनुत्तार सी शिक्षा का मनोवैशानिक आपार भावश्यक ५-६, (७) शिक्षा _ 
का नया भ्र्थ ६-७, (५) बालक के विकास को विभिन्न अवस्थायें और शिक्षा में इनका 
. महत्व ७-१०, (५) मनोविशान शिक्षक के लिये कया' कर सकता दै है १०, (१०) मनो- 
विज्ञान को देन १०-११,( ११), अत्येक बालक का पृथक व्यक्तित्व, ११५, (१२) बालकों की 
बसा के अध्ययन का महत्व ११०१३, (१३) बालकी को प्रधान आाराध्यकतायों और 
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मस्तिष्क', 'वेतमता', बिद्यारकयों में 'मनो 





वेषय, में 'अन्वेपण' तथा. थ्ि 


8५७७७ 





प्रधान ध्येय था.। फक्षतः मनोविज्ञान सम्बन्धी धाचीन विचारों में हम 


रूप में का दिया। यही कारण है कि अब विश्व" 
विज्ञान' के भी श्रलग अक्षग ._ 





'झात्मा' से समझा जाताथा । 'झ्राष्मा' के ही... 


_ अध्यास्मवाद का पुट पाते हैं। मनोवैज्ञानिक जब सक अ्रध्यात्मवाद के सहारे 





. कदेके रहे तब तक मनोविज्ञान की 
लक प्रायः यही दशा रही 





वैज्ञानिक उन्नति न हो सकी | सोलहबीं शताब्दी - 
तत्परचात्‌ 'झाव्मा! का स्थान 'मस्तिष्क ने छो 


किया । मस्तिष्क! के बारे में पता लगामा मनोविज्ञान का जोश माना शो! 
प्रात सात के मम की.भी ठीक ठीक परिभाषा न की जा सकी |. 






अतः मनोविज्ञान की विशेष 
सका | कंछ बिह।नों हु 
हुस विपय में भो बहुत मतभेद रहा! । क्योंकि 











उच्चति म हो पाई। यह 'शु्ध' वैज्ञानिक विषय न हो 
'सनोविज्ञान' को चबेतनता' का विज्ञान माना | परन्तु 
[लतनता' के अ्रतिरिक्त 'अ्रचेतनता! 


ग्रो भी मानसिक जीवन का पुक अर माना गया । इस प्रकार मनोविज्ञान की 


परिभाषा प्रायः समय समय पर बदलती रही | आजकल फी परिभाषा पहले से 
->छ। गीविज्ञान को भानव तथा पशु के व्यवहार का विज्ञान माना 








.. दूसरे अजित” अथः 
... श्रपनी इष्टि डाल 







...__ उपयुक्त विवेचन से हम मनोविज्ञान के 'विपय” का भन्तुमाम कर सकते हैं। 
। इसके अन्तगंत “ब्य]प्रहार! विषयक सभी बातों पर विचार किया जाता है। 
.. अध्ययन तथा गहन अस्वेषण के आधार पर कुछ सिद्धान्त तथा नियमों को... 
. < 6 पा स्वीकृत कर लिया गया है। इन्‍्हों के आधार पर दम. 
... मनोविज्ञान का “विषयः, किली “व्यवहार' के भूत! और 'अविष्ष! की... 
. व्यवहार विषयक सभी बातें- सम्भावित बातों का अनुमान कगात ह। इसी के 
.. व्यवहार कारण कहर हम किसी “व्यवहा की खोज करते. 


















। 0; मनोविज्ञान 4! विज्ञान मा: 
दे हैं“ नल) थो 









था का बिश्ले 
जाता है। साधारण मनोविज्ञ वैयेक्तिक', 

और 'क्रियात्मक' नामक अंग साने शर्ब अपार ण! 
वै दो भाग किये जाते हैं। शिक्षा । 
तमक! मनोविज्ञान से हो रह द 
गा, बय।वस्तायिक' और 'प्रम' मनोविज्ञन शा! 
कर शिक्षा-मनोविज्ञान ही तक सी त 

















संग, 'सीसने! के बारे 
सभी बातों का पता लगाना 


का कद तक ही सीमित नहीं, निहित हैं। सीखने के विषय में 'सिद्धान्तः और 
..... विधि न के भर्थ में यद एक नियर्सों को निर्धारित करना शिक्षा-मवोविज्ञान के... 
विश्ोर्ग ।.,. शागे सबसे बढ़ी समस्‍या है। शिक्षा-मनोविज्ञान का... 
पी आल काय केवल पाठशाला को कक्षा तक ही सीमित नहीं... 
.. है। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य के सीखने के किये वातावरण उपस्थित रहता... 
.. है| शिक्षा-मनोविज्ञान को मनुष्य की सभी स्भ्भावित परिस्थितियों को अपनी जा, 
... स्रीसा में लेना होगा | केषल छोटे छोदे बालक ही नहीं सीखते, अपितु युघा . 
_. अथवा बुद्ध जन भी कुछ परिस्थितियों में सोखते हो रहते हैं। इसका भी... 
.. शिक्षा-मनोवैज्ञानिक को ध्यान रखना चाहिये। जहाँ तक विधिका सम्बन्ध है... 
.. शिक्षा-मन विज्ञान एक विज्ञान है, क्योंकि इ नल सभी काये कठिन निरीक्षण, 
गहन विचार तथा भाहतबिक प्रमाण के आधार पर किये जाते हैं भोर इसके मा 
र सिद्धान्त एक क्रम में बद्धू कर दिये जाते हैं | हाँ, यह |] 
सत्य हैं कि शिक्षां-मनोविज्ञान गशितं क्रंथवा खगोतल्ञवि्या के सदश शुद्ध विज्ञान... । 
नहीं है, अर्पाकि सक्लुष्प्र तो परिवतंनशील हैं। उसकी मानसिक कियाएँ फिसी 
.. भी अयोगशाला में पूर्णतः नियस्त्रित नहीं फी जा सकतीं | वातावरण में भिन्नता 
... और परिवर्तन आते रहने के कारण भो इसके शुद्ध विज्ञान होने में शकखन/ 
.. पडसी है। तथापि इतना तो मानना दी पढ़ेगा कि इसकी विधि और कार्य-प्रणाक्षा'* 
. विज्ञान जैसी &ं। परख्ु विज्ञान को वास्तविक एकता तो उसकी विधि में है, 5 रा | 
_ श्कि उसके संचित ज्ञान में। विज्ञान की विधि क्यों हैं? वेज्ञानिक पहले | 
... सत्ब को हकड। फेरता है, तरपश्चात्‌ उसका वेगीकरण करके एक ऐसे विष्फ्ष..... | 
. पर पहुँचमा चाहताहे जो सदा के लिये सत्य हो। सनोवेजश्ञानिक की सी विधि 
.. यही है।यह ससय है कि चित सथा भौतिक शास्त्र के सइश मनोविज्ञान हे 
- में निश्चित जान का अभाव हैं। पहरस्तु भनोपेक्ञानिक भी. विज्ञात की. स्रक्की. .. | 
_ विधधियाँ को अपनो प्रयोगशाक्षा....ऑ. सहायता जेता है। यही कारण है कि. पा । 
जान को विजन मानने में दसे आपत्ति महों मा 
.. अनूष्प बढ़ा धयाप्रक आणी-क। इसलिये शिक्षा-मनोविज्ञान को बहुत-से विषयों. । 
श से सहायता मिलती हे है. । बाबाक भझोर बाकिकीशों को शिक्षा से जीव-ब्िधा | 
आप री+>विद्या तथा -संमाजजास्र को खोजो. का घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाई पढ़ला . ..#.. 
का हा हे पे है। उनके 'सीखने” की बहुत सी समस्याओ्रों पर थे... 
मे विषयों प्रकाश डालते हैं । परिगणन-विद्या (.स्टेटिस्टिक्सऐ 
गीव-निथा, से भी शिक्षा सम्बन्धी कुछ नियमों के निधारण में बहुत... 
शा और समाज- सहायता सिल्नी है। इस प्रकार शिक्षा-मनोविज्ञाद 
परिंगणन-विद्या, का चोन्न बढ़ा व्यापक है। इसकी सीमा बड़ी... 
सतों का विस्तत है। शिक्षा-ओ्षेत्र के सभी शाजझ्ों पर इसका के 
सस्बस्धी प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पढ़ता है पक विफास 


कप, सलुष 












. ४-शिक्षा में मनोविज्ञान की अवबहेलना- || 
.... अपयु'्त विवेचन के पश्चात्‌ शिक्षा के भवोवैजश्ञानिक आधार को आवश्यकता , क्‍ 
.. पर दृष्टिपात करना असक्ञत न होगा ले शिक्षा में मनोविज्ञान को विशेष _ 
पर . महत्व नहीं दिया जाता था | बाल मनोविज्ञान से 
: पूरे स्थिति--शिक्षा में अध्यापक बिलकुल अ्परिचित रहते थे! कक्षा का 
सनोविज्ञन की अवदेलना, पिता था । 


































न॒ व्यक्त कर देने से ही आलम; 
सकते हैं। सभी बआज्क समान 






बाईस पसेरी' वाली कह।बत पूर्णतः चरिता' . 
का झ।यदि कोई अध्यापक किसी मर्द-बुक्षि विश्ी 
की योग्यता अथवा आवश्यकतानुसार शिक्षा को व्यवस्था फरता 
. तो यह उसकी अगोग्यता का 2७ 
.. उह्ेश्य विद्यार्थी को परीक्षा में उत्ती्ं होने थे कम था। 
... अ्धवा 'शिक्षा-विभाग' द्वारा निर्धारित नियम ही उसके किये ग्रह शक्य शत 
.. वातावरण को ने सदा के जिये स्थायी समझते थे। उसमें किसी प्रकार के... 
: परिवर्तन की थे अपेक्षा न करते थे। मस्तिष्क विभिन्न शक्तियों का एक सप्ूह । 

माना जाता था-। शिक्षा का अ्भिष्राय हन शक्तियों के विकास से था। गिरीक्षण |. 
.. का एकमात्र उद्देश्य जानेन्द्रियों को विफसित करना था | इमरशा-शलति को बृद्षि के 
... लिये 'रटना! भोर 'टोहराना' सर्वोत्तम साधन माना जता था विवेक 'शक्ति' की . हा 
7: पढ़ता के लिये कर्दिन प्रश्नों का बालकों को अशुपास कराया जाता था।... 

















विन 
कि बह 







न के छोत्र में कुछ नये अस्वेषणों के कारण प्रढ स्थिति एकद हु 
के प्राचीन सिद्धान्त या तो रााताइा र॒ परिवद्धित कर किये 

































.. परिवतन, अभध्यापक को दायित्व में अब पहले से अहुत परिषत॑न हीं चलना 
" बालकों के वातावरण से है। अब उसे अपने को-बालकों के वैथक्तिक और 
, पर्शचित होना, समाज- सामाजिक आदि वातावरण से परिचित करता-है। 
द्वित का ध्यान रखना, अध्यापक को अ्रेब यह जानना है कि वे किस कुटुर 
वेयक्तिक भिक्षता के आधार से श्राये हैं। उन्हें यह जानना है कि उनके रहने का 
पर शिक्षा का पुनसक्षगन, वातावरण केसा है। जिस समाज और देश से बालक 
बालक सम्बन्धी सारी बातें. आता है उसके भी द्वित का अध्यापक को सली भाँति 
निर्णयात्मक धन दोकर ध्यान रखना है। अरब यह चारों ओर ध्वनि सुनाई 
सांकेतित। .... पड़ती है कि वेयक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा का 

पुनसंज्ञठ्न करना परमावश्यक है | सभी एक धातु के 

नहीं बने होते | कोई तीत्र है तो कोई मन्द, कोई कुशा ग्र-बुद्धि है तो कोई सन्‍द 

बुद्धि । जब तक परिगणन-विद्या और मनोविज्ञान की कंसोटी पर बालकों की 
योग्यता ओर सम्भावनाओं की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक उनके विपय में 

कुछ निश्चित नि्ांय देता शिक्षा के न्यायालय में अत्ग्य अपराध माना जाता है 

बरसे स्वीकार करने जञगे हैं. कि मानव परिवर्तनशील है। अतः 
















खब कोश एव! 
बालक विंपयक सारी बातें निर्शवाव्मक न होकर सांकेतिक होनी आहिक्रे। 
आाजक सम्बन्धी सभी बुराहयों के कारण फो समझने की अ्रध्यापक मेंपृर्श . | 
योग्यता होनी चांहिये। उन्हें दूर करने के उपायों से भी उसे परिचित होता... 
शावरमक है। 'सीखने के सिद्धान्त! को ही अध्यापक को अपना प्रधान साग-प्रदर्शक 
समझना, चाहिये। इस प्रकार यह रपष्ट है कि अ्रध्यापक को शरार-विद्या, | 
समाज-शाएत्र तथा मनोविज्ञान का कुछ न कुछ जान होना ग्रावश्यक है। 


“बड़े बड़े शिक्षकों के अनुसार भी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक 
आधार आवश्यक-- 


पूर्व काल के शिक्षा-विशे”ज्ञ भरी शिक्षा और मशोधिज्ञाप के परहएर सम्यस्ध को... 

५ अध्छी प्रकार समझते थे “क्ौैंतो के शनुसार शिक्ष तः चाशिप्रार उ्े व पुरुण 7 
के सरिश्र को वंचित वियगा कीट है फायका बजाय थे 6 पढे सब सके 
| मा 0 हज पा | लजडिभय अही है जय तक 5: शिक्षझ शानंबः 
. प्लेतो-मानवन्सश्थभाव का इतभाव से अन्नी भाँति पत्चित मे हो, अपनी... 
शान परावश्यक ; रूसो- 'रिपब्लिक! तामः पुस्तक में कद मानव स्वभावका 

बालवों का. निरादचाण ; चेज्ञानिक विश्लेषण #ऋप्ता है थौर शिकत्ता के उद्देश्य हम 

हि पेस्तालॉज़ी-बालनमन का का उल्लेख करता है । उसका कहता है कि शिक्षक कौ... | 
ही शान, सर्वाज्ञीण विकास; विषयनज्ञान के साथ ही साथ विद्यार्थी के स्वभाव का 
४. ७, हसबाट। शोबेलन्साशाविक झ्ोगे भी आवश्यक है। अपने समय की शिक्षा मे हा 

.... मानव-प्रवृक्षियों का शान; सनोवैज्ञालिक सिद्धात्तों की अवहेलना>रूसो को बढ़ी... | 
भस्तिसरी अयोगाक्मक भनों- खटकली थी | वह कहता है, “में चाहता हूँ नकिे कोई... 
. विक्न का शान हो । दिलारशील पुरुष बालकों के निरीक्षण की करा पर 





























से था | इस उच्द श्य में सफलता के किये शिक्षक फो की हे 
. अच्छा ज्ञान आवश्यक है । उसकी अआवश्यकता, इच्छा तथा योग्यता से उसे 
. भली भाँति परिचित होना चाहिये। शिक्षक को यह जानना 'भाहिये कि बावाक 
अमुक परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगॉ"तथा क्या करना उसका साधारण 
स्वभाव है। हरबार्ट अपने समय की शिक्षा-प्रणात्ञी को दोपपू्ण समझता था। 


शिक्षा-घ्रिद्धान्त का आधार मनोविज्ञान ही हो सकता है। अतएवं शिक्षा. 
म्बन्धी उसके सभी कार्य सनोविज्ञान पर आधारित दिखलाई पढ़ते दें। ,फ्रोबेल, 


' करने पर युवक कहलाने का अधिकारी नहीं बनता तथा बसे युवावस्था के 


तने से ही वृद्ध नहीं हो जाता, बरनू अवस्था बिशेत के अजुभवों से पर 
नाते ही हमें किसी को बालक, यु 
समय तक मनोविज्ञान 


> झन्तरष्टि की सहायता से, शिक्षक उच्चित अवसर पर बालक के कार्य मे । । 
_ हस्तत्षेप कर सकेगा और इस प्रकार उसकी शिक्षा सनोवैज्ञानिक ढक पर 








विज्ञान से सम्बन्ध... द बा 
.._, का विकास स्वतः, भम्नो- जीवन-आनन्द को वे सदा के लिये भूल जाते हैं। उनकी... 
.... वैदशमिक दस्तज्षेप संयानक, प्रवृत्ति सदा के किये अस्वस्ध हो जाती है। उनमें 
... काय उत्पादकता और बिचार किसी प्रकार का परिवर्तन लाना अंडा कठिन हो जाता 
.. में भोलिकता, भ्रध्यापक है।इस प्रकार श्रब शिक्षा के उद्देश्य श्र अर्थ में... 
. फंठिन. नियम निर्धारक, बहुत परिवर्तन आरा गया है । इस परिवर्तत के 
.. नहीं, वह बालकों का भिन्न फल्नस्वरूप अब लोग समझने लगे हैं कि प्राणी का कप 
'«.. और भागं-प्रदशक, बालक विकास शवतः होता है और उसमें अ्रमनोवैज्ञानिक 
|. अपने को और सम्माज- हस्तक्षेप भयानक होता है। शिक्षा का यही उद्देश्य है 
..... द्वित को पदचान सकें, पूरे कि यह विकास निरन्तर एक रस से उन्नतिशीक्त रहे 
_. चव्यक्तित्र का विकास। .. इसके लिये बाक्कों को परिश्रमी और श्रध्यवस्ताथों | 
हक द ... बनाना है | यह देखना है कि उनमें मानसिक आालझय 
- मे आन पाये | उन्हें स्वतत्त्र विचार के जिये उत्साहित करना है जिससे वे समाज कै 
दवित में योग दे शक | उनके कार्य में उत्पादकता जानी है भर विचार में मौज्ञिकता | 
॥ के इस उद्देश्यों की पूति करनी है तो बालकों के स्वाभाविक विकास - - | 
क हस्तक्षेप नहों करना हैं। उन्हें कुछ कार्यों में पूर्णतः स्वतस्त् दो 
4 भरध्यापक को कठित नियम-निर्धारक नहीं होना है। उसे तो आल्कों का 
-. मित्र भीर माग-प्रदर्शक होना है। बालकों के सामने ऐसो समस्थाएँ उपस्थित | 
5 करनी हैं जिन्हें हक करने के हेतु वे हर समय क्रियाशोस रह सके, जिनसे थे है| 
_.. अपने को पदचान सक॑ और समाम हिल को मली भाँति समझ सकें। शिक्षा. | 
... बातकां को हृतना लमर्थ बना दे कि वे अपनी समस्याओं का हल रवय निकाल को, 
..... पते कायक्रम को पूरा कर ले धार अपनी नीति निर्धारित करने का उनमें आस्म- 
.... विश्वास आ जाये। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शिक्षा से पूर्ण व्यक्तित्व का विकास 
६... होना चाहिये| श्तः रकूलों में शिक्षा का रूप इतना विस्तृत दो कि प्रस्येक बालक 
यक्तित्व का विकास सरक्नत। से हो सके | हमारा उद्देश्य उन्हें केबल भाषा, 
...._ गणित, इतिहास, भूगोक्ष भावि पढ़ा देना ही नहीं है, वरन्‌ स्कूल में शिक्षा का 
५... पसा वातावरण उपस्थित करना है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक 
... तथा आध्यात्मिक विकास ,अविरज् गति से चत्नषता रहे॥”शिक्ता के इस नये 
.. झभिप्राय के कार्याब्वित करने में बहुत से परिवर्तन आवश्यक होंगे । ये परिवर्तन 
... ऐसी समस्याएँ उपस्थित करेंगे जिनका समाधान मनोविज्ञान को सहायता बिना 


.. नहीं हो सकता । अतः शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होना नितास्त 
क्‍ आवश्यक है). .. ४. उन ५ 


५ बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएँ और शिक्षा में उनका... 
हा मंहत्वन्- 9 पा की 
यदि हम बालक के विफांस की विभिन्न अवस्थाओं पर इृष्टिपात रे तो 


; _ शिर हु में मनोविज्ञान का सदृत्व अधिक सप्ट हो जायगा।. शैशव 
में बालक की अक्रयापूँ अहुपे, स्रोमित होती हैं। उसके व्यवद्द 








































































.. आय: : मूलप्रबृत्तियों के 


शशत 








श्च॑ उनके 


: व्यवहार स्वाभाविक ग्रवृत्तियों 
के आधार  प९, सात 


होने पर अपनी रुचि 


.. को सममना, भाठ या नव 


... बष में आात्म-नियन्त्रण, बड़ों 
.. का व्यवहार उसके लिये है।” शिक्षक भले ही इस बात को न पहचान सक 








« *.. है, और दूसरों की रुचियों से अपनी रुचि की तुलना करने 
-ऋ्ियान' को एकाग्न करने की कुछ शक्ति भा जाती हैं। २ 


.. अथेष्ट विकास नहीं हुआ रहता, परन्तु अब शपने झमुभवों की छा 


. भूख! से ही अभिप्रेरित होता 












आधार पर ही होते हैं। सबसे पहले वह 


वह बढ़ता है सयों व्यों। उसके व्यवहार  गूंढता 
आती जाती है। उसकी बढ़ी बढ़ी योग्यताए विभिश्त 
प्रकार से अपने रूप दिखलाती हैं# विशेषकर 
यहीं से शिक्षक का कत्त ब्य प्रारम्भ होता है। यह 
कहा जाता है कि “बाल्कक प्रथम दो या तीन वर्षों में 
अपने जीवन की किसी भी श्रवस्था से अधिक सीखत। 


2... आदश रूप, आचार नीति .परन्तु इसकी सर्वधा अवहेलना करना विकास के सेशन 
भा का निर्धारण अपने विवेक में धातक सिद्ध होग 
द्वारा नहीं । 0 









बालक 'खेल' और “कार्य' के 


.._» अधिक काज्न तक स्मरण रहती है। उसक विचारों फी उद्दान भी धीरे भी 





. नियन्त्रण अ 


है। झ्राशा-पाकन में अपने 


की अपैज्चा भविष्य का. 


अधिक ध्यान, भावस्ताशरों 


० | । रहता हे अपनी खराचार-मीति का निर्धारण वह अपने विवेक स॑ नह 
इस विषय में किसी व्यक्ति के प्रति उसकी भक्ति ही उसका मारा-प्रवुशंक हैं 
० हैक थदि शिक्षक विभिश्ष खवर्था श्री की इन छोटी छोटी बातो को नहीं क्मऋत। 
.. तो वह अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा सकता । इन ग्रवस्थाओं से संम्धश्धित 





.. मनोवैज्ञानिक सिद्धास्तों से जब तक शिक्षक श्रपने को परिचित नहीं 


.._ तब तक वह अपने कत्त व्य को अच्छी प्रकार सभर ही नहीं सकता ।..६, 
...__ ग्यारह और चौदद्द वर्ष की 'प द 
|... संकेत! का विशेष हाथ हाता है मरा 

.. अपने भविष्य के सस्वस्ध में श्रधिक ध्यान रहता! 





... समय से प्रारम्भ हो जाती ईै। जगत को मानसिक जीत में वह तीन हो जाता 
. है। यदि स्वास्थ्य अच्छा! रहे तो आाद या नथ बंध के होने पर उस का आास्म- 
मे जगत है। शाब वह बी को झाश। का वजन कर प्ररणण कर दंत! 
क्‍ विवेक से कुछ काम कोने की उसमें कुछ शक्ति भा जा ती 
है धयहले के सदश्‌ वह झाशा का तकह।न पालन नहीं करता बढ़ी के ब्यणड[र का 
बह आदर्श मानने लगता है. और उसी के अनुष्तार छापने को ढाकाने का प्रथशत 
करता है। इस प्रकार उसका नेतिक विकास बड्ों के अनुकरण करने तक ही । 





ही सीमिः 
हीं करता 


ऐ कै; पे ५ 


गोली. 








8! 





२ हॉल 













हक 


- अयवसाथ अधवा। 



































६ आर ला जे |, 


पुनसशठन, भान्तरिक जीवन-बूक्षि के सम्बन्ध में चिन्तित-सा दिखल्षाई 
... आन और वाफ्-स्थित में पढ़ता है | सामाजिक चेतना के विकास से आचार 
. ) दूुन्द। स्वतन्त्रता को इच्छा, वब्यवह्ार के नैतिक सूक््य को भी वह समझने 
. आसनिभेरता का भाव, जगता है। इस समय उसकी भावनाओं का पुनसंक्दन 


5 


| अ्यक्तित्व स्थापित करने के प्रारमश्ण हो ज्ञाता है । इस पुनसंज्रठन में हर्मे 
।... लिये व्याकुल, किशोरावस्था उसको शारीरिक व मानसिक शक्ति का आभास 
|. में विषप्त परिस्थितियाँ, अतः सिल सकता है। उसकी शभ्रास्तरिक माँग झार वाह्म 
बस काल में क्रियाशीलता चह्तु-स्थिति में घोर दृन्द चलता है। वह स्वतन्न्नता ह 
... पर अधिक बल, उच्च का इच्छुक दो जाता है। अपने संरक्षक से पूर्णतः: 
. आावषसाओं का संचार, अलग सा होना चाहता है। कभी वह परदेश भाग 
द्विक, सौन्दर्य तथा जाना चाहता है। कभी वह सोचता है कि अपने 
.. अस्न्‍भावना के विकास की श्रभिमावक से एक पैसा भी मसल और स्वयं 
कभाऊ 220 विचारों पर उसे आात्म-विश्वास की 
नुभूति | धोती हैं। किस्ती फी आाज्नोचना से उसे “7 | 
हो जाती है। वह अपना व्यक्तित्व स्थापित करने के किये व्याकुझ्  , 
... हो जाता है। अपने से छोटों को घह डॉटना प्रारम्भ कर देता है और चाहता 
.... है किये उसकी आाज्ञाओं का पालन करें | उसमें एक ऐंठ ञआा जाती है। इस ऐंढ 
वह कभी अपने से बढों की आशाश्रों का उस्लंघन भी कर ब्रठता है। इसी 
... उअवश्यामें उसमें खीं-पुरुष सम्बन्धी बातों को जानने को जिशासा उत्पन्न हो 
.... जाली है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किशोरावस्था में व्यक्ति चारों ओर से 
 +. विषम परिस्थितियों से घिरा रहता है। इस विषम परिस्थितियों से निकाल कर उसे 
हा ० -हथित मार प्रदाशित करता शिक्षक का के व्य हैं। यदि आाजक किशोरावस्था 
.... मेसेज गया तो पो बारह, भ्रदि नहीँ तो उसकी जोवन-नोका किनारे शौघ्र 
:.... नहीं करोंगी। शिक्षक का काय यहाँ प्रत्यन्त दुष्कर है । यहाँ शिक्षक को 
है. मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से बढ़ी सहायता भमिक्षेगी | मनोविज्ञान के अनुसार ॥ 
... किशोरावस्था में शिक्षा का तात्पर्थ विभिन्न प्रकार का ज्ञान ही नहीं देना है, "| । 
... घरत्‌ बाक्षक को क्रियाशीज् भी बनाना हैं, जिससे उसे अपनी अश्तहिंत 















.. और व्यायास उसे कराये जा सकते हैं । प्रयोगशांज्ा में प्रयोग करने में पर्याप्त 

समय देना मानसिक दत्द और व्यतिरेक को रोकने का अच्छा साधन होगा । 

सनोधष सुसार किशोरावस्था में ही बालक मं सवा के किये... 
कक "सौष्वर्य लगा. 


































नोविशञात्त के सम्बन्ध में कुछ क्ोगों के विश्वारं अमाव्मक ; हैं। शिक्षा में इसके . 
रूप भोर महत्व को वे नहीं समझ सके हैं। इसके रूप ओर महत्व को ठीक ठीक. 
ना सरल नहीं | तथापि इसके क्षेत्र की ओर हम संकेत कर सकते हैं 
ः _ यह समझा सकते हैं कि शिक्षा में वह किस प्रकार 
सहायक है। शिक्षा-मनोविज्ञान का छ्ोन्र बहुत ही 
विस्तृत है। 'घर' ओर 'समाज! दोनों के सम्भन्ध में 
इसमें चर्चा रहती हैं। इसको सीमा के अन्तर्गत _ 
नें: विद्यार्थी, उसकी मानसिक योग्यता, ध्यक्तिष्व-निर्माण, 
सीखने, विभिन्न विपयों का हर शिक्षक 
किन, बे और विद्यार्थियों से सम्बन्धित सा: 
. पढ़ाना, रुचिके स्थायित्व में रहता है। शिक्षा -मनोविज्ञान की सहय्े 
.... योग, पाठन-विधि का उत्तम मन्द; दोषयुक्त तथा अच्छे सभी प्रशार की 
:../ पनाना। कल पा समस्याओं को वैज्ञानिक हज़ हमें मिलता है।इस 
रे ..... की सहायता से शिक्षक अपने विद्यार्थी के बारे में. 
सारी बातों का पता लगा सकता है। इससे वह जान सकता है कि उसे कब क्या 
और 'कैसे' पदाना चाहिये। मनोविज्ञान की सहायता से वह समझा सकता है. 
कि व्यक्तित्व-निर्माण किस प्रकार करना चाहिये। मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक 
बालकों को उत्साहित कर सकता है, उतकी रुचि के स्थामिस्व में उच्चित थोग दे. 
. श्रकता है और पाठन-विधि को उत्तम बना सकता, । (| का! 


शिक्षा-मनोविज्ञान 'अचेतनत।' पर भी कुछ दृष्टि डालता है, परन्तु इसके बं न 
.. में इसे विशेष रुचि नहीं। इन्तजकित ओर वाशलिक 
के पात, प्रमाण से यह विशेष सहमत नहीं। विशेषकर शिक्षक 
दाशंनिक और विद्यार्थी की सम्भावित समस्‍्याश्रों पर विश्ार 
शिवक करना ही इसका प्रयोजन है | माता*प्रिता तथा पुन्र 

























शिक्षा का ममोविज्ञान से सम्बन्ध... .्--्य्य्य्य् ्औगक$घेै 
यह दाहलिकू: ७ प्र 9 0, हम की ग 
.. +बाल़कों की वेयक्तिक भिक्षता | दर 
5 २->सकूल-जीवन के सभी ज्ेन्न में बालकों की भावनाओं का महत्व । 

0 ३--विभिश्वे अवस्थाओं में बाक़कोंकी आवश्यकताएँ, इन आवश्यकताओं के 
ज्ञान का महत्व, सभी प्रकार के बाज़कों की मानसिक स्थितियाँ | क्‍ 
४--बुद्धि का रूप | बुद्धि-परीक्षा से कूल समस्याओं को इल कैसे निकाज्ा जा 

.. सकता है ? 

४--बाज्षकों की विशेष योग्यताओ्रों का रूप श्रोर महत्व । 

६--मन्द बालकों की समस्याएं । हे 

७०“ विद्या-परीक्षा? के सिद्धान्त । 2 5 
:7--बाक्षकों के दोषों का पता लगाने के किये प्रश्नों का चुनांव । 
8--पाठन-सिद्धाग्त ओर उसका उपयोग |... 4; 
१००“परीक्षा-विधि । 

११---कुशांग्र तथा मन्द-बुद्धि बालकों का स्वभाव और उनके लिसे शिक्षा-विधि | 


४११--अत्येक बालक का अपना प्रथक व्यक्तित्व-- न 


. 'आताक-अध्ययन-भारदोलन' ( चाइरुड स्टडी मुचुमेण्ट ) के कार्य से यह स्पष्ट 
दा . हो गया है कि प्रत्येक बालक का अपना अछाग व्यक्तित्व होता है। उसकी रुचि, 
..... स्वभाव तथा योग्यता दूसरे से भिन्न होती है। बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके 
मम का जन्म से ही चार, बातों ८४ नभर करता है : उसके 
5... विकासा स्वास्थ्य (स्वास्थ्य को दुशा “चीह्मा-्वातावरण, उसकी 
... वातावरण, वबंद्नि और) शुद्धि और स्वभात् /4ैनोविशान के आधार पर शिक्षक 
.. स्वभाव पर निभर ; सभी यह समझ सकता है कि ये चारों बातें एक दूसरे पर ॥। 
७... बालक समान योग्यता के निभेर हैं.। किस्ती का अपना सवलम्श् अस्तित्व नहीं । ., 
... नहीं; मनोविज्ञान के इनबातों काशिक्षा पर बहुत ही प्रभाव पढ़ादे। ४ .. 
.... कारण शिक्षक के पूरे वेयक्तिक भिश्षता के प्रमोण का शिक्षा के पूरे संगठन पर 
.... दृष्टिकोण में परिवर्तन । प्रभाव दिखलाई पढ़ा है। अ्रब कोग आवश्यकतानुसार... 
। स्कूल और कत्ता की व्यवस्था पर ध्यान देने लगे हैं 
... शिकक पहली से अ्रव अधिक दयालु हो गये हैं। उनमें बालकों के प्रति सहानुभूति 
. दिखलाई पहली है। अब कोग समभने जगे हैं कि सभी बालक समान योग्यता के 
... नहीं होते | तीत्र, साधारण और मन्द तीनों प्रकार के बाक्षकों के प्रति उचित 
. सहानुभूति दिखकाना शिक्षकों ने सीख लिया है। कहता न होगा कि सनोषिज्ञान 
.. ने अध्यापक के पूरे दृष्टिकोण में महान परिवर्तत ला दिया है। अतः शिक्ता के 
. मनोवैज्ञानिक आधार की अत्यन्त आवश्यकता है। ..... 


.. ?२-बालकों की भावना के अध्ययन का महत्व-- 
। । ा ... बालकों की भावताओं का उनके स्कूल-जीवन पर बढ़ा प्रभाव प्रदंता है। 









































पफलताएँ. और विकट हैं । आजकल बहुत से ऐसे सम्प्रदाग डी 

उनकी भावना की की शिक्षा में उनकी भावनाओं पर विशेष ध्यान देते... 

है। इनमें पहला नाम प्रगतिशीज्ञ सम्प्रदाभ 

न ( प्रोग्नेसिच स्कूल ) का है| ये बालकों को भावनाओं 

हर फरते हैं, शोर प्राचीन प्रणाली पर उन्हें दगढ़ दना ग्रनुचित समझते हैं। 

निकलते हैं जिनमें श्राह्ाद विंखलाई पहुताहई | 
दे स्थापित कर सुखमथ 


































गैः उन्हें अपनी भावनाओं के प्रदर्शन का पूर्ण अवहर 
दया जाँता है। इसका फल यह होता दे कि आगे चल कर बालक जीवन मशीध्र 
.. व्यवस्थित हो जाते हैं, और कुशल नागरिकों में उनको गणना होने सखगती हैं।... 
... कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय होते हैं जहाँ बालकों की आवश्यकताओं पर सबसे पहले... रे 
यान दिया जाता है। अध्यापक और विद्यार्थी का सम्बन्ध इन्हीं आपश्यकत 7 | लि 
के समझने पर तिभेर होता है। ग्रोग्यता ओर कद़िनाई के प्रति हर समंथ 
सहानुभूति का वातावरण रहता दे बौधे प्रकार के सम्प्रदाय में विभिन्‍न प्रकार. 
के दोष-युक्त बालकों की शिक्ष ती है। इस सम्प्रदा्थों हरा किये 
गये श्रस्वेषणों से हमें यह भल्ली भाँति ज्ञात हो गया हैं कि स्यक्तिव के द 
मं मभावना' का कितना बढ़ा हाथ है। उनसे हमें यह भी शात कि“ 
. शारीरिक तथ सामसिक भावना का बिकास एक दूसरे पर निभेर है। एक को भी 
 अवद्देखना फरने से दूसरे की हनि हुए बिना महीं रहती । इन अध्ययनों से अब... 
मारा यह विश्वास हो गया है कि बालक की प्रायः धभी शासफलासाएं और 
.. विकट स ! मावना की अ्वह्देलना के ही कुफल हैं। कोई सी शिक्षक | 
.. प्रिद्धान्तों से परिचित नहीं 




















-जक्रत्मड. 





















है 






४... आभनाभी न दर 
मानसिक कार्य मेँ पोप बाधक 
सहानुभूति भावश्यक | 





ते हैं। अति मर्द बाजक भी क्‍ बहुत लाभ बा... 
सकता. / यदि उसकी ॥॥ कठिनाइयों को समस्त कर दराके 














धोचना, व्यज्ञ, दगड और प्रतियोगिता की भाषना बालकों में चलती रहेगी 
है आस्म-संयम की भावना का संचार हो ही नहीं सकता | अतः प्रत्येक अध्यापक जा 


हे पे शा 
+. को निभा सकता है, अन्यथा नहीं | 





र सहंत्व,न क्‍ मा 
यु जेसेल, बूक्षर, शर्ली, श्रज्ञआाइजक्स, यैलेग्टाइन तथा बारबरालो भादि 
मनोवेश्ञानिकों ने घोर परिश्रम कर बालकों के सम्बन्ध में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त 
करने का प्रयरन किया है | पाँच अथवा छः साल की अवश्था के बाक्षरों की 
झ्रावश्यकता के सम्बन्ध में वे एक स्वर से क्षदृमत हैं। इन आवश्यकताओं का 

 उसकेख दम नीचे कर रहे हैं।-- 
/.... |“ रक्षा को आवश्यकता 

#>..... २-“जेल की आवश्यकत।। ० ला पक 
| रे बाक्षकों से समधन्ध । इसका बालक के सामाजिक तथा मानसिक 

| विकास में योग ।| 

... ४०-कुश निश्चित कार्यक्रम इर्छानाक्ति बढ़ाने का साधन | दा 
€““बाकाक में आत्म-विश्वास, सोलिकता और स्वाटसथ-भाव की बुद्धि । . 

ा ६० बालक के साथ मनोपिज्ञानिक व्यवहार-- 
ध .. (१) उसके प्रश्नों को धेसंपूथक सुनना ओर उसके समझने योग्य उसका. 

हा पा 5 | जकर देना। द 

( ९ ) उसकी तक-शक्ति फी उचित अवसर पर प्रशेसा करते रहना | 
( है ) उसके भय को प्रमाया के सहारे धीरे घीरे दूर करना 








शिक्षा का मनोविज्ञाम से सम्बन्ध जय गा 
2४" साथ सहानुभूति का ब्यवहार किया जाय । जब तक असफताता, भय, निराशा, 
(४ “"रैय तक कुछ भी उन्नति सम्भव नहीं, तब तक उनमें श्रात्म-निर्भता और 


५ का यद परम कत्त व्य है कि वह हनन सब बातों को समझे ओर सदनुसार मा 
करने की चेष्टा में सदेव रत रहे, तभी वह अपने उत्तरदायित्व... 


. »“३-बाल़कों की प्रधान आवश्यकताएँ और शिक्षा में उनका करा .. 


हम आवश्यकताओं के पता लग जाने से झाब अभिभावक्गण बालक के 


प्रारस्भिक काल का महत्व भक्षी साँति समझने करो हैं । फलतः बालों के पालल-..>“> | 


. पोषण में पहले से बहुत भ्रधिक उम्नति दिखलाई पढ़ती है । स्पष्ट है कि शिक्षा का... 
# आधार सनोप॑ज्ञानिक ही होना चाहिये। माता-पिता तो अब भी पालन-पोपण 


.. विषयक बहुत से मनोवैज्ञानिक सिद्धास्तों से अनभिन् हैं, परन्तु शिशु-पाठशाज्ा " ल्‍ 





पा > पर ऐसी पाठशाज्ाएँ ग्रभी बहुत कम हैं, भौर हमारे उद्देश्य की पूति अभी नहीं 
..... दिखक्ाई पहसी। अदि ऐसी पाठशालाएँ बढ़ जौँय तो हमारे देश में सुखी 













. ( नरसरी स्कूल ) के बहुत से शिक्षक मनोपैज्ञानिक श्रिद्धान्तों को समझने कगे हैं।.....# 


प्री बालक « 
हाई पदे गे | परन्‍श यह सभी सम्भव हो सकता है शब 








कल 0 कोशिका शॉदिक 
१४--बालकों का सहज स्वभाव कया हरे ॥। का पे ह ! हे 


अन्वेषण के आधार पर सात और चोदह वर्ष के भीतर ब्राजकों का लह:" 
स्वभाव इस प्रकार बतल्ाबा गया है [० 5. | ||औ|औय7_ 
० ... #+#-आत्मन्प्रकाशन की उत्कद इच्छ | 
दा रे ... २-शारीरिक क्रियाशीलता की आवश्यकता | 
.... “सामाजिक भावना का धीरे धीरे विकास | 
..... ४-विचार-मग्न होने की अबृत्ति। 
.....  - £--मानसिक जिज्ञासा की अभिवृद्धि | _ 
...... ६-लयमय गति में झाननद का अनुभव |... 
.... ७-“नई वस्तुओं को बनाने तथा इकट्ठा करने की प्रकृत्ति | 
.... प-साहसिक काय करने की भावना की जागृत्ति । 











.... हमारे देश में बहुत कम ऐसे स्कूका हैं जो बालकों की विधार-भावता तथा 
..... मानसिक जिशासा के अनुकूल शिक्षा देते हैं। अब भी विषयों के पररपर-सरधन्ध 
_»«. ( कॉरीलेशन ) से अ्रध्यापक अनभिज्न से दिखक्षाई पढ़ते हैं। रकूल्ों में क्रिया- 
रा ... शीलता को बहुत कम स्थान दिया जाता है।. 
हमारे देश के स्कूलों की बालकों में झात्म-प्रकाशन की शक्ति बढ़ाने फो 'चेः 
बुरीदशा। बहुत कम की जाती है| इसके अतिरिक्त, हमारे यहाँ. 
........ मनोविज्ञान केच्ेत्र में जो काष अग्येपणा किये गये हैं. 
-वे एक सूत्र में बंधे नहीं मा खूम दोते । हम अपने स्कूछ्ों में बहुत थी ऐसी बाल 
देखते हैं जिनका कुछ मनोवैज्ञानिक झांधार ही नहीं 
को कुशल नागरिक बनाता है तो हमें उनकी शिक्षा का प्रन्‍श्य मनोगैश 
. से करना ही होगा । 


१४--शिक्षक और प्राकृतिक शक्तियाँ 
















| है। थदि बालक कज्षा में कही हुई बात को भ्ररद्ली प्रकार नहीं सुनता. 
५, तो अध्यापक प्रश्नों के सहारे हे उसमें जिज्ञासा उत्पन्न 












बज आत्महीनता की भाषना (इनफ़ीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स)! द 


" ' 3७७ े नेमसि-शक्ति! के विकास आने लगती है । यदि. इस भावना का प्रतिकार 
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है 


के 





योग, आ्रात्म-अतुभव! भनोवैज्ञानिक दंग पर नहीं किया गया तो उनमें 
+ सीखने! की प्रवृत्ति, हीनता की भावना-अन्यथि आरा जायगी जिसे 
आत्महीनता की भावना- सरलतापू्वक खोला नहीं जा सकता । यदि शिक्षक. 
मन्धि का उचित प्रतिकार मनोविज्ञान से परिचित है तो इन सब बातों पर 


करना । वह उचित ध्यान दे सकता है। 


शिक्षक को यह नहीं कहना है कि 'हुस समस्या का इल निकालो' | यदि वह क्‍ 


कहता है कि आओो हस इस समस्या का हल निकाज तो तरह बालक में 


व्म-प्रद्शन की प्रव्ृ॒ुसि को उसकाता है। बालकों में यह प्रवृति बढ़ी ही 2 ० ह जा 
उत्साहवद्ध क होती है| यदि शिक्षक में मनोवैज्ञानिक हा 


आास-परदशन को प्रवृत्ति, अस्तंदृष्टि है तो वह बालक की सफलता पर. उसकी... 


. को उसकाना, सफलता पर अवश्य प्रशंसा करेगा। थ्रदि अपने दक्ष की सफन्नतां 


बालक की प्रशंसा करना, व असफलता उन्हीं के परिश्रम पर निर्भर रहती है 
दोग्रोग भोर दल-भावना तो वे 'दलन-भावना? से अभिप्रेरित हो जाते है 
जागूत कशना।.... शो अध्यापक उनमें इस भावता को भरता है बह 
उनकी मसः शारीरिक शक्ति को तीचरण करता है । 
सहोधोग भोौर दज-भाषना 'समुदाय में रहने की प्रश्ृत्ति! का दूसरा नाम है। 
शिक्षा में इसका बढ़ा महत्व है । द 


वि मनोवैज्ञानिक सिद्धार्तों का अनुसरण किया जाय तो बालकों की सावना 


. उन्तकी शिक्षा का अध्छा साधन हो सकती है। शैशव में दूसरों का बालक 


पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है | यदि उसकी सूृल्लप्रवृत्तियों को उसकाया जाय तो 
मा वे शीघ्र ही प्रभावित हो जाते हैं । बच्चे छोटे छोरे 
बालकों की भावना उनकी पालतू जानवरों, बच्चों तथा खिलौने से खेलते हुए 
शिक्षा का अच्छा साधन, पाये जाते हैं। कभी कभी वे अपनी माँ के अनुकरण 
उनकी मूल प्रदत्तियों को में अपने खिलौने को ऐसा प्यार करते हुए दिखलाई 
उसकाना, उत्पादक भावना पड़ते हैं मानो वे उनके बच्चे हों | वे उसके प्रति दया 
का संचार करना, खेल और सहानुभूति का व्यवष्ठार करते हुए दिखकाई 
मे उच्चित क्रियाशीलता पढ़ते हैं। यदि बाक्षक किसी वस्तु में रुचि नहीं 
लाना । ... दिखकाता तो उस्र वस्तु का उसके खिलौने या पांखतू . 
ध जानवर से सम्बन्ध दिखला कर उसमें उसके लिये. 




















रूचि उत्पत्न की जा सकती है । यदि बाज़्क को यह विश्वास दिज्लाया जाय कि... 


अम्ुक काम करने से वे अपनी प्रिय वहतु की सेवा करेंगे तो वे उस वऋमि को .. 
सहप करने । उदाहरणतः चतुर माँ अपने बच्चे से उसके खिलौने के क्षिये'यह 


कह करे कु कपड़े बनवा सकती है कि जाड़े में उसे जादा कगेशा | इस प्रकार... 




































क्रिवाशीक्षता आष़ायगी। 


... किशोरावस्था में सश्री-पुरुष सम्बन्धी शिशासा का निवारण करना बढ़ा ही 
..... कठिन है। यदि शिक्षक या अभिमांवक इस जिज्ञासा का उचित ढ॥ से समाध 
... नकर सके तो बालक के व्यक्तित्व का विकास अधूरा रह जायगा उनमें शुरी 
०2 _ भावता-प्रत्थियाँ ( कॉम्प्लोक्सेज़ ) पढ़ जायगीं। बाद... 
..... सत्री-पुरुष सम्बन्धी जिज्ञासा में उन्हें दूर करना अत्यन्त कठिन हो जायगा | शिक्षक ४ 
.. का निवारय पूर्य व्यक्तिब- को बालकों रा, अनुकरण, निर्देश लथा खेल... 
.... तिर्माण के लिये आवश्यक, श्रावि प्रवृत्तियों के भति उचित व्यवहार करना अस्यस्त |. 
. विभिन्न मूलग्रवृत्तियों के आवश्यक है | 'ला-शक्ति का बागकां को शिक्षा में >. 
प्रति उचित व्यवह्वार, विशेष महत्व है। गॉडफ़े धॉमसन कक | 





का कथन है कि | 
महत्व, “मनुष्यों ने पशुत्नों को अपनी -सूल्ञप्रदूत्तियोँ के 
याशील कारण जीत लिया है, कप्रोंकि उसका बचपन खेल का | 
.. ही समय कहा जाता है ।” सौलिकता को कियाशी ढ 
> आग पण ० बनाने के लिये खेल-शक्ति का उचित उपयोग निताम्ध | 
आवश्यक है। प्रारस्सिक कृक्षों तथा क्ताओं में इन खेल्लों का उचित उपयोग 
94 ० ४ करना समोचीन दिखलाई पढ़ता हे वतंमान शिक्षा-विशेषज्ञों का भी यही कहना. "म 
.... है। यदि हम बाक्ाकों से कहें कि आंशो तुम्हें 'अतर लिखना! सिखलावें तोउसों |... 
मा जे जे 9 लगेगा; परन्तु यदि हम उनसे को कि श्राओं हम कोश | 


वि 



















बनाता । 











«बच्चों की पनुकरण-शक्ति अत्यन्त प्रथक्ष होती है। दूसरे जैसा करते या ऐ 
.. सोचते हैं वैसा ही वे भी करना अथवा सोचना चाहते हैं। फततः शिक्षक उनके , 
.. लिये आदर्श रूप हो जांता है। वे शिक्षक के सलदश लिखना, पढ़ना, ओछामा, 2 
ला चना, बैठना इत्यादि अनजान में सीखने करते हैं। |. 
ज्यों की 'अनुकरण-शक्ति शिक्षकों के विचार को भी वे धीरे घीरे अपनाने क्गते शा 
.... प्रवल, शिक्षकों का भनुकरण हैं। हें बढ ही 
.. अनजान में, श्र: शिक्षकों सतक रहना चाहिये, घिशेषकर जब ते बालकों के साथ _ ता 
..... को सतर्क रहना, भनुकरण हों। यदि शिक्षकों को मनोपेश। निक म्लीफा 

मौलिकता? में वाधक नहीं । ज्ञान है तो थे इन बातों को * 

















.. कभी कभी बाक्षक को दयड भी देना आवश्यक हो जाता हैं। ऐसी स्थिति 
ः 0 उसकी भय-प्रथुत्ति को प्रोव्याहित करता द। विन्यनस्थापन में शिक्षक... 
४" रे .. को इस प्रवृत्ति का सद्दारा लेना पड़ता है । भव 
विनय-स्थापन (डिस्सी पुन) देकर शिक्षक बालक से कई फ्राम कराता है । भय से... 
में मय-प्रवृति का सदारा, बाक्षक काम में श्रपनी सारी शक्ति. छ्गा देताईई 
बार बार अथ दिखाने मे और फ्क्षा में उद्दए्ढत। दिखाने का साहस नहीं 
सैतिक पतन।.... करता | यदि बालक स्वस्थ ओर बली हुआ तो भय _ 
द ....._ से काम कराना विशेष ह्वालिकर नहीं । परन्तु निबंध 
बालक से आर बार भय दिखा कर काम लेना ठीक नहीं, क्योंकि यह उसको 
उन्‍माँत में घातक होगा। इससे बाल्लक का नेतिक पतन हो जाता है । उसकी. 
सारी शक्ति जाती रहती हूँ “इस अकार शित्तक के है।थ में भंग बड़ा श्रप्तोध् _ 
शोर भयानक आस्थ है। यदि इसका बह उचित प्रयोग न कर सका तो बाक्ाको के 
अयक्तित्व निर्माण में, सहायता के स्थान पर वह बाचा पहुंचायगा। अतः 
मनोवेशानिक सिद्धनतों का कान प्राप्त करमा शिक्षक फा परस कत्त रब है ॥७० 


१६--मनुष्य फी..शक्तियों 


... प्रतिदिन हम कुछ न कुछ सफन्नतापूवक काय किया करते हैं। रुपष्ट है कि 
सारी 'शक्तियों! इसमें सहायक होती हैं। हम सोस लेते हैं, भोजन पाते हैं, 
पक हमार सारे शरीर से रुघिर का दीडा हो जाता है, 
. मलुष्य को शक्तियाँ, सीमित हम शमुब्ी से अपने रक्षा कर लेते हैं। अपने 
जार प्रधान शक्तियाँल्‍न.. बॉताव(ण की व्तुओों को देख कर उसे हम 





















 अखयवान्त्रिक शत, पहचान बाते हं। अपनों आवश्यकता लुसार हम ौजन!ा 
. एक णितन्धक्ति, में हैं आर उसे कायान्वित करने का अगस्त करते 
 इल्कल्पतानशकि,... हैं। भजुष्य को इन विभिन्‍्त शक्तियों में स शिक्षक 
 अ>दाब्दिक शक्ति, .... को अपनी आवश्यकतानुस!र कुछ ऐसी शक्तियों को 


. बालयों का वर्गोंगरण खुसना दे जोकि बालक के सभी कार्यों के मूल में हो 

. इन शक्तियों के अनुन्तार। सभी बह शिक्षा को उचित व्यवस्था कर सकता 
७ ..0।$।0। 0 ७ हैं क्या चलना, कूरना, दोइना, बोलना, पढ़ना, 
. लिखना तथा मई बहतुश्नों को बनाना भ्रादि हमारी पृथक पृथक शाक्तियोँ हैं था 


/आ २ 


. कुछ विशेष शक्तियाँ उनके मूल में निद्चित हैं? मनावेैशानिक अम्वेषण से 
यह पता चल्ना हैँ कि मनुष्य की शक्तियाँ सीम्षिति होती हैं और उर्दीं के आधार 
पर उसके सब काय हुआ करते हैं। ए दी शक्ति मनुष्य को जोड़ना, घना | 
. और 'गुणा'“साग' कराना लसिखाती है। दस लिये अलग अज़व शक्तियाँ नहीं 
_ होती। याद यह एफ शक्ति उलमें ऋय शाक्तियों से प्रबलचर हुई तो इंत सब 

* कार्यों को बह अधिक कुशजता से कर सकेगा। सनोवेक्ञानिकाों के अनुसार 

: इमाोरी विभिन्न सुव्ियं ओर शक्तियों के पीछे कुछ. चार शक्तियों हैँ 

की | 












> हैँ 





| पं + 





.... (१) वान्स्रिक शक्ति, (२) अंकगणि त-शक्ति, (३) कह्पना-शक्ति, तथा (४) शाड्दिक 
..__ शक्ति। शिक्षक को बाककों का वर्गीकरण उनको योग्यतानुसार करने में समर्थ हो* 
. + अआ्ाहिये। बहना न होगा कि अपने इस प्रयस्न में उसे ब (बरकों की विभिन्‍न 
.. जाक्तियों का ज्ञान करना आवश्यक होगा और उसे मनोविज्ञान से बडी. 
.. सहायता मिलेगी । 














.. १७--सिद्धान्ततः और वस्तुतः शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार की, 
आवश्यकता" क्‍ या 
शिक्षक की स्थिति प्रायः माली के सदश है। मात्री के लिये पॉर्धो के मद 


... विषय में पूरा ज्ञान आवश्यक है | उसी प्रकार शिक्षक कों बालक का पूरा शाह 


5. होना चाहिये | माक्षी को यह देखना है कि सेसी पोधे बढ़ कर ठीक से 

० फूक-फक्ष इत्यादि देते हैं । इसी प्रकार शिक्षक को... 

शिक्षक की स्थिति माली के बाक्षकों के सभी सदूगुणों को एक ओझोर केश्डरित कर 

.. “सदृश, विकांस-ढंग का उनके “व्यक्तित्व-निर्माण'. में योग देना है । परन्तु 

+ ज्ञान श्रावश्यकय।... इसमें वह 'सफल नहीं हो सकता यदि वाह नहीं 
जानता कि मनः शारीरिकआणी.--का विकॉस किस...» 











हा 7 ढंग से होता है । 


... शिक्षक न तो स्वामी है भौर न शासन-कर्ता | उसकी स्थिति एक मिश्र अथवा... 
_माग-प्रदर्शक को है। स्वतः विकास के सिद्धारत को यही माँग है। शिक्षक को बेंबेस के 
 अनुकृतष वातावरण उपस्थित कर देना हैं जिससे 
.. शिक्षक एक स्िन्न अथवा बोलक अपनी सूलम्रशृत्तियों का सहुपयोग करते 
+ प्ार्ग-प्रदर्शक, .. भलुकूल हुए अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सुक पा 
.. बाताबरण छपस्थित करता, को किसी 'स्थिति! को स्वयं समझना है भर 





.. बालक का “स्थिति” का स्वयं शिक्षक को देखना है कि वे संमसयाभ्रों का हक 


.... प्रकार का परिवरत॑न क्षा सकते हैं। 








... समभना भौर उसका दल रुवय॑ निकालने में/,सफक होते हैं। इस प्रकार शिक्षक... 
... लिकॉलना,. नियन्त्रण को अब केवल बातावरणों को ही अपने नियम्मणू. |... 
.. वातावरण पर,-वालक पर में रक्षना है, आावाकों को नहीं। अतः ममोविज्ञातल ७ 
.. नहीं, शिक्षक को बालक का ज्ञान उसके क्षिये अहुत ही न 

. के व्यवद्वार को सममाना। शिक्षक को यह जानना चाहिये कि बाक्ष-मन किस क्‍ 
. अकार कार्य करता है जिससे वह पढ़ाने के किये अनुकूष 

.. परिस्थिति उत्पक्ष कर सके। उसे यह जानना चाहिये कि बाक्षकों का भ्यवहार 
किस प्रकार का होता है और थे अपने अनुभवों की प्रतिक्रिया में उसमें किस आप 
और * हक बुरे अनुभवों को पहचानने .. “7 





























शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्बन्ध ०8 ० कु 57 5. बह 


कर, कपल अध्यापन-विधि का ज्ञान ही किसी को सफल शिक्षक नहीं बना 
/ सैकर ता । उसके किये मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो का परिचय आवश्यक है | शिक्षक 
को अह् समझता चाहिये कि अध्यापन में अम्ुक विधि 
अध्यापल के मनोनैशानिक का अनुसरण क्यों आवश्यक है। इसके किये उसे 
_ प्लिद्धान्तों से परिचय बआखनमन का अध्ययन करना होगा। शिक्षक अध्यापन 
आवश्यक, बाल-मन का के नियमों ओर विधियों को कणठाओ कर सकता है।. 
« अध्ययन, कब! “किस! परन्तु 'कअ' “कोन सा? नियम लगाना होगा यह 
नियम का. प्रयोग वह मनोविज्ञान के सहारे ही जान सकता है। 
आवश्यक .. शिक्षक को यह जानना चाहिये कि अम्लुक विधि का 
...... बाल-मन पर क्या प्रभाष पड़ेगा | अपने मनोवैज्ञानिक 
नसे शिक्षक यह समझे सकता है कि विधियों का प्रयोग उचित किया ज्ञा 
रहा है अथवा नहीं। इस प्रकार वह अपनी तथा अपने सहयोगियों की अ्रंदियों 
को सुधार सकता है । 





« पाठ्य-क्रम के निर्माण में सनोविज्ञान की सहायता अ्रमुक्य है। किसी 

अवस्था' की शक्ति के जाम ब्रिना उसके लिये विषयों करो चुनना कठिन है । 

रा 2०777. इसके लिये हमें विभिन्न अवस्थाश्रों' की शक्तियों 
. पाठ्य-क्रम के निर्माण में का ज्ञान होना आवश्यक है। यदि हम ऐसा नहीं 

. मनोविज्ञान की सहायता; करते तो हमारी दशा उस बढ़ई के समान होगी 
. विभिन्न श्रवस्थाभों की जो बिना लकड़ी पहचाने काम करने बेठ जासा 
शक्तियों. का. शान है। पाश्य-क्रम के निर्माताओं को बात्-भन का पूण 
. आबश्यवा । झान होना चाहिये थक्िकाप्न की पस्येक अर 






: विशेष ४प)न. की. श्ावश्यकता होती है । 
चाहिये कि बाल्षकों का कहयाण सबसे अधिक किप्त में है। ये सब बातें मनोविज्ञान 
. के ज्ञान बिना नहीं जानी जा सकतीं |8०४ (00000 |] : 


आजकल्ष शिक्षा में 'सिद्वास्त' तथा 'परीक्षण' की दिन प्रति दिन उच्नति हो रही 
. है। इस जोन्न में मनोविज्ञान का हाथ भी बढ़ता चलता जा रहा है। अ्योगास्मक 
हे रा मनोविज्ञान के कारण स्मरण-शक्ति, बुद्धि, ध्याकत, 
. सिद्लान्त! तथा परीक्षण” कद्पना-शक्ति, तथा रुति आदि -में हमारा 'क्यान 
.._ की अविरल गति से उन्नति । विस्तृत होता जा रहा है। इन अवेपणं- का सारी. 

........... शिक्षा पर पूरा प्रभाव पढ़ 'रहां..है।' अतः: शिक्षक 
पनोवै् गनिक । क सिद्धास्तों की अ्रवद्देलना कर ही नहीं सकता | "० 


१८--कुछ आपत्तियों के उत्तर- 

















_ पहले शिक्षक 


.. अव्यापन में मनोविज्ञान कुछ भो सहायता नहीं कर सकता | आककक भी कुछ 
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के मनीविज्ञान के श्रति उदासीन थे और समभझले थे कि शा. 















_. गहीं। दाशमिकों के ऐपे विचार का कदाचितू कारण 
. यह है कि मतोवैज्ञानिक प्रधृसि विश्लेषणास्मक होती. 
है ओर शिक्षक की संश्लेपणात्मक । मत्तोवैज्ञानिक .. 
आज 7 'डयवहार' का अध्ययन करता है । उसके सुधार से 
.. उसका कुंछ-भी प्रयोजन नहीं। उसका यह काम नहीं कि व्यवद्वार को सेतिक 
... अथवा सामाजिक कसौटी पर कस कर उसका सूकप्र बतलावे | व्यवहार चाहे 
अच्छा हो भ्रथवा बुरा--इम्नसे उसका कुछ भी प्रयोजन नदों। उसे दोनों का 
समान दृष्टि से अध्ययन करना है। पर शिक्षक का उद्देश्य ही समाप्त हो ज्ञायगा _ 
यदि वह अपनी चर्तु का विश्लेषण करने लगे | वह तो एक उत्पादक कक्षाकोर 
. है। उसे कु सम शवादी होना है। यदि वह महान झादशों से भरित ने हुभा तो बह. 
... शिक्षक होने योग्य नहीं। इसके विपरीत्त सनोवेज्ञानिक को यधाधंबादी होना है 
.. उसे वःस्तविकता को पहचानना है। झआावशंव.द से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहों। 
... अभक्िषय की सम्भावनोश्रों के विषय में सोचना उसका कर्तव्य नहीं। उसे तो 
वर्तमान परिस्थितियों का भश्रध्ययन कर अपना निष्पक्ष निर्णय देना है। उसे यह . 
.. देखना है कि बालक है 'क्या' | शिक्षक बालक को उसकी ोर्यता कोर सरसावन 
नाओ्रों! के इश्भोण से देखता है। बहू कसी अधिप्य को अब्ठेजना नहीं कर. 
सकता | उसझे सभी कार्यों में कुछ गोपनीय बार्तविकता' को छाप रहती है। 
-बह चाहता है कि ब्रातक इस 'वाह्तबिकता” को पहचान सके और तदनुसार 
अपने को मोड़ सके । ऐसे तकों के बत्ष पर कुछ दाशनिकों का सतत है कि मतोषि 
. पशिक्षा' की जिसती प्रकार की सहायता सहीं कर सकता | मनोगैजञानिः 
.. शिक्षक उच्च आदशों से बहुत दुर हट आयगा और उसके अ्यक्ति 
.. उत्साह और प्रेरणा नहीं ले सफगे । 


उपयु क्त तक में कुछ तथ्य तो दिखलाई पता ही हैं। मनोविज्ञान यह. 
.... हीं बतताता कि शिक्षक का कत्तब्य क्‍या हैं। इसके लिये तो ६में दुर्शन- 
०2 "श शा की ही सहायता लेनी पढ़ेंगी। शिक्षा को हँस 
_. >डपथु क्त तथी में कुछ वब्य, इकूप को . 
“शिक्षक का कतव्य, 
- भनोजिज्ञान पत्यैक दशा में 


..._ शिक्षक का संदायंक 





















दिव्लाकाप 















... शिक्ष॑क्र को श्रादर्शवादी होना है। उच्च विचार और भादश उसकी भश्त नस 
है मे भरे गहने से दि उसे गातोफ को प्रायया-बोच बच | ह्वि बदित 
से द है । डे आल्ञक को. राश्ता दिखा बुला हे जिफसे बह बस | ता डी. ह गे ः 























ह६४) ५.7 भा सकता है। उसे उसका अ्यक्तित्व-निर्माण पूर्ण रूप से करना है। शिक्षक 
को अपने इस कसब्य और कार्य में पूर्ण भक्ति और विश्वास रखना है, 
तभी वह अपने उत्तरदायित्व को निभा सकता है। उसे बालकों को ऐसा 
'..... अनाना है कि वे अपने देवत्व को पहचान सकें। शिक्षक के इन सब्र कत्तब्यों 
.... में मनोविज्ञान से किप्ती प्रकार की बाधा न होगी। शिक्षक अपनी कह्ना में... 
0... कितना ही निपुण क्‍यों नहों, परन्तु यदि वह मनः शारीरिक जीव अथतू 

... आज्क के स्वभाव-गुणश से परिचित नहीं है तो उसे श्रपनी कुशलता का अधूरा, 
. ही फत्ष मिल्ेेगा। हम यह स्वीकार करते हैं कि शिक्षक को मनोविज्ञान _ 
8... के पठन की अधिक आवश्यकता नहीं, क्ग्रोंकि कुशल्न भ्रध्यापन मनोविज्ञान... 
.. के ज्ञान पर उतना निभर नहीं जितना वास्तविक विश्य के ठीक ज्ञान पर | 
मनोविज्ञान का एक प्रद्छ विद्यार्थी विषय के ज्ञान से अनभिज्ञ हो सकता है 
और इंप प्रकार कुराज अदपापक बतने में वह असमर्थ हो सकता है । परन्तु हन सम 
.. बातों के होते हुए भी मनोविज्ञात शिक्षक की प्रत्येक दशा में सहायता ही करेगा | 
. उसकी सहायता से शिक्षक बहुतल्री झुटियों से बच ज्ञायगा और इस प्रकार अ्रबोध 
. बालकों की हाति कम होगो | अनुभव विद्धूनरोति ही हर समय सहायता नहीं “: 
“. ये सकती | हमें मनोवैज्ञानिक ब्षिद्धान्तों की सहायता क्षेती ही पढ़ेगी । 


यह सोचता आमास्सक है कि सनोवेज्ञानिक की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति शिक्षक 
फी संश्लेषणात्मक प्रधृत्ति में आधक होगी । इतिहास इसका प्रमाण है। 
पेश्ताजोंजी, हरबार और फ्रोबेल आ्रादिऐेप महान शिक्षक उच्च कोटि के झावशवादी 
द थे। परन्तु इन्दींने ही शिक्षा को मनोवेजश्ञानिक शाधार 
... विद्लेषणात्ाक प्रवृत्ति पर लाने को चेष्टा की। इन्होंने ही हमें सिखक्ाया 
.. स॑इलेषणाहमक प्रति. में कि शिक्षा के किये बालक का भनोवैज्ञामिक अध्ययन 
... बाधक नहीँ, महास्‌ शिक्षयों आवश्यक है । इन्होंने हमें ब्रतक्ञाया कि सनोविज्ञान 
. .. द्वारा शिक्षा की मनोवैज्ञानिक की सहायता के बिता शिक्षा-उद्देश्य की पूति सम्भव... 
७... बनाने की चेष्टा, विशान नहीं । विज्ञान 'कक्ला' का विरोधी नहीं, अपितु कुछ _ 
हज .. कला का विरोधी नहीं, अ्रंश में एक दूसरे के सहायक माने जा सकते हें 
के कलाकार की भन्‍्तद ४ यदि कलाकार की अन्तद ष्ट वैज्ञानिक है तो वह 
शैशानिक दी।..... भ्रपली कक्षा को उ कृष्ट रूप दे सकता है, ओर उसे सदा... 
हर ..... के किसे स्थायी बना सकता है | शिक्षा के विपयर्म तो 
... इस पर कुछ सन्देह ही नहीं किया जा सकता। “बालक-अध्ययन आम्दोक्नन” से 
.»,>... शिक्षा का जितना कश्याण हुआ हई उतना कभी सिद्धास्तवादियों से नहीं हुआ । 
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'... शदि कल्जाकार अपनी वस्तु को जानता हैं तो यह अधिक सुम्दर काम कर 
| । सफता है | 'बालक' ही शिवक की “वस्तु! है। यदि वह अपनी बहतु से भ्रमभिज्ष ?॥। 
.... कलाकार को भपनी वस्तु सकता । शिक्षक के लिये केवल वस्तुन्‍शान ही 
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का जानना आवश्यक, केवल श्रावश्यक नहीं ; उसे बाजक के स्वसाव से भी अ्रष्छी.... 

ः वस्तु-श्ञान ही. आवश्यक प्रकार भिज्ञ होना चाहिये | उसे यह समता, 
.. .. नहीं, बाल-स्वभाव को भी चाहिये कि बाक्षक की आवश्यकतानुसार व 
... आनना श्ावश्यकय।... ज्ञान किस प्रकार देना चाहिये | 









यह सत्य है कि मनोविज्ञान के सहारे हम शिक्षा-उद्देश्य को निर्धारित नहीं 
कर सकते । इसके किये हमें दर्शन-शाख््र शोर श्राधार-शाख को सहायता लेनी 
पड़ेगी । परन्तु अ्रमुक उद्देश्य सफल होगा श्रथवा नहीं यह हम मनोविज्ञाम से ही 
ज्ञान सकते हैं। बालक कहाँ तक उच्नति कर सका, 
शिक्षा-ठ हेश्य की सफलता उसकी उस्चनति में क्या क्या! व्यधाएँ उपहिधत हो 
४ हा - भरनोविज्ञान की सहायता ते रही हैं-ये सब बाते हमें मना-विज्ञान को सहायता 
... ज्ञानना सम्भव, “व्यवहार से ही मालूम हो सकती हैं। शिक्षा में हम बाक्षक के 
... का सुधार मनोविज्ञान के “व्यवहार! को ही सुधारना चाहते हैं। “व्यवहार 
...  श्राधार पर ही, व्यवद्दा' का सुधार मनोविज्ञान के आधार पर ही किया जा 
का छिपा हुआ भ्रभिप्राथ' सकता है, अस्थथा शिक्षक और बाक्षक दोनों की 
.. मनोविशान की सहायता से शक्तियों का अपब्यप होगा। किसी व्यवहार! का 
हज आअनेना। . छिपा हुआ! अभिप्माय मनोविज्ञान की स्रहायता से 
क्‍ . ही हस समझ सकते हैं। फभी फभी हमारे अ्भिप्राथ 
स्पष्ट नहीं दिखाई पढ़ते । मनोवेज्ञानिक विश्लेषण ही इस उलकन को दूर के 
_ उचित रास्ता दिखला सकता है। थवि 'छिपे हुए! अ्रभिप्नाय का उचित सम 
हुआ तो बालकों में अवादित सावना-प्रस्थियाँ पढ़ जाती हैं । बाद में हम 
ग्रन्थियों से उन्हें मुक्त करमा कठिन हो जाता है। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व 
.. निर्माण अधूर। पढ़ जाता है। अब वेयक्तिक-भिग्तता का सिद्धाग्त स्वीकार कर 
... जलिया-गया है। शिक्षा में प्रोत्साहन का महत्व अब ठीक से समझता ताने क्षया 
.. है। बालक में 'रवच्छन्दता की भावना बदाना' शिक्षा के प्रथा तो जमाना. 
न, जाने लगा | अब यह ध्वनि चारों ओर है कि बालक के सम्पूए 8 
... अयॉन देना बछित है| इन सब सुधारों के कारण शिक्षा में मनोविज्ञ 
. बहुत बढ़ गयाहै।.... 5 


हे मनोविज्ञान की सहायता से एक शुष्क विषय भी रुचिकर बसाथा जा सकता 
.. है | रुचि उत्पन्न करने ओर बाक्कों के ध्यान को एकाग्र करने में विशेष रक प. विधियों की 
पे आवश्यकता द्वोती है जा 
.... अध्यापन-विधियों का! प्रयोगों द्वारा ही निर्धारित झ। ती हैं। बाक्षक 
,.... निर्माण. मनोवैज्ञानिक की रुचि के विरुद्ध कुछ न हो इसके लिये यह आवश्यक 
. अ्रयोगों द्वारा ही। ... है कि शिक्षक उसके स्वभाव को समभझे। शिक्षक को 
कल कि बालक की शारीरिक और मानसिक उम्नति के ज़िये इस 
. प्रकार”कार्थ करना है कि बालक कुशक व्यक्ति हो सके | मनोविज्ञान इस विषय में 
. शिक्षक का बढ़ा ही सहायक है क्‍ 













रब पर 
निकाभसहाव 
































शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्ब्ध या ह॥ 


78 ५. शिक्षा का अभिश्नराय केवल अध्यापन से ही नहीं है। अध्यापन तो शिक्षा का 
6 साधन मात्र है। शिक्षा. से हु 









अध्यापल शिक्षा का है । यदि शिक्षा का अर्थ इतना विस्तृत है तो मानव 


बालक नहीं, वरन्‌ शिक्षक को भत्ती ; है।।!.. शिक्षक बालक के 
समस्या-पित्ता।.. व्याक्तिस्व- तब तक लौखत योग नहीं दे 
सकता जब तक उसे मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का पूरा 
ज्ञान नहीं है | बचपन में पढ़ी हुई बुरी आदतों को दूर करना बहुत कडिन हो 
जाता है | थंदि शिक्षक की भूल से बालक ने कोई बुरी आदत दाल क्षी तो उसे 
दूर करना सर नहीं | बालक का सन्हु-संस्थान बढ़ा ही कोमज होता है। यदि 
वह कुशाग्र बुद्धि का हुआ तो वह और भी अधिक सूचम-गुणआही द्ोगा । उत्कृष्ट 


.. सारी गुणपराहकता पर पानी फिर सकता है.। अतः शिक्षक को इन सब आार्सों 
.... केबारे में बढ़ा ही सतक रहता है । अपने सहामुभूति पूर्ण न्यवहार हारा शिक्षक 
'.. ले आवक को जो कुछ भी कल्याण किया है वहु उसके एक रूखे शब्द से विनष्ट 
हो सकता हैं। बिगड़े हुए बालकों के 'कारण' उनके शिक्षक और अभिभावक ही 

हैं। वास्तव में हमें 'समस्या-बालक! न कह कर 'समस्या-पिता! या सिमह्या- 
अभिभावक! कहना चाहिये | यदि अभिभावकों का व्यवहार अमनोवैज्ञानिक 
न हुझा तो 'समस्या-बाज़क' होंगे ही नहीं। बात-मन की क्रिया से अ्नमिज्ञ 
होने के कारण हमारा भरच्छा अभिप्राथ भी अ्रबोध बालकों को ऐसी हानि पहुँचा 
. सकता है जिसका कभी प्रतिकार ही नहीं किया जा सकता | स्पष्ट है कि बालकों 
४... के गावान-पांजन में बढ़ी सावधानी फी आवश्यकता है । हन सब के किसे 
,... भनोवैज्ञानिक भ्रस्तेदष्टि झ्रावश्यक है । क्‍ 

कप शिक्षा-चैत्र में आज हम जितना परिंवतन देख रहे हैं उसका उत्तरदायित्व 





केवल दर्शन-शासश्र पर ही नहीं है । मनोविज्ञान परिवर्तन छ्वाने में दर्शनन्शास्त्र 







5»... जुद्धि बालक रखे व्यवहार को सहन नहीं कर सकता | रूखे व्यवहार से उसकी :: 


से पीछे नहीं। आजकल के प्रायः सभी स्कूलों ओर कॉलेजों में हमें मनोविज्ञान . 
मर का प्रभाव दिखलाई पढ़ रहा है | उन्नतिशीक्ष देशों में 
है”... सलोविजश्ञान का प्रभाव समसस्‍्या-बाज्कों के अध्ययन के लिये दिन प्रति दिन 


ह  शिक्षानवेत्र में सबत्र, प्रयोगशाजाएं स्थापित की जा रही हैं। इनमें. 
«.  समस्या-बालकों... के मनोवेज्ञानिक, डॉक्टर, मानसिक आप चिकित्सक 


अध्ययन. के. लिये तथा कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सहयोग देके हैं। ये 
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५ हमारा तात्पर्य सभी शारीरिक, सानस्रिक और 
आध्यात्मिक शक्तियों के विकास से हैं। जन्म से मरण तक जितनी बातें हमारे... 
ााायजविन में आती हैं उन सब का शिक्षा से पनिष्ठ सम्बन्ध... 


साधनमात्र, मानव व्यक्तित्व व्याक्तित्व सम्बन्धी सारी बातों से शिक्षक का परिचय है - हे 
.., सम्बन्धौ सारी बातों का होना आवश्यक है। मनोविज्ञान में हम इन्हीं सब... 
.. मनोविज्ञान में बिशले- बातों का विश्लेषणात्मक उल्लेख पाते हैं । रूसो ने... 

.. पणात्मक उल्लेख, समस्या- कहा है कि स्कार्बक एक ऐसी पुरुतक के समान है जिसे, ..., 


क्षि- 


५. प्रयोगशिशालाएं।.. विशेषज्ञ बाज़क सम्बन्धी सभी समस्याओं पर बिचार 
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हे अ 


... करते हैं। अ्ग्य विज्ञानों की सहायता से मनोविज्ञान इन समव्याओं रे 
..... 'झाश्चयेजनक कार्य कर सफता है। इस प्रकार शिक्षा-त्षेत्र में मनोविज्ञान की 
.. आवश्यकता बढ़ती ही जा रही है।.$..|. 
...... मनोविज्ञान की सहायता से हम किसी व्यक्ति की बुद्धि-परीक्षा करते हैं। 
.... हस्त बुद्धि-परीक्षा के सहारे हम बालकों का वर्गोकरण बढ़ी ही सरक्षता से 
... कर सकते हैं। यदि एक कोटि के बालकों को हम एक ही कछा में रख सर्केतो 
4, रे शिक्षा-काय्य बड़ा ही सरल और लाभप्रद हो जायगा।. 
.. बुद्धि-परीक्षा के. फल पर यदि समान बुद्धि वाले बालक एक ही ककत्ता में पढ़ते 
. - बालकों का वर्गौंकरए सुगम, हैं तो उनमें कोई बुरी भावना-प्रन्थि पढ़ने का भय ने 
.. चुद्धि के अ्रनुतार बालकों का रहेगा। यदि उत्कृष्ट बुद्धि आत्षक 'मन्व-बुद्धि बाजक!' 
. अलग अलग वर्गोकरण के साथ पढ़ता है तो सारा भ्रध्यापन-कार्य उसके 
... आवश्यक किये अशचिकर हो जाता है। मन्द-बजुद्धि बासकों की 
पा, डा भी उनके साथ पर्याप्त उन्नति नहीं हो पाती | स्पष्ट 
है कि यदि एकूल में बालकों का वर्गीकरण ठीक ने हो सक्रा तो शिक्षक का 
कार्य अत्यस्त कठित हो जायगा और कभी कभी तो उसके सारे परिश्रम ब्य्थ 
.. जायगे। यदि बालक मन्द-बुद्धि हुआ तो शिद्या से वह उतना क्षाभ नहीं इढा 
_£ सकता जितना उत्कृष्टनुछधि बालक उठाता है। मन्द-बुद्धि बालकों की भावश्यकता 

.. एक विशेष प्रकार के रकूलों द्वारा ही भज्ती भाँति पूरी हो सकती है। उत्कृषन्बुदि .. 
 बआक्षर्कों की आवश्यकता कुछ विशेष विधियों से पूरी हो जाती है। बाकाकी 


की उम्र तथा ऊचाई मद के ४ कर सार उनका बर्गकिरिण कर 
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. उपयुक्त विवेचन से यद् स्पष्ट है कि शिक्षा-चेन्न में हमें पा पता पर मनोबिज्ञ द 
... की सहायता की आवश्यकता है। शिक्षा-दाशनिक को भी मनोविज्ञान सहायता 
. देता है। दाशनिक अपनी कद्पमा-शक्ति की उड़ान में मस्‍्त रहता है । उसे... 
मा, .._पारतविक्ता की सुधि कम रहती है। मनोविज्ञान... 
... शिक्षानदाशंनिक को भी उसे वाश्तविकतां कौ और खींचता हैं। यदि भशिनिक 
... विशान की सहायता वास्तविकता को भूल जाय सो उसके बिचार से हमे क्या... 
.././ अपेक्षित । ... ज्ञाभ? मनोविज्ञान दाशनिक को मानव दुर्जंकताओं 
हा 000 है? परिचित कराता है. और उसके विशार पर अपनी 
... ब्रागडोर क्या कर उसे हमारी साधना के योग्य अनगा देता हैं। इस प्रकार भह हपए 
... हिकि शिक्षक, शिक्ा-विशेष्ष तथा शिक्षानदाशंनिक सभी के किये मनोविज्ञान की. 
... ग्रहांथता आवश्यक है। मनोविज्ञान की सहाग्रता बिना कोई भी अपने कार्य... 
का सफवा सम्पादत महीं कर सकता। अतः शिक्षा मनोवैज्ञानिक हि 


























.. शिक्षा का मनोविज्ञान से सम्ब्ध......._<_र्र्र्र्र्रयर रब 
| सहायक पुस्तकें 
१“हू बर्‌ : ऐैन इण्ट्रोडबशन हू दो साइकॉलॉजी ऑब पद्चकेशन । 
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हमारी कहाँ तक सहायता करते हैं। इन सम्प्रदायों के अध्ययन से हमें 
यह पता लग जायगा कि मनोविज्ञान का शैश्न कितना बिरयुत है. शोर 
. उससे शिक्षा का कितना घनिष्ठतम सम्बन्ध है। यदि अपने बालकों को शिक्षा. 
की नींव हद बनानी है तो हसे प्रत्येक सब्परदाय के अस्वेषणों का गहने 
.. अध्ययन करना होगा ओर शिक्षा के किये उनकी बना को समझना होंगा। 

.. सभी सम्पदायों पर बिचार करना इस पुएतक की सीमा के बाहर है। अतः 
.. कुछ प्रधान सम्पदायों का अ्रध्ययन ही यहाँ सम्भव हूँ। हस व्यवहारबाद 
._ (६ बिदेवियरिज््म ), भ्रवयवीवाद ( गेस्टाल्ट स्कूल ), स्पीयरमैन के वो अंश 
.. का सिद्धान्त (हू फ़क्टर थियरी ), ममोविश्लेपणवाद ( साइको-एनलाबिश ) 

. त्ञथा प्रयोजनवाद ( परपज्जिविज़्म था हॉमिज्स )) को मनोविज्ञान के प्रधान 
.. सम्प्रदाय मान सकते हैं। इन्हीं के साथ|साथ कुछ ओर सम्पदायों की अर्सा 
.._ रवतः हो जायगी। इन सम्परदायों के विचारों का शिक्षा से धनिष् सम्बन्ध 
... है। अतः नीचे हम इन सम्पदायों के प्रभान विचारों तथा शिक्षा में उनके महत्व 
. पर विचार करंगे | द हे 











... १--व्यवहारवाद ( बिद्वेविर बजा | न 5 . ...... 


.... » ग्ीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से मनोविज्ञान के अध्ययन में प्रमाणात्यक्क 
..  प्रिद्धान्तों का विशेष मृह्य किया जाने क्गा । इसके पहले फग्तःप्रेशणा 
...._ (६ इस्ट्रॉपेक्शन ) विधि की प्रधानता थी। फलतः अध्तःप्रेशणबादी इस स्थिति 

० . की कड़ी झाक्ोचना करते बारे बरहुस दिनों तक 
.... 'चेतना“रखनानवाद! और अमेरिका के मनोवेजशानिकों का प्यास विशेष्कर 
. 'चेतना-काय-वाद! | 'मानव मस्तिष्क की क्रिया! के समभझने पा 




















पर था । व्यक्ति 








































| > कुध मनोवैज्ञानिक सम्मदाथ और शिक्षा 5 ० 0 २७ हे के पर 


| की : के अलुभवों के अध्ययन पर उनका ध्यान कम था। मनोविज्ञान के अस्तर्गत 
हा /” ने चेतना” को स्वीकार ही नहीं करते थे | उनका कददना था कि मनोविज्ञान 
का चेतना: से प्रयोजन नहीं | 'चेततना-रचना-वाद! ( श्टरूकूचरल साइकॉल्ोजी ) 
. के अनुयायियों ने इप्तका विशेध किया। उनका कहना था कि भानव मस्तिष्क 
.. की गति को समझने के लिये चेतना के भिन्न भिन्न तत्वों का समझना 
709 आवश्यक है। किन किन तस्वों से मिल कर चेतना की रचना हुई है यह 
.... संममना दी मनोविज्ञान का विषय ट्लोना चाहिये। बीसवीं शताब्दी 
.. के प्रारस्स में इस विचार की तीव्र आलोचना को गई । इस आलोचना के प्रमुख 
... नेता विलियम जेम्स (१८४४२-१६१०) थे। उनका कहना था कि चेतना के तर्र्वों 
...... का अध्यग्रन करना पूर्णतया ज्यथ है । चेतना के तत्वों का विश्लेषण करने के पूर्व 
.. ४. हमें यह देखना चाहिये कि किसी “चेतना! का हमारे शरीर के विभिन्न अक्की पर 
...... कया प्रभाव पढ़ा | मान ज्ीजिये, फिली घटना को देख कर था उसका स्मरण कर 
. हमें विपाद हुआ । तो हमें यह देखना है कि उस विधाद का हमारे विभिन्न अड्डों 
. पर क्या अभाव पड़ा । चेतना का वन ने कर यदि इस इस अभ्ात्र का अध्ययन 
... करें तो अ्भिक उपयुक्त होगा हमारे सभी कार्ये ेतना के फलस्वरूप होते हैं। 
..... - चेतना का प्रधान उद्देश्य है जीवन-रचा के लिये काये करना । इस प्रकार जेग्स ने यह 
. 5». सारांश निकाजा कि चेतना के फवास्वरूप हमारे विभिन्न शंगों पर जो प्रभाव पड़ता 
....ह उसका अध्ययन करना ही. मनोविक्ञात का प्रश्चाज चषेयहै., जेम्स के इस दृष्टिकोय 
... आओ जैतता-कार्य-वाद' ( फह़शनत साहकॉलॉजी ) पहते हैं 


'चेलना-रचखना-वाद' तथा 'चेतना-कांग्र-वाद' के हम्द ने वाट्सन के 'ब्यवहार- 
.. थाद! को १३६१२-१६१४ हक जन्म दिया | वाट्सन का कहना था कि चेतना के तथ्यों 
.. तथा चेतना से चिशिन्न अज्ली पर पड़े हुए प्रभाव का अध्ययन करना व्यर्थ है। उससे 
द [ स्वभ्राव को समझने में हमें ब्रिशेष 
ध्नहीं मिलती | शरीर के कार्य, उसकी 
तेथी व्यवहार के अध्ययन से ही हम 





















..।/ औेतना-रचलान्वाद और पैतना- 
5... कार्य-बाद के इन्द से व्यवद्वारवाद का. चेड़ी 
5... जन्म,सानव चैष्ड और व्यवहार कुछ मनु मर सकते हैं। वाटसन के 
ता _ अध्ययत ही भावध्यक, खामावक, प्र बादी मनुष्य के व्यक्तित्व का 
पा ता प्रजित व्यवदार।।..... पूरा पता नहीं देते | “अन्तः्रेक्षण-वादी' भी _ 
| ... ग्रस्पष्ट वस्तु की ही खोज करना चाहते हैं | जो 
रे वस्तु नहीं है उसकी खोज करने से क्या लाभ ? वादसन ने मनोवैज्ञानिक -इृष्टि- से 
.... “चेतना! को एवीकार ही नहीं किया । उसने निविकल्प प्रत्यक्ष ( सेनशेशन ), 
.,.. भात्र ( फ़ीलिड़ ) तथा प्रतिमा ( इमेज ) को चेतना का अंश नहीं माना 
जता. स्मृति, प्रतिमा ओर भाव को भी उसने प्रत्यदा वस्तु स्वीकार नहीं किया । 
7. - वाटसन का कहता था कि सस्तिषक पर अनुचित ध्यान नहीं देना 'चाहिये। उसका 
... विश्वास था कि ऐसा करने से मनोवैज्ञानिर्कों ने 'भमस्तिष्क' को 'आात्मा' के सहश 
... पूर्णातया अस्पष्ट बना दिया है। उसके अनुसार मनोविज्ञान फो मानव बैशा तथा... 
... ज्यवैद्दार का अध्ययन करना आवश्यक है। ब्यवहारवादियों के अजुसोर 'चेष्टाः 

















कक 0" कु 22200 हि ही का हे हक 
अधिक की. 






































आज आम हा रा । मनोविज्ञान व शिक्षा 


... तथा 'व्यवहार' ही प्रत्यक्ष वस्तु है। जो प्र्यक्षता की कप्तोडी पर नहीं 
... सकता उसे ध्यवहारबादी अपने ज्ेन्न में लेने के लिये तैयार नहीं । 
ह का सथा 'अर्जितः दोनों प्रकार के व्यवहार को व्यवहार्थादियों ने ' 
.. स्वीकार किय अतः उन्होंने स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों प्रकार के व्यवहार को अपने 

अध्ययन के जोन में रखा | क्‍ हम 


...... जिस समय अमेरिका में 'ब्यवहारवाद' का जन्म हुआ उस्ती समय झूस्त में भी 
.. 'संवद्ध-सहज-क्रिया? ( एशोसियेटेड रिफ्लेक्स ) और “अभिसंधानित सहज-क्रिया 

..._ (कण्डोशण्ड रिफ्लेक्स ) की करपना को गयी। वेशेरव ( ॥८5९७--१६२७ ) और 
०) मा परवुल्लव ( $८७६--१६३६ ) ने शरीर-वज्ञान , 
.. वैशेरेव | 'सम्बद्धन्सहज-क्रियाः के अध्ययन में इन बातों का पता लगाया | ः 
: का पता, पवुलबु--“अ्भिसंधानित वेशेरेव . पेशीय सहक-क्रियाओं ( भोदर 
-सहज-क्रिया', हमारा सब कुछ रिफ्लेक्सेज्ञ ) १५९ काम कर रहा था। इसकिये 
सीखना अभिसंधानित सदज-क्रिया उसने 'संबद्ध-सहनण-क्रिय!! का पता को | 
. के भाधार पर । ...... पवुत्तव्‌ 'खाव-सम्बन्धी-क्रियाओं' पर काये कर 

गा ..... रहा था। झतः उसने 'अभिसंधानित सहन 
« क्रिया! का पता लगाया । वेशेरेव मानसिक विकारों पर काय कर २ 
_ लिये उसने पशुओं और मनुष्यों दोनों पर प्रयोग किया । वह सानसिक रोसों का. 
पता लगाना चाहता था | 'संवद्ध-सहज-क्रिया' पर निभर रह कर प्रमाण के आधार 
पर वह बंढ़ना चाहता था। 'अन्तः्रेज्ञण-वादियों' से कगश़ा मोल लेना उसे 
पसन्द न था। उसका दावा था कि बिना निविकल्पक प्रत्यक्ष, भाव और 
. विचार), ऐसे शब्द का प्रयोग किये ही उसने मानसिक विकारों का बहुत कुछ 

_ पता जगा लिया। ( उसके श्रजुसन्धानों से हमें यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं ) 
. पवक्षव ने श्रपने अन्वेपण में एक कुक्तों को आधार माना | उसे निश्चित संस 
पर चह नित्य भोजन देता रहा। कुछ दिन के बाद उसने देखा कि भोजन देसे 
वाले श्रादमी को ही देख कर अथवा उसके परों को भ्राहट सुन कर ही कुत्त.. 
के मुंह से जार टपकने लगती है। पव॒ुलतव पहले तो इस बात को ठीक से 
न समझ सका | उसने सोचा कि भोजन को देख फर जार का टपकना सो ठीक 
है, परन्तु उसे ब्रिना देखे तार टपकने का कोरणा उसकी समझा में नआया। . 
उसने समझा कि भोजन लाने के साथ जो ओर बातें सम्बन्धित हैं उनका भी 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता भ्रतः उन्हें भी देखने सेझ्ार आ जाती है। 
भोजन देखने से जार का टफ्कना स्वाभाविक है। अतः यह 'सहम-कियां 
( रिफ्लेक्स ऐेक्शन ) है । रा तश्तरी, आदमी अथवा उप्तकी आहट सुन कर 






















































झपने इस परीक्षण से पवुल्ञव को विश्वास छुआ कि उसे मानसिक क्रियाओं 


के एक भेद का पता चक्ष गया है। इससे वह मानत्िक क्रिया के पुक सिद्धाम्त 


का मिझूपण करता है। पवुक्षवु ने देखा कि मानसिक क्रियाएँ दो प्रकार की होती 


हैं। निविकतपक प्रत्यक्ष अनुभवों के जेन्न में 


मस्तिष्क समाचार खींचने वाले मष्तिष्क में विश्लेषण करने की पक अदभुत शक्ति _ 
हेयो के समान, अभिसंपानित होती है।यह शक्ति विभिन्न प्रेरक अनुभवों में .' 
-.. सइजनक्रिया! के परनुसार उसका से कुछ प्रधान उत्तजनाओं को चुन जोती है। 
.. काम । का, इस इृष्टिकोण से मस्तिष्क एक समाचार खींचने 


वाले रेडियो के समान कहा जा सकता है| 


हमारी समस्त चेष्टार्शों के चेत्र में मस्तिष्क 'अभिसंधानित सहज-क्रिय!' के अनुसार 
“ ही फाम करता है। द 


 ज्यवहारवाद! के उत्कर्प में पशु-मनोविज्ञान का भी हाथ माना जाता है । 


पशु-सनाविज्ञान के छोश्न में थॉनंडाइक ने बहुत काम' किया है । उसने 
पशुओं पर बहुत से परोक्षण किये । अपने परीोक्षणों के आधार पर थॉनंडाइक ने 
यह दिखलाया कि यदि किसी मुर्गी के बच्चे 
.... थॉनडाइक, 'अयास एवं श्रुटि को किसी ऊचे सम्दृक पर रख दियाजाय तो... 

से सीखने की विधि! (ट्रायल बिना किसी दर के वह नीचे कूद जायगा।. 
.. ऐण्ड परर भेथढ ), पशु औभौर यदि सन्दक कुछ ऊपर कर दिया जाथ तो वह 
. मनुष्य दोनों का इस विधि से कुछ सन्दृद्द के साथ कूदेगा, भौर .यदि कुछ 
. सीखना। ........ और ऊपर कर दिया जाय तो वह नीचे कूदेगा 
ः हे ही नहों | इस प्रकार बिना किसी के सिखाये 

-“ ' ही वह 'दूरी' का श्रथ समझने क्षगा दे।एक पिजड़े में एक मुर्गी का बच्चा रख 
.... कर थॉनेंडाइक ने दूसरा परीक्षण किया। पिजड़े से बाहर निकक्ने का रास्ता 


मं 





... सीधा न होकर टेढ़ा था | बच्चा बाहर निकलने का बार बार प्रयत्न करश रहा। 


..... पर्तु बहुत देर बाद बह विजड़े से बाहर दोकर अपने फ्ुणद में मिक्ष सका (आर | 











है». सहक्ष-क्रिया' स्वाभाविक नहीं होती। तथापि उसे भी हम अपने आप ही 

सीख लेते हैं । झपने इन निष्कर्ष से पवृकायु शिक्षा का पुफ सिद्धान्त 
. निकाज्ञा । उसका. कहता है कि हम सब कुछ 'अभिसंधानित सहक्त-क्रिया' के... 
श्राधार पर ही सीखते हैं। बच्चा अश्रपनी अलुकरण करने को शाक्ति से हसारे 
०. बिकतां फहने पर बिल्ली कहने क्गता है ।जब जब हम बिल्ली कहते हें चंद भी. 
.+ ब्रितली कहता है | कुछ दिन के बाद बिदली देखने पर हमारे न कहने पर भी... | 
.. वह 'बिल्की” 'बिहकी”' कह कर चिएला उठता है। इसका क्या कारण है? 
.. बिदतली' शब्द श्रब बिरली 'जानवर' से जुट गया है, नफि हमारे शब्द! के 
.. अनुकरण करने से । इसी लिये बिहली के सामने झाने पर वह “बरुछ्ती' विदक्नीः .. को 
. पुकारने कगता है । भर्थात्‌ 'बिएली' शब्द अब एक जानवर केसाथ संवद्ध हो. 

... गया है | बच्चा जानवर और शब्द के सरबन्ध को अब समझता है । है 5 बिक 2 


"कक 

























वह भ्नन्‍्त में सीख लेता है। इस प्रकार पशु के पास बुद्धि कम होती है। घ४ 
. किसी दुसरे से नहीं सीखता । किसी बात को सीखने में वह लोच विचार से कम 
.. काम लेता है | परन्तु वह अन्त में अपने ही प्रयत्न से स्वयं सीख लेता है। इस 
विधि को 'प्रयास एवं न्ुटि से सीखने की विधि! ( ट्रॉयल ऐण्ड परर मेथड ). 
. कहते हैं। थॉनडाइक का कहना है कि इस विधि से केवल पशु ही नहीं, वरन्‌ 
.. मनुष्य भी सीखता है | 'सीखना' नामक अश्रध्याय में हम इस पर अश्रधिक विस्तार- 
पूवंक विचार फरगे | मा मत 



















के सिद्धान्त के अनुसोर 'चैतना! का माम लिये बिना ही पशु तथा मलुष्म की स 
! आप चेष्ठाश्नों और व्यवहार की व्याख्या की जा. 


दे, व्यवद्ास्थाद को 'शरीर-विज्ञान' ले रालना करन छारें। बाटसभ 
रात, विचार, संवेग तथा संकल्प से इसका धोर विधोध किया | उसका बाहला - 
या स्तिर्व स्वीकार नहीं ।. था कि व्यवेहारचाद और शारारतंवजान में. 
| क्‍लिक भेद है। व्यवाास्थाए पूरे उयक्ति के. 
.. इ्यवहार और चेष्टाओं की व्याख्या करता है शरीर शरीर"विज्ञन का सस्प्रण पेय 
. वर्याक्त के विभिन्न आह्ी से है। तथापि यह मानना पढ़ेगा कि व्यवहाश्वाद का पास 

.. बहुत ही सीमित है, क्योंकि वह स्मृति ( मेमरी ), चिन्तन ( धिविज्ञ ), संबेश 
... ( इमोशन ) तथा संकत्प ( वित्न ) के अश्तित्व को ईप४ रूप से स्वीकार करने 

... के किये तैयार ही नहीं है । निविकरपक ग्रौर सविककपक अस्यक्ष ( परसंष्शन ) की 










.. - वातावरण 
हा _फलस्‍्वरु) पा 







_£... # भाटवाँ श्रध्याथ देखो 
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भाव उप्पन्न हो ज्ञाता है । 


है 


हब 


पहले तो बादसन 
४ ले किया | कि 


पहले बाद्सन ने वंशामुक्रीय दिखल्वाई पढ़ा | उसका कहना था कि उचित 
मानसिक शुण को ने माना, वातावरण की सहायता से किसी भी बालक .. 
मूलअद्त्तियों! नहीं, पर बाद में को उच्च कोदि का चिकित्सक, कल्नाकार या कुछ 
एल मूलप्रवृत्तियी?! स्वीकार । भें बनाया जा सकता है | इस भरकार 
'वंशानुक्रमीय-वोग्यतां' को उसने कुछ महत्व 

.. ही नहीं दिया । श्रागे चत्च कर व्यवहासर्थाद हस वातावरणवाद के कारण निमंसल 
दिखल्ाई पड़ने लगा । फल्नतः बाध्य होकर अन्त में वाटसन को कुछ मानव... 
'.. मूजपवूतियोँ' को मानना ही पढ़ा | इतसा ही नहीं, वरन उसने इन शक्तियों... 
... की बहुतसी आदतें सीखने का शाधार भी साना । 





. व्यवह्ार्वाद के अनुसार सीखने का सिद्धान्त-+ 


पीछे हम यह कह खुके हैं कि थॉनंडाइक के "“प्रयाक्ष एवं शरुटि से 

. स्रीखने को विधि”! से वादसन को बहुत सद्दारा मिल्या | फास्तु बाटसन ने 
हंस विधि की व्याण्या दसरे प्रकार से की । उसने कहा कि गलत प्रतिक्रियाओं 

द ..( रेसपॉन्लेज ) को त्याग कर ठीक प्रतिक्रियाओं 
.. उयास एवं बुटि से सीखने की का नहूँ आदतों में संगठित करने को 
हा । विधि! की “सफल प्रतिक्रियाशों स्ोखना कहते हैं, परम्तु इसको प्रयास एवं 
... को सुनने था सीखना! कहना चुटि से सीखने की विधि! नहीं कह सकते | 
.. 7 ठोक पशुओर भलुष्य दोनों का इसे सफल प्रतिक्रियाओं के आधार पर 


ह द $; . इसे विधि से सीसना।... सीखना, ( जनिज् वाह सकक्‍्ससफुक्ष चरियरंट ) 
 । कहते हैं । व्यवहारवादियों का दावा है कि पशु 





नुष्य दोना इस विधि से सीखते हैं। यदि किसी छोटे बच्चे को किसी टेदे 


... और मल 


रास्ते बालो पिजड़ें में छोड़ दिया जाय तो वह भी साधारण जानवरों के सदश बहुत 


हा _ से असफक्त प्रससन करने वे बाद ही बाहर निकलने में सफल हो सकेगा । कोहक्षर 
सीखने को विधि! (ज्ञनिक् बाई इससाइुट) में भी प्रयास 


६ 


से 


रा का सूझ से 
... एवं भ्रुंद से सीखन को विधि! छिपी हुई है। फेंवल उसका विश्वल्वलेपण 
. रष्ट चुही दिखलाई पढ़ता, क्योकि यह अहुत श्ीघ्रता ले सीखने की विधि हैं; 


.. और यह सरवा समस्या्रों तक ही सीमित जान पढ़ती है। किसी समस्याया 
3 बी 5 कह 




















वातावरण की उत्त जना के फद्ाश्यरूप इवीकार किया, ने कि शाहीर के किसी ग्रन्धि._ 
सरबन्धी परिवर्तन से | उदाहरणतः किसी फी ध्वनि अथवा अवलग्ब के छूट... 
जाने से उनमें डर उत्पन्न हो जाता है। यदि उनकी स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की रा 
बाघा उपस्थित की गई तो थे क्रोधित हो जाते हैं। थपथपाने से उनमें प्रेम का... 


. किसी “मूलप्रवृत्ति' के अस्तित्व को स्वीकार 3 . है 
सी वंशानुक्रमीय (हेरीडिटरी ) सानश्चिक गुण को भी... ४ 
उसने न माना | वह कहर वातावर्णवादी 





.... प्रश्न पर सोचते सोचते कफ 
... वास्तव में हमें उस प्रश्न का हल अचानक नहीं शरागा। बहुत से अश्षफल 
...... : प्रयाशन करने के बाद ही 


। . की विधि! पर आधारित मानते हैं शौर कहते कम 
.... प्रतिक्रियाओं को त्याग कर 'सफक्ष' को चुनने से ही किसी भादत को सीखते हैं।.. * हा 


रा . थॉर्नडाइक द्वारा सीखने की विधि के दो भाग +-- 
 फ नियम ( लॉ आँव्‌ इफ़ कट ) | यदि हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम. 


... अभ्यास तथा परिणाम का नियम; उसका अभ्याक्ष छोड़ देते 


... तथा सपष्टता के भाधार पर सीखा 
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... प्रकार व्यवहारवादी सूझ ( इनसाइट ) को भी प्रयास :पुषे चुटि से सीखने हर 
हैं कि हम अपनी भ्र्षक्ष 





१-- अभ्यास का नियम! (लॉ शव दृकस्साइज़ ) और २--परिणाम का... 


में उस काम के करने की शक्ति बढ़ मात है।यवि... 





बाय्सन के अनुसार परिणात्र का हो जाती है । इस प्रकार के सीखने को... 
. नियम गलत, पुनरावृत्ति, नवीनता 'श्रभ्यास का नियम! कहते हैं। परस्तु कर सौखने 





._.. अभिसंधानित सहदज-क्रिया” भी कोई काम ऐसा होता है कि उसमें आर बार 


22 सौखने का आधार, “व्यवद्दास्वाद गयांती नहीं होती, क्योंकि उस काम फो करने . हट 


.. परिणाम के फल से प्रेरित होकर सीखने को 'परिणाम का नियम” कहते हैं 


० गा उत्तेजना-अतिक्रियावाद' |. में हमें आनन्द भाता है। उसका परिशास - 
। .. हमारे किये सुखदायी होता है | इसकिये 
_ उसका अभ्यास छूट जाने पर भी उसे हम भूछते नहीं। परन्तु जिस काम को... 
करने में हमें कष्ट होता है उसे हम शीघ्र भुज्ञ जाते हैं। यदि क्षगीत में हमारी ..... 
...शचि हुई तो हम उसे शीघ्र सीख लेते हैं, क्योकि उसका परिणाम घुखदायी होता... 
.. है। परन्तु गणित में रुचि त होने से हम उसके प्रश्न बार बार भूत जाते हैं । सुखद. 5... 
बदसम 











.._ परिणाम के नियम! को मानने के किये तैयार न था| 'अभ्यास्त के निमभ्' से तो... 
... उसने किसी प्रकार समभौता कर क्षिया। परन्तु परिणाम में उसे 'चेतबा की... 
...... गन्ध झा रही थी । इसलिये उसने 'परिणास के नियस! को पुकद्स निकाण देने... 
... का प्रयत्न किया। उसने कहा कि परिणाम के फक्ष से कोई ध्यक्ति नहीं 


...__ सरीखता, वरन्‌ 
...._( विवढनेस ) के आधार पर हो मनुष्य सीखता है। इस प्रकार घाइसत ने 
“अभ्यास! के नियम को ही प्राघान्य दिया ।| उसका कहना है कि हमारी 


... तदनुसांर हम नई बात सी 











[ पुनराश्त्ति ( फ्रीक्वेन्सी), नवीनता ( रीसेन्सी ) तथा स्पष्टता . . 


. प्रतिक्रियाएँ पुनराबृत्ति के कारण हमारे व्यवहार की अक्ष बन जाती हैं और ... 
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नियम! को अहचीकृत कर 'संबद्ध-सहज-क्रिया को सीखने का आधार माना | 
. गेष्ता सालने में 'चेतला' शब्द के प्रयोग से उक्तकी जान ब्रच जाती थी ट्सन 
ने चेतना! के "स्थान पर “उत्तेजना! (स्टीसुलस ) शब्द का प्रयोग, किया। 
अपने व्यवहार्थाद के स्लिद्धाग्त से 'इखने की क्रिया! को वाटसभ ने हुस प्रकार 





. खसकाया :--पहले हमारे सामने कोई चह्तु उपस्थित होती 8 । इस वस्तु को हू हा 
.. जटिसन ने 'उत्त जना' कहा | 'उत्त जना! के सासने आने पर आँखों की 'अतिक्रिया! 


(६ रेब्रपॉन्सि ) हुई । इस प्रकार 'उत्तजना-प्रतिक्रिया! के संग्रोग से 'देखने की क्रिया! . 
. सम्पन्न हुईं | इसी प्रकार हमारी अन्य क्रियाओं की सी व्याख्या की जा सकती है। 
 व्यवहारवादी “उत्तजञना-प्रतिक्रिया' के अनुसार अरने भावों को प्रकट करना 
 श्रधिक पसन्द करते हैं। इसलिये व्यवहार्वाद' को 'उत्तेजना-प्रतिक्रियाबाद! 
(६ गटमुलस-रेसपॉन्स थियरी ) नाम भी दे दिया गया 


_ व्यवहारवाद ओर शिक्षा : ., 


दयवहारबादियों के अनुपार सस्तिषक के विकास में वंशासुक्रमीय गुण का 
फआ भी अंश जहाँ होता। प्रत्येक मसुष्प का संरस्ितिष्क उसके वातावरण के 
अनुसार अच्छा था जुरा होता है। यदि कोई शिक्षक्त व्यवहाश्वादियों के इस 
5 संकीर्ं विचार के श्नुस्तार चले तो वह धोखा 
पर _ खायेगा | सस्तिषक कोई यन्त्र नहीं है । वह जीव! 
शान से व्यवहास्वाद | मे जड़ होता हट क्योंकि जीव तो प्रीयः शक दी 
 संकोणे, अपने विकास की प्रकार के रूप को घारण किय्रे हुए भूतकाल की ही 
चारा प्रवाहित करने के गति को स्थिर रखने को चेष्टा में रहत। है। मस्तिष्क 
लिये मश्विष्क में कुछ शक्ति के सरबन्ध में हम ऐसी बात नहीं कहा सकते । 
निदित, व्यक्तित्र को छाप अपनी 'क्रियाशीलता' में मस्तिष्क इससे अधिक 





हमारे सभी प्रयोजनों श्रीर सवत्तरश्र दिखलाई पड़ता किसी प्रकार के 
अमुभवों मनुष्य अनुभव को धारण करने की उसमें शक्ति होती है 
 आतावरण को दया पर जो कुछ भी जाना जा सकता है वह सत्र कुछ 
निभेर नहीं ।.... उसके क्षत्र के भ्रन्तगंत थ्रा जाता है। स्वयं मस्तिष्क में 


: ० छू ऐसे गुण निद्वित हैं जिनसे उसके विकास का चारा 
प्रवाहित होती रहती है । भ्रतः व्यवहारबादियों का यह सोचता कि महितिष्क 
के विकास को प्रचलित करने के लिये उसमें चंशानुऋमोय गुण के अंश नहीं होते 

अमाप्मक है | यदि ऐसी ही बात होती तो उचित शिक्षा की व्यवस्था कर हम 
प्रत्येक बालक को अपनी तथा उसकी इच्छाजुसार चाहे जो बना सकते। व्यवहार- 





बादियों के अनुसार तो मस्तिष्क वातावरण की दया पर निर्भर हो जञायगा; 


परन्तु यह एकद्स असरभव है। मलुष्य का अपना अल्वग व्यक्तित्व होता है ब 
उस व्यक्तित्व के कमुसार वह अपनी इच्छा ओर ग्रनिच्छा प्रफट किया फर्ता ै 5 लेबल के 
इच्छा के विरुद्ध उससे हम कोई भी कार्य नहीं करा सकते! उसे किधो भी... 


लक हे | . ऋऔगीक, 
पी कल 0 


2 । ९, ० ः पी 





ा (पल ), संबद्ध-प्रत्यय, अथवा आदर ( पेट्न ) होता दे 
। 0 









3 अमगोविशात वशिक्षा 


.... परिस्थिति में हम क्यों न रख 5, वेद अपनी प्रकृति के अनुसार सर्देव कियाशील हे 
.... पहेगां। दमारा व्यक्तित्व हमारे सभी अनुभवों में एुकत्व स्थापित करने की चेष्टठा.. 
... करता है। इसकी छाप हमारे सभी प्रयोजनों और अनुभवों में उपस्धित 
.. रहती है। यदि हम कोई वस्तु बनाते है तो उसमें हमारे ध्यक्तिव को छाप 'आ हा 
.... ज्ञाती है| बालक के प्रत्येक कार्य में हमें उसकी भाग्मा की ऋजक विखलाई रा 
..... पढ़ती है। उसमें एक सौन्दर्य-भावना होती है जो उसके वध्यक्तिव में सदेव 
.._ निहित रहती है और उसके प्रत्येक काय में अपनी छाप उपस्थित कर देती है। 
|... ग्रदि हम बच्चे को उसके विकास के लिये स्वयं उत्तरदायी बनादें तोचह 
.... अमैतिक कभी नहीं होगा । उसके ज्लीधन में हर समय हमें पूणता की प्राप्तिकी 


.. इक चैष्टा का भान होता रहेगा । 


..... व्यवहारवाद मानव के ब्यक्तिव फी समतोपभद्‌ व्याख्या नहीं करता सस्सतिष्फ 
....._ जीव अधवा पौधे की श्रेणी से बहुत ही ऊपर है। उसका विकास जीष-विद्या .. 
.. सम्बन्धी नियमों के अजुसार नहीं होता । मानव व्यक्तित्व को भत्नी भाँति 

. ... समझने के किये हमें आगे पीछे दोनों और शाना 


व्यवदारवाद में मानव होगा। हमें झपनी सुल्षप्रयेत्तियों के विकाश फैं 


.... व्यक्तित्र की सन्‍्तोषप्रद इतिहास का अध्ययन झाता होगा | इस अध्ययन से 
.. व्याख्या नहीं, बाल पेशभों हमे मद स्पष्ट होता है कि मनुष्य के वतमान व्यक्तित्व. ५ 
.. के अध्ययन से ही मनुष्य के विकास की कहानी बहुत पुरानी है, और यह मे 
का व्यवहार समझना कठिन, बहुत से तत्वों और गुर्णों से युक्त एक सामअस्यपूर्णा _ 
बना की 
.. आन्तरिक शेक्तियाँ।.... इच्छा तक ही सीमित नहीं है| वह तो 'सार्य शिये 

सुन्दरम! का मूर्तिमत्ता है जिसका इतिहास बेश- 
.... परम्परागत है।यह सही है कि हम 'संवद्ध-सहज-क्रियाओं' हारा सीखते हैं। 
5... परन्तु इन क्रियाओं का टीक समय पर उचित रूप से एफोकरगा केसे है । 
.... स्पष्ट है कि व्यक्ति में कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो इन क्रियाओं को उचित रूपसे 
..._परिचाक्षित कर ध्यक्तित्व-निर्माण में योग देती है । इससे यह स्पष्ट है कि बादसन 
..__ का यह कहना कि मनुष्य का व्यवहार उसकी वह ते 2 
.. जा सकता है अमात्मक है, क्योंकि वाह्ष चेष्टाओों की परिचाजक तो हुसारी | 





बाह्य वष्ठाओं को परिचालक स्व है। व्यक्ति का विकास 'पूर्ां-अ 








स्तरिक शक्तियाँ हैं। अतः उन शक्तियों का भी अध्ययन आवश्यक श 





_२--अवबबीबाद ( गेस्टाल्ट ज्ट साइकॉलॉजी ०० 


... अमेरिका के व्यवहारताद के साथ ही साथ जम॑नी में 'श्रवयवीवाद' का. पा 
. जन्‍म हुआ। अ्रवयवीवाद को हे जन भाषा में. 'गेह्दावट 


खा हुफॉलोॉजी 
| रूप ( शोप ), आकृति! ( फोम ), अवयवी 
 । गेस्दक्ट शब्द का टोव! 
अनुवाद नहीं किया जा सकता ज्ञी में इसे 








. कहते हैं। 'गेह्दाढट' शब्द का अः् 














ताहै. |. 


झीके झाध्ययन से ही जाना... 


कॉनफ़ियाइशन' भी 











है] 
हट है 





कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा... बा 


उाइते हैं। ब्यवहारवाद मनुष्य अथवा पशु को व्यवह्ार-प्रधान जीव माभता है । 


( मोटर रेस्पॉन्स ४ ) नहीं है । इसे अवयवीवादियों ने अनुभव का एक अ्क् होने के. 
नाते अस्वीकार किया | व्यवह्ास्थाद ने प्रन्त:प्रेच्रण की आलोचना की, क्योंकि. 
इससे व्यवहार की व्याख्या न होकर केवत्ल अनुभव की व्याख्या होती थी। 


ब्यवद्यार के विश्लेषण पर ही व्यवहारवादी विशेष बच्चा. 


.. व्यवद्धारवाद और अवयवी- देते हैं। अवयवीवादियों का कहना है कि व्यवहार या. 
बाद में मेद ।... घलुभव के विश्लेषण से मानव व्यक्तित्व को अच्छी 


हर .. प्रकार नहीं समभका जा सकता व्यवह्ाारवादियों ने 
पक प्रत्यक्ष! ( सेन्सेशन ) को नहीं माना, क्योंकि वह “गतियुक्त प्रतिक्रिया! . 





अवयवीयाद ने केवल विश्लेषणास्मक अन्तः प्रेक्षण की ही भआक्लोचना की। 


व्यवहारवाद 'सत्तावाद! को “चेतना-सम्बन्धी! समझता था । अ्रवयवीवाद 


'सत्तायाद! को केवल कृत्रिम समझता है। उसको इसमें वास्तविकता की कलक ने 
दिखलाई पढ़ती थी ! 


अवयवीयादी परीक्षणवादी थे | वे अपने निष्कर्पों को परीक्तणशात्षाओं की 


कसौटी से सच्चा स्लिद्धू करना चाहते थे। फल्लतः उन्होंने हमें बहुत सारगभित 


. परीक्षण दिये हैं। नई और पुरानी समस्याओं का हल उन्होंने नवीन दृष्टिकोश ... 


, परीक्षणवादी, विश्लेषण के विम्लेपणास्मक शै्ली की श्रधानता रहती थी। थे 


. आधार पर किसी वस्तु सब कुछ विश्लेषण से ही समझना चाहते थे। वे 


को सम्मना. अमाताक, चेहरे की श्राकृति तथा चरिश्र के अध्ययन के लिये 
अवयवी के सम्बन्ध मैं श्रवयवों विभिन्न अंशों का विश्लेषण करते थे । वे चेहरे के 


का अध्ययन करना भावश्यक, प्रस्येक भाव का अलग अलग ध्रध्ययन कर. प्रत्येक 


_ किस्ती वस्तु को सम्रकने के का आशय समझने की चेष्टा करते थे। अवयवी- 
>लिये सम्पूण वस्तु धर्धात्‌ वादियों ने कहा कि चेहरे का अध्ययन उसके भिक्ष 
. भवयवा पर ध्यान देना।. भिन्न झज्ों को अक्षय भजग लेकर करना अमात्मक 


... है। इससे हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता । 





का कुछ भ्र्थ हो सकता है; क्योंकि चेहरे का रूप पूरे चेहरे में है, न कि नाक, 
मुंह व आँख इत्यादि में श्रम अलग | नाक अथवा आँख कहने से हमें चेहरे का 


पूरा बोध नहीं द्वोता, परन्तु चेहरा कहने से हन सब अन्लों का बोध हो ज्ञाता 


है। वस्तुतः आँख या माक का चेहरे में अपना अलग भस्तित्व नहीं। वे तो 


चेहरे के भरक्ञ मात्र हैं| ऐसे ही यदि हमें किसी राग, उदाहरणाथे, 'भीमपल्लासी! 


का नाम लेते हैं तो द्॒मे पूरे राग का बोध होता है, न कि उसके अम के... 
अलग अज्ञग अधितित्व के | भीमपत्नासी राग फी अपनी स्वतन्त्र सत्ता है। चेहरे 


की अपनी स्थतन्त्र सत्ता है। अ्रतएव इनकी करपना: मा भिन्न भागों केनकप में... 
नहीं करनी चाहिये। इसी प्रकार 'भ्वयवीबादियों” ने कद्दा कि किसी व्यक्ति के... 





पे जल मम पे हा का के मनोविज्ञान व शिद 


. चरित्र को समभाने के लिये उसके व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षणों के अध्ययन से 
.... इमारा काम नही' चलेगा; क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन में सम उसके ,साथाएण, 
... असाधारण तथा विशिष्ट गुणों को अच्छी प्रकार नहीं पहचान सकते | व्यक्तिष्य 
.... सो एक 'सझ्ञठित अवगवी' ( ऑर्गंनाइज़ड होल ) $ । वह विभिन्न लक्षणों का | 

... ओोग भहीं है | रुचिर-संचार और तम्तु-संस्थान से पाणी के सभी अ्रक्ष एक दूसरे. | 
से सम्बन्धित हैं | प्राणी एक संयुक्त सत्ता के रूप से व्यवहार काता हैं। उश्रका" के 

..... व्यवहार विभिन्न 'क्रिय्रायों' (रिफ्लेक्लेज़ ) का योग नहीं है श्रतः सारोश यह. 
.. तिकला कि किसी वस्तु के अध्ययन में हमें सम्पूर्ण वस्तु अश्रति अ्रवयवी 
... ( होत्न ) पर ध्यान देना है, नम कि उसके विभिन्न भाग श्रथवा 'अवयवो 
.... (पटस)पर। 





5... मैक्स वर्थीमर ( ६८८०-१६४३ ), कक कॉक्रफा ( ।सम६०१३४४३) और 
.... चोक्फोंग कोहलर ( १८८१) अ्रवश्रवीचाद के प्रमुख नेता भाने जाते हैं | वर्धीमर | 
.... ने छिपे हुए ज्ञान की खोज में विशेष परिश्रम किया । हसारा उससे यहाँ प्र॥ौजन पे 
। क्‍ नहीं। कॉफ़का ने अतिमा' और विचार! पर... 
। स्तुकी भाकृति की विशिष्ट महत्वपूण काम फकिया। कोहलर ने सीखने की 
.. रूप से स्वतम्त्र सत्ता नहीं, विभिन्न समस्याओं पर अपना ध्यान केन्कित किया ।. 
7... आहृति परिस्थिति विशेष! कॉक्रका और कोहलर ने विशेषकर अपने परीक्षण 
में मस्तिष्क पर पड़े हुये दृष्टि! (साइट ) पर किये | सान लीजिये, दस मीटर] 
.. परिणाम को फल।. को दूरी पर रखी हुई वातु हमसे बीक्ष मीटर की 
27 ० दूरी पर हटा दी जातो है। पेल्ला करन से झोख के 
... पिछले चित्रपद पर उस वस्तु की प्रतिमा पहले से हाथी हो जाती ह। तथापि 
.... वह वस्त पहले जैसो ही हमें बड़ी दिखलाई पढ़ती है। इसका भर्थध हम यह... 
.... समस्त हैं कि दूरी के अनुपात में वस्तु के श्राकार को सेमझना हमने सीख लिया. * ४ 
: है। अ्रवयवीव दी इस व्याख्या से सहमत नहीं। उनका जहना है कि पदाथ...... 
की श्राकृत की श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं। वस्तु की आकृति परिस्थिति विशेष. + 
.. में मस्तिष्क पर पड़ी हुई प्रतिक्रिया का फल ई । मस्तिष्क परिस्थिति को भल्ती 
... आँति संसमता है | वस्तु का चित्र श्राख की दीवार पर पढ़ता है। इस चित्र... ४ 
..._ की समभने के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं | पदाथ की परिस्थिति भौर अवस्था... 
..  काभीः लिये आवश्यक है। यह ज्ञान प्राप्त करना मस्तिब्क 
.. का काम है। चस्तु की दूरी का प्रभाव मस्तिष्क पर पढ़ता है ; क्योंकि “दूरी”... 
.... “सम्पूर्ण परिस्थिति' का एक अक्ष हो जाती है। 'सम्पूर्ण परिस्थिति” में मस्तिष्क की... | ५ 
जो प्रथम प्रतिक्रिया हुईं है उसके कारण वस्तु के दूर हट जाने पर भी उसका 
.. आकार नहीं बदलता | पहले जिस आकार का भान मस्तिष्क को हो गया है; * ! 
चही श्रांकार स्थायी रह ज्ञाता है का, गज पक 


>अवयवीवादियों के अनुसार देखने! के ऋम | शाकोए! ( फ्री 











पैगर ) और. | 
भूमि! ( प्राउयढ ) का भेद प्रधान है। आकार! भूमि! से भ्रधिक आकर्षक | हर 














छूममोबैजश्ञानिक सम्धदाय श्रौर शिक्षा... || | हैेछ/ 


होता है | साधारणतः हम लोगों का ऐसा विचार है कि छोटा बालक चेहरे को 
दीक ठीक समझ नहीं सकता | परन्तु अवश्रवीवादियों 
२ भूमि से भ्रधिक का कहना है कि छोटे बच्चे चेहरे को तुरत्त समझ लेते 
 आकर्षक।...... हैं, क्योंकि वह दृष्टि सम्बन्धी एक संयुक्त सत्ता (यूनिट) 
../ै..../.. ६ । इस ग्रकार आगे चत्न कर 'श्राकार' और भूमि) 
के भेद को बच्चा शोघ्र समझ ढीता है। न्‍ 


के 


अवयधी वा दियों ने 'सविकल्पक प्रत्यक्ष! पर अस्वेषण करने में अधिक परिश्रम 
. किया है| उनका विश्वास है कि व्यवहार! केवल मस्तिष्क सम्बन्धी बातों के 
अध्ययन से ही' समझ में नहीं भरा सकता । इसके लिये 'सविकर्पक प्रत्यक्ष! 
० ,. सम्बन्धी क्रियाश्ों को भी समझना श्रावश्यक है। 
अवयवोबाद के अनुसार व्यवहार समभने के लिये किसी प्राणी की गतियुक्त 
ध्यवहार!,... सविकएपक प्रतिक्रियार्शा के अध्ययन के पू्च उसके वातावरण 
सम्बन्धी क्रियाओं को भी को समझ लेना आवश्यक है। उनका विचार है कि 


सकता... आवश्यक, हन्द्रिय ज्ञान! तथा गतिथुक्त प्रतिक्रियाएं प्राणी की 
. व्यवद्ार क्रियाओं को. सम्पूण क्रियाशीलता में निहित होती हैं। श्रवय वीवादी 
आला नदी । . इस अवाजतिक्रियाबाद'! (स्टिपुलस-रेखपॉन्स वियरी) 


के विरुद्ध / | उनका कहना है कि व्यवहार का इस 
लिक परद्राश के विशभिश्ष तत्वों फे सब्श विश्लेषण नहीं कर सकते | उत्तेजना! 
ओर '4सिंक्या' की इकाइयों में भी इसको हम ठीक ठीक नहीं समझ सकते । 
बहुत से व्यवद्दास्वादियों ने हरबट स्पेस्धार के अनुसार यह स्वीकार कर लिया 
कि व्यवहार! हमारी क्रियाशों ( रिफ़ल्लेकसेज्ञ ) की श्वड्भुद्ष अच बची वदियों। 
ने हु विचार का खडन किया। उनका कहना है कि बालक पृथक एथक 
क्रियाओं ( रिफलेकर्मज्ञ ) हारा नहीं सोखता। उसका व्यवद्दार विभिन्न क्रिया श्री 
के एक में | मलने से नहीं होता । बहू तो संगठित व्यथहार से ही अपना जीवन 
पाजबक) औरत 8 ।+ 


. खबयबीबाद के अमुसार 'सीखना 


हमारे सीखने की क्रिया' का झूप क्या है? थॉनडाइक का कहना है कि हम 
. सुखद श्रथवा दुखद प्रतिक्रियाओं के फलध्वरूप सीखते हैं। यदि प्रतिक्रिया 
सुखद हुई तो वह हमें सदा के लिये याद हो जाती है। यदि वह दुखद हुई 


तो वेसा न करने की भी हमारी शझ्रादत पड़ जाती... 


पर 


प्रतिक्रिया विधय विशषा हैं। शांत हम अपनों सफलता के अनुसार >दू सगे. 


के प्रति नहीं, अपित किसोी. आदतें सीखते हैं ।यद किसी विषय में बालक को 


आदर्श के प्रति।...... सफलता मिल गई तो बह प्रशंसा अथवा पुरस्कार 
........ पाता है, अन्यथा दगढ का भाजन होता है। 
 धॉनकइुक के अनुसार हमारी प्रतिक्रिया 'उप्तेजना विशेष! के प्रति होती है। 





... जाता है| पुक बाढ्टी पर 'अ' नम्बर लगा हुआ है, इसका रंग हलका ने | 
.... दुसरे का नम्बर 'ब' है ओर इसका रंग गहरा नीला हैं। घोड़े को नित्य बा 
.... बांढटी में भोजन दिया जाता है| कुछ दिन के बाद 'श्र' बाढ्टो हटा ली जाती है 
. और उसके स्थान पर 'स' नम्बर की दूसरी बाल्टी रख दी जाती है । इस बालटी का 





रा की जज. न मा मनोविज्ञान व शिक्षा 


द अवयवीधादी इसको नहीं मानते उनके अनुसार हमारी प्रतिक्रिया किसी 
आदर्श ( पेरनेस ) के प्रति होती है।इस बात को सिद्ध करने के छिये “उन्होंने 
एक परीक्षण किया | एक घोड़े के आगे दो बाह्टियों में से एक में भोजन रखा 
क्ाई। 





. शंग ब! से भी अधिक गहरा नीला है | दूसरे दिन घोड़ा '3” बाल्टी की छोर न 


क्‍ हा जाकर 'स' बाढटी में मु ह डालता है | ऐसा क्यों ? यदि उसकी प्रतिक्रिया 'उत्त जता 
... विशेष! के साथ हुईं होती तो वह 'ब' ब ल्‍टी की ओर जाता । उसकी प्रतिक्रिया तो 
.._ गहरे नीले रंग के साथ हुई थी, अवयध के प्रति नहीं, श्रवयवी के प्रति । 


 अरथांत्‌ 'विषय विशेष! के प्रति न होकर किसी 'आदुश' के प्रति उसकी प्रतिक्रिया 
ईं थी | ग्रतएव वह 'स' बाल्टी की ओर गया। 


प्राणी यन्त्र से भिन्न होता है। उसकी प्रतिक्रिया सम्पूर्ण परिहिर्धात के प्रति 
होती है। चह अपने उपवहार में सम्पूर्ण पपा' 
 कोहलर ने श्रफ्रीका देश के बनमालु्पों ( शिश्पाज़ियों ) पर कुछ परीक्षण कर इस 
द  छात को और भी सिद्न कर दिया | सम्पूणा परिस्थिति 
प्राणी की प्रतिक्रिया सम्पूर्ण के प्रति मनुष्यों की प्रतिक्रिया को तो समझा भी ज 
परिस्थिति के प्रति, कोहलर सकता है, क्योंकि उस्रके पास बुद्धि दें । पर पशुश्रों 
- का बनभानुष पर परीक्षण, के विषय में इसे केसे माना जाय ? कोहक़्र के 
.. सम्पूर्ण! से 'अंश”ः की परीक्षण ने इसे भी स्पष्ट कर दिया। कोहलर को 
... ओर जाना, श्रंश से सम्पूर्ण यह जानने की जिक्षासा हुई कि अनमात्नूर्षों के 


औशोर नहाँ। घास कुछ ग्रधिक बुद्धि होती है कि नहीं और 


कया वे 'प्रयास व श्रट्ट' की सीखने की किधि 


.. से ऊपर उठ सकते हैं अथवा नहीं। कोहलर बनमानुप के पथ में कुछ बाघाएँ 


उपस्थित करना चाहता था, जिससे उसकी बुद्धि का दीक दीक पता चल 
जाय, अन्यथा वह. सीधे स्रीधे अपने *#दिष्ट स्थान पर पहुँच जायगा और 
सीखने को बात ही कुछ न आयेगी | परन्तु कोहक्लषर यह भी चाहता था कि 
 बनमालुष को 'सूझ! ( इनसाइट ) की भी परीक्षा होनी चाहिये। इसके लिये 
उसके स्रामने सम्पूणं परिस्थिति ( टोटल सेचुयेशन ) उपस्थित करनी चाहिये 
जिससे वह परिस्थिति की सभी बातों को देख ले | कोहकर ने सोचा कि इससे 
यह पता चल्र जायगा कि बनसानुष को सभी बातों के अध्ययन करने के ब्रा 
पूण परिस्थिति अर्थात्‌ 'अ्रवयवी का अ्रथवा 'श्रादर्श' का ज्ञान हो जाता हैं कि 


..._नहीं। उसने एक वनमानुष को एक पिजड़े में बन्द कर दिय्रा । एक केले को रह्सी 


से बाँध कर पिजड़े के पास जमीन पर रख दिया गया | कई रस्सियोँ पिजड़े से केले 
.._ तक फेला-दी गई" | बनमाजुप ने रस्सी खींचना प्रारम्भ किया। पहले प्रयत्न में 


हे हा मो 


स्थिति को अपनी टष्टि में रखता है। 





मु ४ ] 








कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा... 0 


रस पर 


उप्तके लिये सफल होना कठिन था । मनुष्य तो शीघ्र ही दौक रस्सी को खींच 
करे केला पा किया होता । बनमाजुत्त ने कई रस्सियों को थोड़ा थोड़ा खींच कर 
छोड़ दिया, क्योंकि उससे केजञा श्राता हुआ नहीं दिखज़ाई पड़ता था । थोड़ी ही 


.. देर में जिस रह्सी से केक्षा था रहा था उसी को उसने खींच लिया श्र शेष को 
 ओढ़ दिया। अनमाजुपष को इस कारय में अन्य जानवरों की अपेज्ा शीघ्रतर 

सफलता मिली | इससे उसकी 'सूक' का पता लगता है। उसने ओर भी बहुत 

से परीक्षणों में अपनी 'सूक' का प्रमाण दिया। उदाहरणाथ--वद् सम्दूकों को... 

बुक दुसरों के ऊपर जोड़ कर उसके अरर चढ़ गया और ऊँचे रखे हुए अपने भोजन 

. को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार उसने छुड़ी के दो टुकड़ों को उनके स्थान पर जोड़. 

. कर कपर रखे हुए अपने भोजन को खोद कर नीचे गिरा लिया। हाँ, यह सत्य है कि. 

बनमानुष को बहुत से असफलक्ष प्रयत्न करने के बाद ही सफलता मिल्ली । परन्तु 


समस्या का हल उसे अ्रन्य जानवरों को अपेक्षा श्रधिक शीघ्र मिलता श्र दूध्तरे दिन 
भी उसे सब याद रदहा। इससे उसकी 'सुक' का पता लगता है। समस्या का हल 
उसे अ्रत्चानक लीं मिज्ञा, अपितु सम्पुण परिस्थिति को अच्छी प्रकार समरू लेने के 
दे ही वह सफल हो सका । सम्पूण परिस्थिति के हस प्रकार के देखने को अवय वी 
(गेस्टाल्ट) कहते हैं। अवग्रवोधारियों के श्रनुस्तार मनुष्य ओर पशु दोनों इसी 
प्रकार से सीखते हैं। फोहलर के अनुषार बालक पहले अंशों फो नहीं सीखता 


वह सम्पूर्ण परिस्थिति को पहले समझता है। अतः उसे पहले यह नहों सिखाना 


क्‍ ५४ द हे शवाहिये कि शब्द किम किन अतारों से बनते हे उप पहले शब्द है. । शान कराना 





[हिंये, अपिसु शब्दों से पहले वाक्यों का ही । अवश्वीवाद का यह कथन है कि 
हम 'अवयवी' ( होल ) से 'अवयव' ( पार्ट ) की श्रोर जाते हैं, 'अवयब' से 


ग्रययती को और नहीं। 


अवधवी या दियों ने एक और बढ़ा महत्वपूणण निष्का निकाला है। हम पीछे 
कह खुके हैँ कि 'उसे जन! प्रतिक्रिया-बाद! से अ्रवय्वीवादी सहमत नहीं। 


उस जवा-प्रसिक्रिववाद ( श्रथवा व्यवद्ारघद ) के अमुलार 'उत्तजना' और 


अतिक्रिया' में एक बच्चन होता है जिससे 
उर्जनसी और पतिक्रिवा' 'अतिक्रिया' होती है। परन्तु अवयवीधादी 


का अन्‍्धन ही प्रतिक्रिया प्रो७ ल्यूविन ( ॥४६००१६४७ ) का कहना है कि 
उत्पन्न काने के लिये पर्याप केवल यह बन्धचन ही पतिक्रिया को उत्पन्न कर 


कि 


नहीं, मानसिक तनाव से देने के लिये पर्याप्त नदीं है। अपने कथन की पुषदिट 
क्रिया शसि का बढ़े जानता ल्यूविन ने इस प्रकार की है। हम एक पत्र पोस्ट 


इस तनाव को दूर करने के बॉक्म्त में छोड़ने के किये जेब्र में डाक कर चलते 


लिये सम्पूण परिस्थिति को हैं। पोस्ट बॉक्स 'उत्तेजना' (स्थिम्ुल्लल ) है और 


.. कर उम्ममें दाल 


#/:+३५ 


अध्ययन के वाद हम्र्भ जेब से पत्र निकाल कर उसमें डालना 'अतिक्रिया! 


अनिक्रिया काहोना।. है। दोनों में हमने एक बस्चन जोड़ जिया है 


पे पोस्ट बॉक्स देखने पर हम भट पत्र जेब्र से निकाल . 
दले हैं । इस प्रकार उस अन्चन के फारण प्रतिक्रिया होती है 











के 6 मु ही हु. हे * हे । है । रा. " ० जा । मनाविज्ञान वे शिका 


.... परन्तु 'उस्तोज़ना-प्रतिक्रिया' दिद्धाग्त के हनुसार तो %भ्यास से यह बस्धघन और 
.-. पुष्ट होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब जब हम पोस्ट बॉक्स देखे तब कम | 
.. जेब से प*ः ॥ नहीं. 

.. द्वोता | क्यों ? इससे अवयवीवादी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 'उत्तेजना' और 
.. 'अतिक्रिया' में बन्चन स्थापित हो जाने से ही 'प्रतिक्रिया/ आवश्यक नहीं हो है 
... जाती | पत्र पोस्ट बॉक्स में डालने का जब हमने घिचार किया था उस ससय « 
.... हमारे मह्तिष्क में एक तनाव (टेन्शन ) पेदा हो गया था। पत्र ढाल देने के... ४: 
..... बाद ही यह तनाव हट गया । यदि पत्र छोड़ने के लिये दसरे को दे दिया गया... 

.. होता तो तथवाब कम हो जाता, और उस व्यक्ति से पत्र छोड़ने के बारे में पूछने 

... का 'तनाव' हमारे मस्तिष्क में भरा जाता । उससे भेंट होने पर पत्र छोड़ने के 

. बारे में हम तुरन्त पूछते हैं, ओर हमारां तनाव दुर हो जाता है । यह तदाव 
... दुर हो जाने पर हम बार बार उस व्यक्ति से नहीं पूछेंगे कि उसने पतन्न छोड़ा झथवा 
... नहीं। सामने किसी कठिनाई के आने पर 'तनाव' उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव 





।हिये, पर पेस 





नकाल कर उसमें छोड़ने का ध्यान आना 





से हमारी क्रिया-शक्ति बढ़ जातों है, क्योंकि हस पास को पूरा कर तगाव को 


.. दर करना चाहते हैं। इसी प्रकार थवि विद्यार्थी को हम कोई समस्या ( प्रॉयलेस 3. 


देते हैं तो उसके मस्तिष्क में एक तनाव अआा ज्ञाताहै। उसकी चेष्टा होती 


कि समस्‍या का हज निकाल कर उस तनाव को शीघ्र दूर करे। उसकी यह... 
चेष्टा अवयवीबाद को पुष्टि करती हैं। क्योंकि उसकी इच्छा 'सम्पूर्ण-परिष्थिति! 


_... (टोटल सचुएशन ) को देखने की है। परिस्थिति का एक श्रंश ही वह 


.... सका है। इशीकिये उसके मस्तिष्क में 'तनाव! उत्पश्ष हो गया है। यह तनाव न ः 
० क्‍ | स्वासाधिक नहों है | हमें स+्पूशा परिस्थिति का अध्ययन कर व उस फाम को 
... पूरा कर के इस तनाव को दूर करना है|... 3 


नीचे हम यह देखेंगे कि अवयवीवाद से शिक्षा को क्या क्या श्वाभ हो 


.. सकते हैं। इसे समभने में अवयवीवाद के कुछ और मौक्षिक सिद्धान्त हमारे 
.. सामने आं जायगे। है 


अवयबीवाद और शिक्षा 


_ अवयवीबाद ने मनोविज्ञान के छंन्न में एक क्रान्ति सी उपस्थित कर दी | 
हम अपने व्यावह।रिक जीवन में हर समय 'अवयवी' और 'अवधव' से साक्षा 





करते हैं। हम यह मानते हैं कि किसी वहतु को ठीक ठीक समभने के लिये हमें. है 


उसके अ्रवयर्वों को अवहेल्नों सम कर पहले उसकी 
अवयवीबाद से सम्पूर्ण! सम्पूर्ण परिस्थिति से अबगत होनांहोगा ' कभी कभी 


... और “अंश! का महत्व स्पष्ट, ऐसा होता है कि अपनी सम्पूर्ण शक्ति का देने 
.. ईध्टिकोश के परिवर्तत से पर भी हमें व्रांछित फल प्राप्त नहीं होता । परन्तु 
अज्ञात वस्तु का भी ज्ञात थदि हम अपने इष्टिकोण में परिवर्तत कर वहतु 





होना पा स्थिति की और ध्यान केख्ित करते 
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कुब मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय श्रीर शिक्षा ....||“" ७४ 


झज्लञात वस्तु भी हमारे लिये ज्ञात हो जाती है | कोहद्वर के परी चणों से यह रपट 
है कि बनसालुप वस्तु 
कर सका | जब'तक वह परिस्थि!त के विभिन्न अंशों को संयुक्त न कर सका तत्र 
_ सके उसे अपनी वांछित बहतु प्राप्त न हुई | छठी की खोज में बनमांसुपष पेड पर 
. चढ़ कर छुड्ी तोढ़ लेता है। यदि पेड़ को वह एक इकाई ही मानता तो उससे 
. बह छुड्दी न विकाल सकता । छुड्दी की खोज में उसे पेड् के प्रति. अपने 


स्थिति के 'संभ्पूण' ज्ञान के बाद ही अपनी समस्या को हल 





विचार को बदलना पथ्ठा। पेड़ को उसने 'सम्पूर्ण' अर्थात्‌ अवयची” मान 
तभी तो उससे वह एक छुड़ी अर्थात्‌ 'अवशग्रब' प्राप्त कर सका । इस प्रका 


.. अवयषीवाद ने हमें सम्पूर्ण भ्र्धात अवयवी (होल ) और अंश, इकाई अथवा 
. 'अवयव' ( पाट, यूनिट ) का सहत्व समक्काया | अवयवीवाद से हस यह भो 
 सीखते हैं कि दृष्टिकोण के परिवतन से अज्ञात वस्तु भी ज्ञात हो सकती है । 


ग्रवथवी व द्‌ ने जुद्धि ( इनरेलिजेन्स ) की व्याख्या अन्य सम्प्रदार्यों से अधिक 
स्पष्टता से थी है| बुद्धि का आशय केवल मेवा ( इन्टलेक्ट ) से दही नहों है, श्रप्ित 
इसके अन्तेगत अपने को बातावरण के श्रभुकूल उनाने की दस हम जो. शक्ति अथवा 
0२ सूभा (इनसाइट ) होती है वह भी शा जाती हे। 
यवीबाद से झुद्धि को इसमें हमारी नैतिक वे सामाज्षिक गति ओर 


परिभाषा शाफातर, पाजफ दास सत्ता बुद्धि छा प्लान शा जाता हे 


वे सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान वातावरण के अनुकृश बनने की हस मे ज्ञी शक्ति ईं 





. दिना, सब बुछ परीदाश की. चढ़े बहुत ही मद्देल्वपूर्ण है। हम छोटे बच्चे को 


कसलोदी पर, कैवल बाह्य बालावरशणा के अनुस्तार शिक्षा देना चाहते हैं जिससे 


कर; 


पेशओं का हो अध्ययन बह भावी जीवन के लिये सेयार हो आय । पर नह 


नहीं । अपने निराले व्यक्तित्व के कारण वह श्रपता ही 


रास्ता पकड़े हुए. दिखलाईँ पड़ता है। इसलिये हमें 


परिस्थिति को कुछ तसके सवसाव के अनुकूल बनाना पड़ता है। हम उसके 


सामने कुछ थ्राकर्पक खेल, व्यायाम तथा ऋष्यास उपस्थित करते हैं; अर्थात दम 


 वीतावरण को उसके स्वन्ात के झनुसार घटाते, बढ़ाते श्थवां परिवद्धित करते. 


, जिससे बालक के व्यक्तिर्त पर वातावरण की छाप पड़े। ग्रवयवीयाद 

यह बतलाता हैं कि हमें दादा 'अवयवी' पर ही प्रधान देना चाहिये | इस हम 
यह निषकष निकाल सकते हैं कि हमें बालक के सम्पूण व्यक्तित्व पर ध्यान देना 
है । अवयय सम्बन्धी हमारा कार्य उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व (श्ववयघी ) से 


_ सरबन्धित होना चाहिय्रे। श्रवववीयाद के अनुसार मानलिक परिस्थिति के 
समकेते के लिये उसकी सम्पूर्ण झिटसलि का जाग आवश्यक है| हस विचाः के 


रण पूरे सनोबिज्ञान का रूप थोड़ा बदल जाता ह। 'अवयवीवाद' थी शिक्षा 


. के किये कुछ सहस्वपूशा देन हैं। सर्वप्रथम श्रवयवीवाद 'व्यक्ति' का-अध्ययन एक 


पूथा सत्य ( कापलीट एन्टिटी ) के अनुसार करता है। वह उसे कुछ 'अवयरवों' का 





हा हा योग नहीं मानता । दसरे, ्रवप्वीवाद सब कुछ परीक्षण की कसौटी पर -कसमन। 


पु हह ः क 














जम आप कह हर] मो हा । हा मनोविज्ञान व शिक्षा 
चाहता है। जो इस कप्तोटी पर खरा नहीं उतरता उसकी पूछ नहीं। बह व्यक्ति क 


._चास्‍्तविक परिस्थितियों में अध्ययन कर ठीक ठीक निष्कर्ष दंता चाहला ह। 
“तीसरे, अवपयवीधाद गतिशील दिखला डई पढ़ता है। व्यवहासर्थाद के सदश सह 





. केवल वाह्म चेष्टाओं से ही सम्बन्ध नहीं रखता | यह तो 'पूरे! व्यक्ति का अध्ययन 


.. करना चाहता है। हम यह भी कह सकते हैं कि श्रवयवीवाद 'ध्यक्ति' को पक 


पृथक अवथवी! मान कर नहीं समझना चाहता | किसी व्यक्ति को समझने के 
किये उसके पूरे वातावरण तथा वातावरण के इतिहास का परिचय भ्रावश्यक 


.. है। चातावरण परिवतंनशील हैं। श्रतः व्यक्ति को समझने के लिये इसका 


- अध्ययन और भी आवश्यक हो जाता है 


अवग्रवीवाद के सिद्धान्त उत्पत्तिमूलक मनोविज्ञान ( जेनेटिक स्राइकॉलोगी ) 
के विचारों के विरोधी दिखलाई पढ़ते हैं । श्रवयवी 

. व्यक्ति का जीवन पृथक वाद ने थह सप्रमाण प्षिद्ध कर दिया है कि व्यक्ति 
पृथक घटनाओं का योग का जीवन प्थक पृथक घटनाओं का योग नहीं है, 
नहॉ--वद एक सुसंगठित अपितु वह तो एक सुसंगठित 'अवयधी' है । किसी 
अवयवी, सब के विषय में कण पर बालक वी सभी गतियों उसको पूरी 


ह | एक दी तिष्फ परचखला क्रियाशी लता को पश्णाम छे । शाला: २ का शआपना ग 
अमात्तक। अलग अल्लग व्यक्तित्व हीता हैं! एक द्वी प्रकार के 


खेल में ने अपने स्वभावानुसार ऋछंश अ्रस्तग परिणाम 
निकाल कर प्रचुभव कर सकते हैं; अर्थात्‌ सब के विजय में एक ही लिए्क्प पर 
पहुँचना अमाप्मक है है 


|... बालक का वातावरण नवयुवकों के वःतावरण की अपेश्ा अधिक बदलता 
|... रहता है। उसका सांसारिक बातों से उत्तना घनिष्ठ सम्बस्ध नहीं होता जितना . 
... बढ़ों का।तथाय बाह्य वातावरण का उस पर ओओरों से अ्रधिक प्रभाव 
:.. आड़ता है, पर उसके मानप्तिक इन्द्र को दम अधिक सरलतो से समक्त 


सकते हैं | उम्चके काम में कोई बाधा उपस्थित 
बालकों का. वातावरण होती है तो उसकी पूरी छाप उल्मके चेहरे पर उसर 
अधिक - परिवर्तनशील, आती है। इसका उसके पूरे शरीर पर प्रभाव पहसा 
 अवयवीबाद की सहायता है। प्रो० ल्यूविन ने विशिश्न परिस्थितियों में कुछ 
व्यक्ति को अधिक समझ बालकों का एक क्रम में फिल्‍म की सहायता से चित्र 





सकना, अवयवीवाद अधिक. उठाया है। उससे यह पता चलता है कि अवनवीवाद 


प्रगतिशील ४ रा  अग्रक्ति को समझने में किस प्रकां? सहायता दे सकता 
हर है। अरब उससे यह स्पष्ट होता हैं कि अ्रवयवीवाद क 
सहायता से शिक्षक बालकों में भाषा, सब्जीत, बोलन की 'शक्ति, चित्रबक्ता, 


लिखना व पढ़ना आदि का विकास अधिक सरलता से समझ सकता हैं। आजकल 
. सामाजिकता का विकास एक नये ढंग से होते दिखाई पढ़ रहा है। इसकी छाप 
शिक्षा में स्पष्ट दिखाई पढ़ती हैं | सम्भवतः कुछ दिन बाद शिक्षा के मनोनज्ञाननिक 








मा 











छु मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा... 8 अर अप कक 


झाधार में कुछ परिवतन आवश्यक जान पड़ेगा। प्रगतिशील होने के नाते 
अवयवीबाद इन सब परिवतंनों में बढ़ी सहायता देगा। इसमें कुछ भी 
-सन्देह नहीं 


हम यह गानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्लेषण की कहीं न कहीं श्रावश्यकता 
ह हा ओ पड़ ही जाती है। आजकल शिक्षा के बहुत से सिद्धान्त . 
.. विश्लेषण का श्राशय निकलते दिखलाई पढ़ते हैं। प्रत्येक फिद्धान्तवादी 
. संश्लेषण ही ... को यह ध्यान रखना है कि उश्चतका विश्लेषण अन्त 
....... मेंसंश्लेषण की ही ओर प्रवाहित द्वो। अवयवीवाद 

की यही माँग है | यदि दम इस माँग को पूरी नहीं करते तो शिक्षा-्तेत्र में हमारा. 
सारा प्रयत्न विफल ज्ञायगा । क्‍ 


विश्लेपणात्मक पद्धति के अनुनार किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों क 
अध्ययन कर साथारण नियमों का निर्धारण करना चेज्लानिक ज्ञान पडता है, 
परातु इसे भल्ती भौंति कार्यान्वित नहीं किया जा सकता । यदि शिक्षक अ्ंशों 

(अवयवो) पर दृष्टि डालता है तो वह “श्रवग्रत्री 
.. अवयवी के अ्ष्ययन में की अवद्ेलना करता है। ओर यदि 'शअ्वयवी” पर 
. अवयवों का शान स्पष्टनहीं, ध्यान केन्द्रित करता है तो उसके सामने अन्य 
सम्पूर्ण के अ्रध्ययन के लिये. कठिनाहयाँ . उपस्थिति होती हैं । पहले हो उसे 


कोई वैज्ञानिक विधि नहों, 'अवयवो! के अध्ययन में विभिन्न अवयवों का ज्ञान 








द्धि परीक्षा' और “वद्या- भल्री भोंति नहीं हो पाता। दसर उसके पास कोई 
परोक्षा' पर्याप नहीं, ऐसी अच्छी विधि नहीं जिससे वह किसी परिस्थिति 
सीखने की क्रिया! में सम्पूष की सम्पूणता को एक साथ ही वेज्ञानिक ढंग से 
व्यक्ति के सममने को समझ सके। इस कठिनाई के समाधान के लिये 
विधि का आविष्कार करना अ्रमेरिका के मनोधैज्ञानि्कों ने बुछ्धि परीक्षा और 

आवश्यक । ... विद्या परीक्षा की विधि निकाली है | किसी परिस्थिति 
ध द विशेष में व्यक्ति क्या करता हैं. इसके आधार पर वे 
कर सकता हैं ? परन्तु इस प्रयोग में उसी परिस्थिति के घुने जाने का हर है जिसके 
बारे में व्यक्ति की योग्यता का निश्चित पता हैं. । इस प्रकार परिणाम के एकाज्लीय 
होने का तथा 'अबयबी' की अ्रवहेलना का भय है । अतः किसी वस्तु के '"ोखने 
की क्रिया! में सम्पूण व्यक्ति के समझने की विधि का आविष्कार करना निलाम्स 
« आवश्यक प्रतीत होता हैं। रिक्ता के चेन में यह पक बड़ी समस्या है जिपकी 

और अधेयवीयाद संकेत कर रहा हैं । 


... आज़ नीवन के प्रध्येक छन्र में रचनात्मक प्रधूलि की माँग उपस्थित की ज 
.. रही दे | अतपव शिक्षा के प्रस्येक कार्यक्रम में हमें इस माँग की छाप मिल्नती 















.. पाठशाज्षा के प्रत्येक कार्य में रचनात्मक प्रश्त्ति फी कहपना निहित है-चाहे . 


-.. वतमान शिक्षा में रचना» 
.. तक प्रवृत्ति के विकास 
.. का प्राधान्य, शिक्षा केवल 
_... ललित-कलाश्ों में ही नहीं, - 

.. अपितु 'रहने की कला! 
०5० मी 


; के सिद्धान्त की पुष्टि यहाँ भली भाँति दिखलाई पड़ती 


.. आजकन शिक्षा-चेत्र 


... स्कूल में सामाजिकता की. 
.  उबति, सामूहिक रूप में 


 काय कराना आदश, 
. शिक्षा-मनोविज्ञान की 
.. इयकता, 
7 ओशो ।: 


नये 
[ब- 
शतंयवीवाद से 


विज्ञान बशिक्षा.. 


के 


लना हो, लिखना हो या चित्र बनाना हो। कारतव 





में व्यक्ति की सम्भावनाओं को कार्यान्वित्त करना ही. 
शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है । अ्रवयवीवाद यहाँ संकेत 
करता है कि इस उद्देश्य की पू्ति में मनुष्य के व्यक्तित्व... 


को नहीं भूल जाना है। लक्षित कल्लाश्रों में शिक्षा “० 


शिक्षा पानी हैं; 


(अवयवी) की अवहेलना नहीं करनी है । अवयवीवाद 


हम सामाजिकता की ध्वनि बहुत सुनते हैं। अब 
... कृत में बहुत सी बातें हम सामूहिक ढेग पर कराना चाहे हैं। कुछ बालकों को 
एक टोली मे रख कर काम दिया जाता है | सब अपना अक्षग ग्रक्तरा क 
रा पर !्येक का काय वास्तविक काय का एक अंगसा से 
होता है | किसी विपय पर कुछ वाइविवाद करना हुआ 


करते हैं 


तो उसे भी सामूहिक ठेश पर कराना श्रादश माना 


जाता है। हन सब कार्यों में समुद्द के व्यवदह्दार का हस 


ख्राभास मिलता है। श्र 'स्कूल सम ? चर्चा की 
ने लगी है। शिक्षा की इसववीन जहर मे कुछ 
राजन तिक, नेतिक तथा भामिक समस्याएं भी शा 


जाती हैं| ऐसी स्थिति के उत्परन होते से अरब हमें एक _ 


.._. तये शिक्षा-मतोविज्ञान की आवश्यकता ज्ञान पढ़ती हैं। इस मनोविज्ञान क 


... सामाजिक होना आवश्यक है जिससे हमारी सामाजिक समस्याओं का समाधान हो. 


४. सके | आधुनिक मनोविज्ञान इसमें हमारी किस प्रकार सहायता कर स्रकता है ! 


 अवयवीवाद' से हमें सहायता मिलने की श्राशा दिखाई पड़ती है; क्योंकि 
उसको दृष्टि सदेव 'सम्पूर्श! ( अवयवी ) पर रहती हैं। श्रवश्रवीवाद के सिद्धास्त 


_ हमें कभी कभी तर्कसंगत भल्ते ही न जान पढ़े', परम्तु उनमें कुछ ऐसी बातें 


 मिल्नती हैं जिनकी सहायता! से हम अपनी शिक्षा-समस्याश्री के समाधान मे बहुत 


दूर तक जा सकते हैं। अ्वयवीबाद अन्य सम्भदायों से अधिक प्रगतिशील श्रौ 


.. भी सफल हो सकते हैं 


किसी प्राणी के विकास में वातावरण उससे अलग नहीं किय 


है. 


सम्पूर्ण दिखलाई पड़ता है ओर इसकी सहायता से इस श्रागे अन्वेषण करने मे द 


उसके सभी कार्यों में वातावरण की छाप रहती है। इस एक अक्कार से यह भी 


कह सकते हैं कि 


... अबयवीबाद के अ्रनुस 


तावरण उसके कार्य का पक थ्रह्ञ होता हैं। अपनी परिस्थिति... 
को संगठित कर एक निश्चित अ्रनुभव लेगा हमारा 
स्वभाव सा हो गया है। इस स्वभाव के कारण नस 


सकता। .... 


पाते समय व्यक्ति को '+हने की कल!' में भी उत्तमाः 
थांत्‌ इसमें अपने जीवन-उद्दश्यः 





क्र 
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कुछ मनोवेज्ञानिक सम्प्रदाय ओर शिक्षा कक है जे को "7 हे 


शिक्षक का वातावरण को अपने को सर्देव चातावरण के अनुकूल बनाने की 
उपैज्ञा'न कर सकना।. चेष्टा में रहते हैं। वातावरण ओर काग्र एक साथ 

है 4 व मिल कर हमारे जीवन का रूप दाछते हैं। ये दोनों 
एक ही 'शवयवी' (अर्थात्‌ हमारे जीवन) के शक्ग हैं। अतः अवयर्ववाद यह 


'उत्त जना प्रतिक्रियाबाद! के अलुस्तार 'व्रवहार' में प्राणी और वातावरण 
रे एक दूसरे. पर प्रथक प्थक प्रभाव डालते हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है। 
_ अ्रवयवीवाद व्यवहार में 'सूक! का अंश लाकर इस सिद्धाग्त को गलत सिद्ध... 
मा -. करदेता है | 'उत्तजना-प्रतिक्रियाबाद' की भी शिक्षा . 
अवयवीबाद के _ श्रागे में कुछ उपयोगिता अवश्य है। परन्तु हमें तो किसी 
“ज्तेजना-प्रतिक्रियाधाद! घटना की सम्पूण बातों पर पक साथ ही ध्यान देता 
अमाताक, . स्वश्राव को. है, नहीं सो हमारी शिक्षा-योजना उस पुराने बरुन्न 
समझाने के लिये सम्पृणा के समान प्रतीत होगी जिसमें कहीं कहीं लाल 
परिस्थिति का. शान बिरंगे टुकड़े जोड़ दिये गये हैं। उत्त जना 'प्रतिक्रिया- 
आवश्यक । बाद! से हमें मनुष्य के वास्तविक स्वभाव के समभने में 
कुछ अवश्य सहायता मिलती है। परन्तु उसके सिद्धान्तों 

के आधार पर हम शिक्षान्योजदा नहीं बना सकते, क्योंकि उसके . ऋचवेपण गलत 
। है 5क् पर किये गये हैं। स्वभाव को समझे के लिये हमें सरपूर्ण परिष्थिति का 
अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि हमारा व्यवद्दार सरपूण स्थिति को फल्ष है, 

न कि उसके एक अज्ञ का । उत्तजना-प्रतिक्रियाबाद व्यवहार! को समफने के लिये 
जीवन को घटनाओं के पथ्च-प्रदू्शान के लिये हमें व्यक्ति के पूरे स्वश्नाव का 
. अध्ययन करना है--उसके सूचमतम अर्जी की परीक्षा करने से हम सफली भूत 
.. जहों हो सकते द 


हमारे सभी अनुभव चरित्र में निहित हो जाते हैं | किसी घटना के घटित 
होने से हमारे जीवन-क्रम में आधा आती है, परन्तु फिर यद्द बाधा दर हो जाती 
. है ।बाघा का अना शरीर जाना सर्देव गा रहता है श्रोर अरत में एक सा|मझ्स्य 
2 थापित हो जाता है | यह सामझ्षस्य समय समय पर .. 
. 'सामक्षस्या मानव व्यवहार बनता बिगड़ता रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस 

का केंद्र, सामजस्या के सामश्षस्य को मानव व्यवह्द।र का कनद्र माना हू 


. लिये शारीरिक और मानसिक श्रवयवोवादियों ने अपने मानव व्यवहार के अध्ययन 
स्वास्थ्य श्रावश्यक, 'सामजस्या में इस सामअस्य का महत्व अच्छी प्रकार सप्तकाया 


पर विशेषध्यान देता ।... है। अपने परीक्षणों में कोहकर ने इस सामअस्य की. 
..  ओश्रोर भक्की भाँति संकेत किया है। यदि बालक 
के व्यक्तिव में हम सामभस्य ज्ञाना चाहते हैं. तो उसके व्यवहार 








ऐसी बात नहीं । उसमें वातावरण हा 








४६ .. मनोविज्ञान व शिक्षा 


९१) 





.. ग्रह धारणा हो गई है कि किसी व्यक्ति को. समभने के किये उसके 
 ज्ञीवन के विभिन्न अज्गों का प्रथक प्रथक अध्ययन नहीं करना है। अपितु 


.. उन्हें जीवन के सम्पूं एकीकरण के सम्बन्ध में समझता है। मनोविश्लेषणवादी 
.. इस सिद्धास्त को ओर अधिक प्रगतिशी दिखलाई पढ़ते हैं।कहनान होगा 


...._ कि मनोवैज्ञानिर्कों की इस प्रगति का प्रथम श्रेय अ्रवयवीवादियों को ही है। 
.. शिक्षकों को यह समझना चाहिये कि जीवन की घटनाओं का एकीकरण चरित्र में 
. होता है | हमारी सारी विचारमाला इस एकीकरण के स्थापित करने की ओर 


.. ही केन्द्रित होती है। इससे यह स्पष्ट दे कि हमारी विचारमाज्ा में एक ही 
प्रकार के वस्तु का प्राधान्य न हो । दूसरे शब्दों में यद्द भी कहा जा सकता है कि 
: पाठ्य-बस्‍तु में केवल विचाराध्मक विषयों की ही भरमार न हो । उसमें देते विषय 


.. हैं हि बालकों की सदूभावना तथा ह्थायीभाव को भी भोजन मिल्त सके | उसमें. 


श्नः 
# 


.. बालकों को ऐसे कार्य करने पड़े' जिनसे उनके चरित्र में एक सामझस्य उपस्थित हो. 


सके। वाहतव में उनकी शिक्षा-्योजना में इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ! 


जैन का 'दो तत्व का सिद्धान्त 





2 । 


... हमारे सारे शिक्षा-कम की नींव बुद्धि पर ही स्थापित होती है | अतः 


... इसके रूप को समझना आ्रावश्यक है । इसके वाहतबिक रूप के निर्णाय में 


रा मनोवैज्ञानिकों में अधिक बाद्विवाद चलता है। अभी एफ निश्चित निर्णय पर वे नहीं 


पहुँच सके हैं। तथापि उनके अत्वेपणों से शिक्षक: 


_... ऑॉनेडाइक--बुढि/ कुछ को बढ़ी सहायता मिक्ष सफती है। उनके वादबियाद 


... ह्वतन्त्रयोग्यताओं का में जाना हमारी सीमा के बाहर हैं| हम यहाँ केवल 
.. योग, 'स्पौयरसौन-सामान्य' धॉनेडाइक और स्पीयर मैन के मिष्कर्यों पर ही संतेप _ 


बोर “विशिष्ट! योग्यता, में विचार करेंगे, क्योंकि उनका शिक्षा से सष्ट 
 पुकल-्शक्ति। सम्बन्ध दिखलाई पढ़ता है । धानंडाहक के अनुसार 
जज 5 युदि हसारी बहुतसो स्वताओ यार ला 
. योग है। अर्थात्‌ हमारे पास “बुद्धि” नहों, अपितु 'बुद्धियाँ' हैं । इस सिद्धान्त के 
.. अलुसार किसी मानसिक कार्य व शो 
छोक्षा में परीक्षणों के आधार पर यह सिद्धू किय्रा जा छुका 3 है कि धॉनेडाइक का 
. सिद्धान्त अमाव्मक है । मलुष्म की स्थिति अत्यस्त दयनीय और हयावद हा 
 ग्रदि बह स्वतन्त्र योग्चताओं का एक योग होता । जहाँ परिस्थिति से उसकी 
. बुद्धि अथवा योग्यता का मेल मन खाता वहाँ बह पक इस हद हो जाता, परर्त 







: कार्य के करने में हमारी बुद्धि. का स्पष्टीकरण होता है । 






















दटियम, 


- में उसकी शार गरिक और मानसिक दोनों गतियों पर हमें ध्यान देना होगा । 


| सामझस्य के सिद्धास्त को यद्दी माँग है। मनोवैज्ञानिकों की अंग 


._[ अथीत्‌ सामान्य! (जी) आऔर “विशिष्ट ( एस ) का श्रस्तित्व | 


दौर परिस्थिति से जद़ने फी शक्ति होती... 
बहता है | हम देखते... 

















कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा कट 5० 8 3 हर 


हैं कि इसमें वह बहुधा सफल भी दो जाता है।यह बात हमें रपीयरमैन के. 
सिद्धाग्त की ओर जे आती है | स्पीयरमैन के अनुसार हमारी सभी मानसिक 
योग्यत्ताओं का विश्लेषण दो अंगों में किया जा सकता है। पहले अंग का 





. नाम उसने सामान्य योग्यता ( जी, अर्थात्‌ जनरत्ष ) दिया है । हमारे सभी कार्यों... 


में इस सामान्य! योग्यता का हाथ रहता है | यह एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो. 
दर्मे हर समय व हर स्थान पर सहायता देती दहै। दूसरे अंग का नाम स्पीयरमैन 
ने 'विशिष्ट' योग्यता ( 'एस! शर्थात स्पेसिक्रिक एबीलिटी ) दिया है | हमारी... 
' विशिष्ट! योग्यता हमें परिस्थिति विशेष में सहायता देती है। यह केवल अपने. 
ही चेत्र में प्रमुख रहती है, अन्य स्थान पर इसका उपयोग नहीं किया ज्ञा. 

' सकता | हमारी विभिन्न विशिष्ट योग्यताओं में कोई सामझ्स्थ नहीं होता । जब 
हम. शिक्षा में इनके महत्व पर विचार करेंगे तो इतका रूप अधिक हप्ष्ट हो 
जायगा | 'सासान्य' और “विशिष्ट! के श्रतिरिक्त स्पीयरमैन ने 'संकर्प शक्ति! 

( 'डब्लू! विज्ञ अथवा वॉलिशनल फूक्‍्टर ) की भी गणना दमारी योग्यता के - 
 अन्तगंत की है । इस 'संकएप शक्ति! का सम्बन्ध विशेषकर व्यक्तित्व से होता 
है। इन सभी शक्तियों में र्पीयरमैन केवल 'सासास्य”' (जी ) को ही बुद्धि की _ 
संज्ञा देता है | कुछ मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन के सिद्धान्त से पुर्णतः सहमत नहीं - 
... हैं। परन्तु उसके सिद्धास्त से हमारी शिक्षान्योजना की कुछ कठिनाइयों का 
.. प्रमाधान हो जाता है । अतः अब हम शिक्षा से उसके सम्बन्ध पर शाते हैं| 


ये | स्पीयरमैन के अन्वेषण का शिक्षा में महृत्व-- 


_ परिगशन-विद्या के ग्राधार पर स्पीयरमैन ने यह सिदछ करने की चेष्टा की 
है कि हमारे सभी प्रयत्तों के पीछे एक साधारण शक्ति छिपी रहती है । यह : 

घारण शाक्त ही हमारी 'बुद्ध! होती है। किसी वस्तु का दूसरे से 
ः परहपर सम्बन्ध समझना हमारी बुद्धि के अच्तगंत 
सम्बन्ध तथा परस्पर आता हैं | हम अपने सभी अनुभर्वों में वस्तुओं के 
सम्पन्ध. का. सिद्धान्त, परस्पर सर्बन्ध को ही जानने की चेष्टा करते हैं। 
पचन्‍्तन! (थिकिंग) प्रयोजत- यदि शिक्षक ने ब्रालकों को वस्तुओं के परस्पर 
बढ़, आानसिक किया, इसके सम्बन्ध को समझने योग्य बना दिया तो उसका 
लिये बालकी के साभने कार्य सफल हुआ, श्रस्यथथा नहीं । परस्पर सम्बन्ध 


... समस्या छफर्थित करन को समझने की शक्ति पाने से ही थे जीवन की. 


ह परिस्थितियों से मुठभेड़ के सकते हैं | इसके लिये यह 
झ्रावश्यक है कि बाद्षकों के समस्त कार्यों में एक प्रयोजन निहित हो | 'चिस्तन 


.... एक प्रयोजनग्रद्ध मानसिक क्रिया है। प्रयोजनबद्ध सानसिक क्रिया में बालकों 


. को रखता शिक्षक का उद्श्य होना चाहिथे, सभी ये तकिक रूप में किसी 
' बात पर विचार कर सकेंगे | इसके लिये हमें उनवी स्वाभाविक रुचियों पर 
.. ध्यान देना होगा। उनकी अवस्था तथा भुकाव के अनुसार ही ठनके सामने किली _ 

.. सपृस्या को रखना होगा ऐसा करने से ही वे प्रयोधजनबद्ध मानसिक क्रिया... 

















प्रगोधिज्ञान व धाए। 


. नो संचालित कर वस्तुओं के परश्पर सम्पस्ध फो सेमभ कर कोई अनुभव प्रा 
.. कर सकेंगे. । स्पीयरमैन के उपयुक्त सम्बन्ध तथा परस्पर सम्बन्ध के सिद्धान्त | 
 (थिएटी श्रॉँव इंडक्शन ओँव रोलेशन्स पेंगड.. आय कोरीलेट्स ) से 


8 





7 शिक्षक का पथ स्पष्ट ही जाता ह | उसे बुद्धि! के बाहतविक रूप का पी 
. चअलजाता है। हा है डक 
धीयरमैन के अलुसार सामान्य योग्यता हे एक सी रहती है, चाहे 


._ उसका उपयोग हम किसी भो कोट मे क्यों लू करें | विशिष्ट ग्रोग्यता' में विषय के 
हम ५ झनमार अन्पर हुआ फरत। है। श्सी में गशणित के लिये विशिष्टयोग्यता हो से क्न्ती 


है, परन्तु संगीत में वह पुरा अः भिन्न हो सकता है: 


आम # 


माय योग्यता! आायः अथवा संगीत को 'बिशिष्ठ वोग्यता एड पुाणत 


क्र 


... प्रत्येक काम में। सदा समान, में वह शूल्य है सकती ६ एक व्यक्ति. में खासान्य 
:० ४ लि शाष्ट थोग्य मेँ था पविशि५द तर छु्लर से भिक्ष भिन्न होता है | 
. विभिन्न काय के भमेलुलार उसकी संपलता वे असफक सामाग्य' था विशि५१' 


एव ही व्यक्ति में अस्तर, तत्व के उचित रू | ने होने के फारण ही सकती है 
औवन की | सफलता यदि किसी बालक पी सामान्य योग्यता! अच्छी ॥ 


'उत्वामाम्य योग्यता पर लो प्रायः बह हर स्थल पर पा कोय अच्छी प्रकार 


'.. अधिक निर्भर । सम्पादित करेगा, अम्यधा वह सदा मस्त ही खिल 
हम | किएी कोस शलिक सझाशास्य कार्मता 


की आवश्यकता होथो हैं आर किलो | अधिक 'विशिप्ठ योग्यता को। 


दि दी बालक साहिप्य-्परोक्षा में समान सह पाते हैं तो इसका सोात्पस 


.... थह नहीं कि संगीत-परीक्षा में भी उनके प्राप्ताक्ु समान ही होंगे, प५ कि 
.... व्यक्ति फी विशिष्ट योग्वतान विभिन्न काया में लिये अ्रक्लम अलग होती हैं। अतः. 
.... हमें बालक की विशिष्ट! तथा सामान्य 'योग्यता' का पत्ता लगाना बहुत ह। 

.. आवश्यक है। उसकी योग्यता का पता खागने से ही उसकी शिक्षा की उखित 


.. व्यवस्था की जा सकती है। 


स्पीयरमेन ने विभिन्न विपयों के किये आवश्यक 'सामास्यां और ' विशिष्ट! 


. ओग्यता पर परीक्षण किया है। उसका निष्कर्ष दे कि गशित सथा प्राचीन 


.... भाषाओं के अ्रध्ययन, के किये अधिक सामान्य योग्यता! की आवश्यकता 
.. होती है, और संगीत, चित्रकला ये हस्तकला जैसे विपयों के लिये 





द अधिक 'विशिष्ट' योग्यता! की । जिन विययों 9 «० 
शणित के लिये श्रविक के किये अधिक विशिष्ट! तत्व की आवश्यकता 








मान्यः तत्व भौर होती दै उनके किये बहुत _ 'पामसार्या सत्य के 
. मगीतः के लिये अधिक आवेश्यकता नहीं अर्थात्‌ पुर धहु 
अबिशिष्टा तत्व, गणित मैं. 


रन वद्याथीं की सफलता से: 















जी 





ते बढ़ा संगीतज 
चित्रकार बड़ा बुद्धिमान होगा यह चावश्यक 
अपने - चेत्र से उप्तकी महानता उसको 





|, 


अपने परीक्षणों से स्पीयरमैन को ज्ञात हुआ कि गशित के लिये 'सामान्यः ओर 
“विशिष्ट! योग्यता में लगभग चार और एक का अनुपात है; और संगीत के लिये 





छु मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय ओर शिक्षा. 87 कबीर हे 
ससकी जीवन सफलता को. 'विशिष्ट योग्यता! के कारण हो सकती है, नकि 
ओर संकेत । ... 'सामास्या! योग्यता के कारण | हाँ, यह सत्य है 
". कियदि 'विशिष्ट योग्यता! के साथ उसमें सामान्य 


योग्यता! भी श्रच्छी है तो वह भ्रपनी कल्वा में श्रधिक जान डाल सकता है। 


िक 


एक ओर चार का। इसका अ्रध यह हुआ कि गशित से सामान्य! तन्‍्व और 
संगीत मे 'विशिष्ट' तत्व अ्रधिक महत्वपूर्ण है। अतः यदि कोई बालक संगीत 


में अच्छा करता है तो इसका यह तात्पय नहीं कि गणित में भी वह अच्छा 


ही करेगा | परन्तु इतना निश्चित है कि गणित में बालक की योग्यता जानने 


से यह अनुमान किया जा सकता है कि वह अपने जीवन-फार्य को अच्छी प्रकार 


सभात्न लेगा; क्योंकि जीवन परिस्थितियों मे विशेषकर 'सामान्य' योग्यता की 
अधिक आाभश्यकता होती 


_४०-मनोविश्लेषणवादी सम्प्रदाय ( साइको--एनलिटिक स्कूल )-- 


फायर 
मनोविश्लेषणनादी सम्प्रदाय के प्रवतंक वियना के फऋॉयड ( १८१६-१३४४६ ) 


..ओे। अपने समय के सनोवैज्ञानिकों की विचारधारा फ्रॉयड को पसन्द न आई। 





. कहते हैं 





ये मानसिक जीवन को मलुष्य की संकरफ-शक्ति के अनुपात में एक दकार से 


गतिशून्य ही समझते थे | क्रॉयड ने शज्ञात-चेतना 


४६ 
५५ 


प्रशात-वेतना की मानव का फच्चा जिया | उनका कहना है कि ' क्ालत- चेतना 

व्यवहार पर अदरी छाप, ( कॉनेशश सेढ्फू ) के सरश 'अज्ञात-चेत्तना! 
शत-वतसा सतह भात्र, ६ श्रवकोनशश सेर्फू ) भी गतिशील होती द 
नो विश्लेषशवा दी स+ परयोकि व्यक्ति के व्यघद्दारों पर इसकी गहरी छाप 


कोय  अज्ञात-पतना! रहती है। फॉयड के इस विचार ने मनोविज्ञान के 


का अध्ययन करना छेत्र में एक क्रान्ति सी सचा दी हँ। फॉयड का पाहना 


कि हमारी 'ज्ञात-चेतना! के अतिरिक्त एफ 


. “अज्ञात-चेतना! भी होती है । 'शात-चेतना! पर 'आज्ञाल-चेतना' का पूरा पूरा 
.. अभाव रहता है | 'थज्ञात-चेतना' तो मानो समुद्र दै-डसका अस्वेपण करना 
परत नहीं; श्रीर 'शात-चेतना' इस समुद्र के ऊपर की सतह है ! मनोविश्लेषण- 








_ चादी का काय-कछषेश्र इस 'अज्ञास-वेतना' का अध्ययन पफरना ऐै कोड कोई 
मनोविश्लेषणव।[द फो 'झन्तश्चेतगा मनोविज्ञान! ( डेप्य साइफॉजॉजी भी. 


फ्रॉमंड एक बहुत बढ़े अनुभवी विकित्सक थे । उन्हें मुर्छा, सगी, बातोस्माद 


. आदि रोगों की चिकित्सा करने में बिशेष रुचि थी। उनकी विकिसा की प्रधान. 


४ 











... स्वतन्त्र साइचयाः और 
... भोहनिद्रा'. की सद्दायता _ 
.. से शज्ञात-वैदना का रूप 
... समभानो सम्भव, मस्तिष्क 
“में आये हुये बढ़े विचारों . 











मा ल्‍का 


विधि मोहनिर्रा ( हिप्नोटिज़म ) थी | मोहनित्रा के सहारे वे रोगी को अचेत ह 
द ... कर दिया करते थे। इस अचेतावर्था में वे रोगी से 


.. ोइनिद्रा! फ्रॉयड की 


... प्रधान जिकित्सा-विधि 

... जेनेट का परीक्षण, मानसिक 
«..  संबेंग के पक्के से अज्ञात- 
... चेतना में कुछ विचारों का 
... जमघट होना, श्सका जीवन- 
... घटना पर प्रभाव। 


...._ को भगा सकता है। ऋऋयड को सोहनितरा की विधि बहुत पसन्द आई पोस्टतमे 
... कई रोगियों का कक्याण किया। _ है। 0 


छु दिन के बाद फ्ॉयड को पता चलता कि कुछ रोगी इतने हठी होते हैं... 
... कि उन पर मोहनिदा का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता | ऐसे क्ोगों की 'श्रज्ात- 
.._ चेतना' का पता लगाना अत्यन्त कठित जान पढ़ता था। पर उसे अपने मित्र 
गा . ब्र अर ( $८४२-१६२६४ ) से इस विषय में बढ़ी _ 
सहायता मिल्ली | अभर मोहनिद्रा से एक खली रोगी को 
चिकिस्सा कर रहा था । उसने रोगी को हृष्छानुसार सब 
छ कहने की श्राज्षा दे दी। वस्तुतः रोगी की यही 
माँग थी ; क्योंकि उसने अनुभव किया था कि अपने 
हक सारे विचारों के व्यक्त कर देने से उसका रोग हलका 
!... को सामाजिक भय से बाइर _ हो जाता था | इतना ही नहीं, भ्रपितु द 
... . नल निकालने की हमारी 
| ..._.. चेष्टो, पर यद्द सम्भव नहीं, 
|... उनका अशअक्षात-चेतना में 
|. केन्द्रित दोना, अवदमन _ 
|. द्वारा उन्हें रोके रहना | 





हो गई। 

















मनोविज्ञान वशिक्षा 


कुछ प्रश्न पूछा करते थे। रोगी के उत्तर ऐसे होते थे. 


जिसकी अपनी जाशृतावस्था में 'वह कछपना भी 
नहीं कर सकता था। पेरिस के जेनेट महोदय के... 
परीक्षणों ने फ्ॉयड के विचार को और भी पुष्ठ कर. 
दिया । जेनेट ने देखा कि मोहनिद्रा के सहारे 
रोगी कुछ ऐसी बातों को कह डालता है जिससे 
उसके रोग का कारण प्रायः स्पष्ट हो जाता... 


है । उसे अपने जीवन में कभी 'ऐसे मानसिक संवेग 










(कप 








बार बार दोहराने से वह झूगी रोग से मुक्त भी 
। इस मे सी इस विधि का अवब्यग्धन 
क्िया। उसने अपने रोगी से कह दिया कि बिना किसी 
हदिचक के जो कुछ मन में गराते सब कह ढालो। यह 
न सोचो कि 'यह इतनी छोटी और गनरदी बाते है. 
रा .. इसे कैसे मुद्द से निकालू ” । परन्तु फ्रॉयड ने इतना 
० 5 अख्न कगा दिया था कि सब कुछ अपने ही. " . 

















रोग और कष्ट में बारे 












... का घक्का' ( इमोशनल शॉक ) लगा है जिससे उसकी सारी मनोजृत्ति ही बदल 

.._ गई है। इस मनोदृत्ति के बदलने की उसे सुध्रि नहीं। उस धक्के के कारण उसकी 
 अज्ञात-चैतना' में कुछ ऐसे विचारों ने अपना अड्डा जमा किया ४ जो उसका 
. पिणद दोढ़ने को अठदी तेयार नहीं | ये विचार उसके जीवन की सेरैपूर्ण घटनाओं 

पर अपना प्रभाव ढाला करते हैं; परन्तु रोगी को इसका कुछ भी पता 

अब मोहनिदाा की अवस्था में रोगी “अज्ञात-चेतभा! के 

बातें स्पष्ट करता है उस समय चिकित्सक अपने तके की सहाय 


ही 











.._विचारों.बी सम 





हा . झांन-चेतना में आने से रोकती है । 


हम 


हमार जा हा डा 
”.. को प्रतिह्वारी' (से्सर) का. हो जाता है जिये फ्रापड ते 'उच्त अस्तःकरणा! (घुफर 
.. कार्येकरना।....... इगो) का नाग रिया है। यह उच्च अश्तःकरणा! हा 

मा 0... हाई लिये “सूरत वा काम काता है। प्ररिह्रम 
.. नैतिक पृम्घनों के से बविददश जाते हैं संरक्षत्ष का कोहा 'तुरः 

































.. कुछ मनोवैज्ञानिक सम्धदाय और शिक्षा... ४], 


इस विधि का नाम फॉयड ने “स्वतस्त्र स्राहच्य! ( फ्री एसोशियेशन ) दिया .- 
दे | ,फ्रॉक्ड का विचार है कि 'मोहनित्रा! और 'रवतन्त्र साहचये! की सहायता से. 
.._ अज्ञात-चेतना! का रूप भक्ती भाँति समझता जा सकता है। अब हमारे सामने... 
. भ्रश्न यह उठता है कि “पज्ञात-चेतना' से व्यक्ति क्यों अनभिज्ञ रहता है? 
._, कॉयड का कथन है कि इसका कारण कुछ सामाजिक बन्धनों में हमें दिखलाई 


* पड़ता है। हमारे कुछ काये ऐसे होते हैं जिसका समाज समर्थन करता है, और... 


. कुछ की निन्‍दा। सामाजिक बन्धनों को तोड़ना सरल नहीं। उनके अनुकूल... 
.. चलने से ही हमारी नैतिक उन्नति हो सकती है। हम सदैव समाज की आँखों में... 
.._ ऊंचा उठने के प्रयत्न में रहते हैं। हमारी इच्छा द्ोती है कि हम अच्छा काम करते... 
*... रहें निश्नसे समाज हमारा आदर करे | अच्छे कार्यों तथा उनके सामाजिक प्रभाव' 
की स्छृति हमारी 'ज्ञात-चेतना' के अन्तर्गत आ जाती है। परन्तु यदि कोई कं 


चुरा काये हो गया! त्तो हम उसे छिपाने की प्चेष्टा करश्ते हे । हम धाहते हे कि उसे 


कोई न जानने पाजे। बुरे कार्य की प्रतिक्रिया हमारे चरित्र पर पढ़ती ही है। 
इससे मस्सिष्क़- कं पंक विचित्र हलचल सच जाती है। संचेग के एक धक्के से 
पूरा शरीर भक्त 


है. जाता है | हमारा है विवेक हमें कोसने क्षमता है। छुरे 
मर “भय से हम बाहर फरेंकना चाहते हैं। फ्रॉयड का कहना है 
(आये हुये विचार को हम बाहर फ्रेंक ही नहीं सकते, चाहे वह 


बुरी। भत्ते बिचार तो हमारी 'ज्ञात चेतना? में स्थान पा जाते. 


, 






.. हैंपर बुरे डिश हमारी “शज्ञात-चेतना” में अपना घर बनाते हैं। उनकी... 
.. उपस्थिति हमें नहीं जान पढ़ती; पर वे हमारे कार्यों पर बहुधा प्रभाव डाज्ा 
करते हैं। कुछ दिन बाद हम यह भूल जाते हैं कि हम में कोई ऐसा बुरा 


विचार था अथवा नहीं; क्योंकि हमारी प्रश्ृत्ति सदा उन्हें दबाने की ही रहती... 


... 5ैं। अपनी 'दृष्छा! भ्रथवा “विचार! को इस प्रकार दबाने को ,फ्रॉयड महोदय द् 
.. ने शवदय मा 
..._ हो भश्बद्मित जाने पर मर नहीं जञातीं। वे समय समय पर 'ज्ञात-चेतमा! में. 
.. आने की चेष्टा करती हैं। पर हमारे भीतर एक ऐसी शाक्ति होती है. जो उन्‍हें. 


मन! ( रोप्रेशन ) की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि हमारी इच्छाएँ 





..... यह शक्ति क्या है? मनुष्य नेतिक प्राणी है | जन्म लेते ही उसे नाना प्रकार के. 


तिक बन्धन जकड़ लेते हैं | भू बोलना, चोरी करना घ गाली देना आदि पाप 

। दूसरे पर कुर्ाष्ट डालना ब्यभिचार है, : बंल्ों को सताना झत्याचार है। इन 
3 ...../ै/./... पत्र नैतिक बन्‍्धनों से हम शीघ्र ही अवगत हो जाते 
हैं। इन अन्धर्नों के अनुफूत हम में एफ 'विवेक' उत्फन 



























































हा पा ४ रा... ... मनोविज्ञान व शिक्षा 





..... हमारी पीठ पर पढ़ जाता है। हमें भारी पश्चाताप होने क्गता है। मानो दसारा 
...._ “उच्च अस्तःकरण! सामाजिक आ दर्शों की श्रोर से मियु किया हुआ ऐसा शासेक है 
. जज्ो 'ज्ञातः और अज्ञात” चेतना के पररुपर सर्प में बाधा उपस्थित किया. 


म॑ किया करता है । 


.._फ्रॉयड के अनुसार मनुष्य का साधारण अ अन्तःकरण” (हगो) इच्छाओं का 
. घर है। इसमें अच्छी ओर बुरी सभी प्रकार का इच्छाए निवास करती हैं। अच्छी 
इच्छा (परे तो कोई प्रतिरोध ही नहीं। पर बुरी इच्छा के द्वार पर हमारा 
पा कट का उच्च अन्तःकरण” सदेव ढटा रहता है। अपनी 
59४४ प्ताधारण.. अन्त:करण” चेतनावस्था में उसे बाहर निकलने का वह तनिक भी 
के ६.५ (इगो) रच्छाओं का घर, अवकाश नहीं देना चाहता। जब तक संतरी पहरे 
|... <उच्चनअन्ताकरण' संतरी-. पर जाग रहा है तब तक चोर जेदा से बाहुर निककने 
5 बु गैइच्छा्ों को बाइर न को साहस नहीं कर सकता - 
.... आने देना, संप्तावस्था से आँख ढंपी नहीं कि चोर ने बाहर निकताने ६ 
|... “उच्च-धन्तः-फंरण' के दोले किया। “उच्च अन्तःकरण ! झूप़ी 'संतरी 
... होजाने पर खप्नमें बुरी है? मनुष्य की सुप्तावस्‍्था में 
ः इच्छात्रों का विभिन्नरूप जाती है। पैसे ही समय हमारी बुर 
... में दिखलाई पड़ना, रूपी चेन्न में प्रवेश कर अपना को करती हैं शोर _ 
.... ओषावस्था में भी उच्च: इस प्रकार अपन अस्तित्व का परिचय देती हैं।. 
.... अन्तकश्ण' ढीला। पर उनका परिचय स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ता! 
जा .... मानो संतरी की आँखें खुज् जाने के भय से बे 
..... जवभिन्ञ ऑडस्बरपूर्ण भ्तिरूप ( सिम्बत् ) में बाहर तिकतने का प्रयत्न करती हैं. 
... अमुक प्रतिरूप का अर्थ क्या होगा -- स्वप्न में ऐसी पेसी वस्तुएं अभथवा घटना श्रों 
... को तास्पय॑ क्‍या हो सकता है !-इसका अपने सिद्धान्त के अलुसार ,फ्रॉयड ने 
.. अली भाँति स्पष्टीकरण किया है। 'उच्च अग्तःकरण!' के कारण हमारी अतृप्त 
इच्छाएं बाहर नहीं आते पाती, पर अबरोध हट जाने से वे इस प्रका 
... धद्ाघडू बाहर निकलती हैं. मानो रुके हुए पानी का रास्ता खोक्ष दिया गाया 
.... .  हो। यह देखा गया है कि सेगी 'मोदनिद्रा' अथवा 'हव॒तस्थ साहचय” के सहारे 
...  झपनी इच्छाओं का वन करते करते कुछ दिन बाद अपने आप सुर रत हो 
... जाता है। पहले भूल से जो उसके मन में गॉठ पड गई थी वह खुल ज ती 
..... चह चंगा दो जाता है। 'मोहनिद्र!' अ्रधवा स्वप्नावस्था में हम असावधान रह 
..._ हैं। इसीलिये हमारी इच्छाए बिना किसी प्रतिरोध के बाहर निकक्षने लगती हैं 
7 दुसी अकार साधारण लागृतावस्था में जब हम क्रोधवश असावधान दो जाते हैं 
,.... तो वषों की सुसुप्त छाए, विचार अथवा भावनाप हमारे मुंह से निकलने कगती 
..._ है । कभी कभी अपने सम्बन्धियों के क्रोध में कह्दे हुए विचारों पर हमें भारचम 
करने की कोई का का हब धर्म व 

























































| _ होता है। वस्तुतः इसमें आचर्श्य ह 


. आअस्तःकरण! काम नहीं करता। इसकिये छिपे 









..._ यह संवेग सदा भावना-ग्रन्थि से ही अपना सम्बन्ध रखता है। यदि यह संवेग न... 

. हो तो भावना-प्रन्धि का अस्तित्व ही नष्ट हो जाय और उसमें क्रिवाशीज्षता 
. ही न दिखलाई पढ़े। हमारी अ्तृप्त इच्छाओं तथा भावना-प्रन्थियों का हमारे... 
'.. चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी पूरी रहन सहन पर उसकी छाप रहती... 








कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा ध क्‍ कह कम रे श्ह (पथ 


अपना रूप प्रदर्शित करने लगते हैं। यदि व्यक्ति क्रोध में न होता तो 


बह ' वैसी, बात कभी न कहता । अतः क्रोध में कही हुई बात पर... 
विशेष ध्यान देगा अध्यावहारिक ओर अमनोवैज्ञानिक है । परन्तु इतना... 
.. तो मानना ही पड़ेगा कि क्रोधावस्था में व्यक्ति के चरित्र पर अच्छा... 
" .. अकाश पड़ता है; क्योंकि उसी समय यह जाना जा सकता है कि उसके 'उच्च- पल 
का अन्तःकरग[' की बागडोर कितनी दीक्ी है अर्थात उसका 'विधवेक' कितना पोला गा 
है । सबसे श्रच्छा रास्ता यह है कि क्रोध आने पर व्यक्ति श्पने को संयर्मित करने... 
की चेष्टा करे ओर कुछ न बोले । क्रोधावस्था में ज्ञानी लोगों का 'उच्च अन्तःकरण” 


सोता नहीं | क्रोध का यह विश्लेषण यहाँ प्रासंगिक नहीं। पर पाठक मानेंगे... 2 
कि यह विश्वार तारतम्य के अन्तर्गत ही है। जा मा 


हमारी अत त इच्छ।ए सदा बाहुर आने की चेष्टा में रहती हे पर कभी | हक 


कभी वे अपनी इस चेष्टा में सफल नहीं होतीं। इसके दो कारण हो सकते हैं 


“हमारे अन्तःकरणा की प्रतिरोध करने की शक्ति, अथवा २--सामाजिक 


आदर्श के प्रतिकूल जाने का भय | ये इच्छाएं 'शञान- क्‍ 


. इच्छा! की क्रियाशोलता चेतना में तो रह नहीं सकतीं। इसलिये वे “अ्रशास- 


से परिपृण अतृप्त शच्छाशों चेतना! में ही अपना घर बनाती हैं । फ्रॉयड का 


.. की “अज्ञात चेतना! में कथन है.कि हृउछा में क्रियाशीज्ता सरी गहती है 
भावना-प्रन्धथि-इस ३ एक यह उसका स्वभाव है| अतः दिन प्रति दिन वे ॥#लतर 


मानसिक उद् ग की उप्तत्ति, होती जाती हैं | हमारे अनुभव बढ़ते ही रहने हैं 
इसका व्यक्ति के चरित्र शोर फलत: इन अतृप्त इच्छाओं का बढ़ना भी स्वाए्ा।/विक 


न धह।? पर विषम प्रशांव । 8 । ये विभिश्ष खअतृल् एचछाए जाल * ्तेर[४]! में 


जाकर एक गुव्थी में नथ जाती हैं। इस गशध्यों को 


फ्रॉयड ने 'भावना-ग्रन्थि ( कॉम्पेक्स ) का नाम दिया है।चोर जेल केभीवर 
जादू कर द्व्यि जाने पर भी अपनी शारारत से नहीं चसूक्ता । वह अपने इ्वयभाव: 


के अनुसार क्रिवाशीज रहता है। यही कारण है कि उसके व्यवहारों वा जेल 


के फर्म चारियों की कार्य-नीति पर प्रभाव पड़ता है। उनका स्वभावभ!) चोरों... 


के साथ उपयुक्त व्यवहार करने के अनुसार हो जाता है। इसी प्रकार खावना- 
ग्रन्थि का हमारे चरित्र पर प्रभाव पडता है, क्योंकि सावना-प्रन्धि बहुत क्रियाशील 
होती हैं। इनके कारण हम में एक विचित्र संवेध ( इसमोशन ) उत्पक्ष होत। है 











... करता है तो उसी पूरी स्वतन्त्रता दे दी जाती है. जिन खिल्लौनों को वह माँगता .. 
है उन्हें बाजार से खरीद कर उसे दिये जाते हैं। यदि वह प्रातःकाक्ष होते ही पूष्ठी 
..... खाने की इच्छा प्रकट करता है तो उसके लिये पूढी बनाई जाती है | यदि वह 








कर्षक पुस्तक को ढोने के किये नट जाता है तो बह पुस्तक उसे फाइने 


|... के लिये दे दी जाती है, परन्तु दूसरे पुत्न के उत्पन्न हो जाने पर माता-पिता की... 

... मानसिक स्थिति में बहुत परिवतेन आरा जाता है। अब बड़े पुत्र पर उतना / 
..... अशभ्यान नहीं रहता। उनका ध्यान छोटे बच्चे की ओर अधिक खिच जाता है । इसका... 
.... बड़े बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वह बड़ा ऊधम मचाता है। वह शरारत 


हठ के बल पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है। अपनी इच्छाओं 


|... की पूर्ति न देख वह कुछ दिन के बाद छुप हो जाता है। इसका यह तात्पय हे 
|... नहीं कि उसकी इच्छा का लोप हो गया; अपितु उसकी इच्छां एक संवेगात्मक 


...... धक्के ( इमोशनल शॉक ) के कारण 'अज्ञात-चेतना' में निवास करने चलती 
... वहीं पर वह अपनी भावता-प्रस्थि बनाती है। इसका बाक्षक के चरिश्न पर बढ़ा 





गईं | 


.. अभाव पद॒ता है। अब एक दूसरा उदाहरण लीजिये। यदि बाक्षक अपने धर 


मेँ अत्याचार देखता है तो उसके चरिश्न पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता... 


रे  है।मान लीजिये बालक की माँ ऐसी दुःखद परिष्थिति में है कि बालक की 
साधारण इच्छाओं की भी वह पूर्ति महीं कर सकती, अथवा माँ विधवा हो... 


- गई है और अपने को दूसरे पर -श्राश्रित समझती है। उसकी इंस सनोवृत्ति का. 4 


. उसके व्यवहार पर बढ़ा प्रभाव पड़ेगा, भर उसके व्यवहार पी छाप ब्रात्मक पर 


पड़े बिता न रहेगी। फल्तः बालक महा ढरपोक हो जाता है भोर बात बात में... 
_.. रोना सीख लेता है, या हठी हो जाता है--इसकी प्रतिक्रिया उसके व्यवहारों में... 
.._ स्पष्ट दिखक्ाई पढ़ती है--उदादरणाथ, आवेश में कभी कभी वह. अपने कपड़े फाड _ 
.._ ढालता है ओर कभी हाथ में ली हुई वश्तु को कट पटक देता है । यविघर का 
.. मालिक बात बात में तड़पता हैयाब्यथ में दी क्रोध के आवेश में बालक को 


मुख” की संज्ञो दिया करता है तो इसका उसकी कोमल भावनाओं पर बढ़ा ही... 
. आधात पढ़ता है। फल यह होता है कि बाक्षक निराशाबादी हो जाता है और 


.. उत्कृष्ट बुद्धि रखते हुए भी मन्द बुद्धि का हो जाता है | यदि सौभाग्यवश 

... आगे चल्नष कर बालक की किसी ऐसे मनसस्‍्वी से भेंट हो जो उसे आत्म विश्वास 

... का सन्देश दे सके तभी बाक्षक का कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। 
- उपयुक्त विवेचन का तात्पर्य यह हुआ कि बाजकक के सभी अल्लामात्य 


.. व्यवहारों की अपनी अ्रल्मग अ्त्नग रामकहानी होती है। उसके 'निराशाबाद', 
. हि, तथा 'निबंलता' के अन्दर घुस कर यदि उसके 'अज्ञात-चेतना' की दीवार - 
... तोड़ी जाय तो बालक निर्दोष सिद्ध होगा और उसके प्रस्येक दोष के किये उसके 
.. अभिभावक या शिक्षक ही उत्तरदायी दिखलाई पढ़ गे | रे 






फ्रॉपड की कुछ धर सारशूत प्रतीस होती हैं। बह मनुष्य के सभी ९ 


.... व्यवहारों में एक 'प्रयोजन' देखता है 











न्‍ । _ कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा... श्र | 


न किसी प्रश्रोजन से अ्रभिप्रेरित होते हैं। वह स्वाभाविक कार्यों को भी इच्छा-पूर्ति... ; 
बह का आधार मानता है। उसका विश्चास है कि 


फ्रॉयड की कुछ कल्पनायें' मानसिक रोगी अपनी प्रतिरुद्ध इच्छाओं के कारण 


 सारभूत; मनुष्य के सभी ही विकल रहता है। पर इसका उसे कुछ पता... 
व्यवहारों में एक प्रयोजन', नहीं। किसी मानसिक रोग का लक्षण रोगी की 
भानसिक रोगी भश्रपनी निबत्नता के कारण नहीं दिखलाई पढ़ता | परन्तु 


प्रतिरद्ध शच्छाश्रों के कारण किसी इच्छा-पू््ति के प्रयत्न में ही वह स्पष्ट दिखलाई 


ही विकल हा . हम रा पड़ता है । फ्रॉयड की इ्स उक्ति से सहमत होना हे ' 


कठिन है | पर उसने अपने परीक्षणों से यह सिद्ध कर 


दिया है कि “अन्घापन! या 'वात रोग! का स्वागत, किसी सामाजिक अथवा... 
_ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से बचने के लिये किया जा सकता है | इसके प्रमाण में 
फ्रॉयड का एक परीक्षण बड़ा ही मनोरंजक है। एक रुन्नी अपने बूढ़े पिता की 


सेवा बड़ी श्रद्धा के साथ करती थी। उसका एक युवक से प्रेम था। उसके साथ 
यह विवाह कर ग्राहरुथ्य जीवन व्यतीत करना चाहती थी! परन्तु पिचा की 
सेवा करना! उसके माग में बाघक था । फल्ततः इस सेवा के विपक्ष में उसमें कुछ 


... भाव उत्पन्न हुआ | पिता के साथ उसकी बड़ी श्रद्धा थी । अतः इस भाव का 'श्ात- 
.. चेतना! में रहना कठिन था | भतः वह भाव 'अज्ञात-चेतना! में जा दिका। 
.... कुछ दिन बाद बह खत्री बात रोग से पीढ़ित होकर अपंग हो गई | फ्रॉयड ने 
अपनी विधि के अनुसार उसकी परीक्षा की | 'मोहनिदा' ओर 'स्वतन्त्र-साहचर्य! 
.. के सहारे क्री ने मह रवीकार फिया कि यह अपने 'अज्ञात-चेतना' में पिता की 
सेवा के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से बचना चाहती थी | फद्बतः 'अज्ञात-चेतना! 


के सहारे बात रोग से पीड़ित होकर अपंग हो जाना उसे सुखद प्रतीत हुआ । 


क्‍ मारे बोलने अथवा लिखने में अहुधा भूल हो जाया करती है। हम 'लकड़ी” 
... लिखता चाहते हैं पर “लड़की” लिश्न देते हैं, “नदी” लिखने की जगह 'नाद! 
.. ख़िख देते हैं, 'विता' के स्थान पर 'भाई” पुकार देते हैं । हम चाहते कुछ ओर 


हैं पर कक्षम अथवा मुंह से कुछ ओर हो निकल 


.../।/ हमारी श्रट्ियाँ संवारण | जाता है। इसका क्या कारण है? फ्रॉयड के पहले 





लोगों का विचार था कि भूले संग्रोगवश हो जाती. 


... हैं। इनका कुछ कारण नहीं। परन्तु फ्रॉय्ड कहता है कि ऐसी बात नहीं। 
...... क्या कारण है कि ज्टियाँ कुछ विशेष अवसरों पर दी होती हैं ओर 
..... दूसरे समय पर नहीं ? ,फ्रॉयड की धारणा है कि भत्येक मानसिक क्रिग्रा 

... का एक पूर्व निश्चित कारण होता है। उसने बहुत-स्री त्रुटियों का सूचतम 
', ” विश्लेषण किया और प्रस्येककी जह में कुछ न कुछ प्रयोजन छिपा देखा | एक 
/... हयक्ति ने 'विश' ( इच्छा ) के स्थान पर 'फ़िश' ( मछली ) किक दी | विश्लेषण 

के बाद पता चज्ञा कि मंछुली (क्रिश ) खाने की उपस्की बड़ी इच्छा (विश ) 





सके पिता इसके बड़े विरोधी थे। अ्रतः घह अपनी इच्छा की है" !' 



































र्‌ 


भुतकाल 


... अवस्था 


ः ५ ५ इच्छा पूर्ति को साधने | 





कारण! तथा “इच्छा! को 
- समभले के लिये भुतकाल 
.. के अनुभव सहायक, हमारे 
. अनुभव सम्रय समय पर 


.. वूर्ति नहीं कर पाता था | इसकिये चह बहुधा 'विश” के स्थान पर 'फ़िश 
.. दिया करता थां। इसी प्रकार “र गला भूज 


.._ की भूतकाल की अनुभूतियों का प्रतिबिग्य बतत्ाता है | पूथेकाक्ष के 
... मनोवैज्ञानिकों ने इसके कारण की खोज पर विशेष परिश्रम नहीं किया था | उनकी 
का . धारणा थी कि स्वप्न स्वतः भ्रकारण हुआ करता ह्दै। 
की 
.. श्नुभूतियों का प्रतिबिम्ब, 
.. बच्चों का स्वष्त जागृत 
| को. कपना, _ 
... नवयुवकों का स्वप्न उनको भवि 


मनोविज्ञान वशिक्षा . 
ऐश” लिख 








हञने! की जब में ,फ्रॉयड कुछ न कुछ प्रयोजन के... 










फ्रॉयड प्रत्येक 'स्वप्न' में एक न एक कारण 


खोजना चाद्वता है ।' वह पूछता है कि दम क्यों ऐसा 


स्वप्न देखते हैं-वैसा क्यों नहीं देखते ? उसकी 
धारणा है कि अपनी जागृत अवस्था में बालक अपने 
भविष्य के कार्य-क्रम के बारे में जो सोचता है अभवा 





जागते समय दिन में वह जो कुछ करना चाहता है 


उसी के बारे में वह अपनी स्वप्मावस्था में देखता 
... है। पर नवयुवककों के स्वप्तों के विषय में उसका विचार भिन्न है। बह सोचता है 
.. कि उनके रवप्तों में आई हुई इच्छाएँ 'अवदमित' ( रिप्रेसूड ) हो सकती हैं।._ 
... परन्तु उनके स्वप्नों को भी इच्छापू्ति का एक साधन ही वह माचता है, क्योंकि. 
.. स्वत में आये हुए विभिक्ष 'प्तिरूप' अथवा 'संकेत' ( सिम्बत्न ) से हम इसका कुछ. 
चलुम [मान कर सकते हैं, था हम यह समभा सकते 





.... ,फ्रॉयड का कथन है कि किसी 'कारण! अथवा 'इच्छा' को समभने के किये 
ह हमें व्यक्ति के भूतकाल के अलुभवों की ओर जाना चाहिये। हमारी 'श्रटियाँ' श्र. 
- 'स़ष्न! वर्तमान काज्न की इच्छा की पूति नहीं करते, अपितु 'अज्ञात-चेतना 


में छिपी हुई भूतकाल की इच्छु। को पूरी करने की 





चेष्टा फरते हैं। एक वर्ष के बच्चे का अध्ययन भी 


वह इसी सिद्धाग्व के अनुसार करता है। वह बच्चे... 
के भूतकाक्ष का भी सुक्षतम अम्वेषण करना चाहता... 


ही है। यहीं पर ,फ्रॉयड, एडलर तथा यूड् में सिद्धागततः 
का दूसरे रूप में । विरोध .दिखताई पढ़ता है। भ्रस्थ दो मतोविश्लेषण- 





वादियों से भिन्न ऋयड यह सोचता है किजो कुछ द 


.. एक बार अनुभव कर लिया गया उसे भुलञाया नहीं जा सकता | वह सदा व्यक्ति 
... में उपस्थित रहता है और समय समय पर स्वप्त अथवा और दूसरे रूप में... 
|... अपना परिचय दिया करता है 
|. की हुईं इच्छा व्यक्ति में सदा के हे रे | भर २ कर लेती है। 


। ,फ्रॉयड यह भी कहता है कि एक बार की ऋलुभक 






कि निहित इच्छा अपनी 


का मनोकशारिक कर्मदाप घोर शिया 5 








भावश्यक नहीं कि वे सदैव छुरी ही हों अथवा भ्दी हों। विभिन्न परिस्थितियों... 


की. रगड़ में आने से हमारे मह्तिष्क में बचपन से ही संचेग की लहरें उठा... 





इसी भाँति बहुत सी बातों के लिये बचपन में ही 'भावना-अन्थियाँ! पढ़ जाती 

हैं। बचपन में जो अन्थियाँ पड़ जाती हैं उनसे पीछा छुड़ाना अत्यन्त कठिन हो 
... जाता है | 'सावना-ग्र्थि! की गति स्वाभाविक होती है। वह अपने आप बन 
..जांती है, ओर उसी के अनुसार हसारा स्वभाव भी बनता रहता है | 


फ्रॉयड की धारणा है कि 'अज्ञात-चेतन।' में छिपे हुए प्रायः सभी विचार 
'क्राम-सम्बन्धी! ( सेम,जुब॒ल ) दोते हैं । प्रत्येक बालक में 'काम-पर्बन्धी! 
भावना बचपन से ही झाने लगती है। बाक्षक मांता की ओर क्लुकता है और 
द बालिका पिता फी ओर | जब तक बच्चा श्रबोध रहता 
अशज्ञात-वेतना में छिपे हुए. है तब तक इस भुकाव में कोई बाधा नहीं पहुँचती। 





करती हैं। इन लहरों से हमारी 'अज्ञात-चवेतना 

भावना-अन्थियों.. केवल में 'गुत्थियाँ” अथवा 'भावना-पग्रस्थियाँ' बनती रहती. 
बुरी हो नहां, बचपन में हैं। बचपन में किसी ने कह दिया कि अम्जलुक इमली 

» पड़ी हुई भावना-मन्थियों के पेड़ के नीचे प्रेत का निवास है, अथवा अम्ुक 
से मुक्त होना अत्यन्त भींदे' पर 'चुडदोल' रहती है। बस क्‍या पूछना 
कंठिन, यति स्वाभाविक, श्रब जीवन भर के किये मस्तिष्क में यह भावना 
उसके अनुसार हमारे आ गई। धहम जब जब उस 'पेड़” या 'भींदे' से होकर. 
स्वभाव का बनना और आयेंगे तब तब हमें उस 'प्रेत' और 'खुड़ल' का ध्यान... 
विगड़ना।... आ जायगा, चाहे हृढ़ होने के कारण हम उनसे भत्ते... 
ही न डरे, पर कलेजा एक बार घड़क तो जायगा ही । 


प्राय; सभी बिचार काम पर बड़ा होने पर माता बालक से कुछ दूर हटने * 5 रा 
म्बन्धी!, बालक का सारा लगती है और उसे अपना दूध पिलाना पसन्द नहीं 


कोये. काम-भावना से करती। साता-पिसा के पररुपर व्यवहार को देख कर. 
ऑरित, इंडीपस भावना- बह ईर्पा करता है ओर सोचता है कि में भी वैसा ही 


. ग्रस्थि। ....... ध्यवहार॒क्यों न करू ! पर बालक अपने इस विचार _ 
में सफल नहीं होता। फलतः वह पिता को अपना 


प्रतिहन्दी मान बैठता है। उसके मन में एक दुन्द उपस्थित हो जाता हैं। फ़ॉयड 
का कथन है कि भ्रपनी अवद्सित इच्छा की पूर्ति के लिये बालक कई प्रकार से. 
प्रयस्त करता है। अगूठा चूसने, पेशाब करने व मक्ष त्याग ह॒त्यादि में फ्रयड 
को बाताक की काम-भावना का प्रतिबिस्ब दिखलाई पढ़ता है | इतना 













। छुदाने कै लिये उसे दयद देते हैं। यहीं पर बालक की भावना का अबदसन < 


श्र 


ही नहीं, अपितु जाक्षक अपना सारा का काम-भावना (लिबिडो ) सेही 
. प्रेरित होकर करता है। बाद में बालक की काम-भावत्रा गुहा अर्गों 
. लक ही स्रीमित होने लगती हैं | बालक अपने गुछा श्रगों को स्पर्श करने लगता 
. है। इसमें वह झानरद का अमुभव फरता है। माता-पिता इस बुरी आदस को 








०2 मम मनोविज्ञान व शिक्षा. 
... प्रारम्भ हो जाता है | 'काम-सावना! तो अवद्मित हो ही नहीं सकती | अतः बह 


.. -दुसरी प्रकार से बाहर निकलने लगती है। इसका अलुमान आत्क-ध्यवहार के 


.... सुच्मतम अध्ययन से क्षण सकता है। बाक्षक भरत में अपने को हैं 


दी प्रादर्श 








.. मानने क्गता है। बह सोचता है कि अपने पिसा के शक यह अवश्य ही हो 


... जायगा, इसके साथ ही साथ उसके मन में यह भी 
. डसे श्रपने पिता का प्रतिहन्दी नहीं होना है! बालक की ऐसी मानस्निक स्थिति - 
... को ,फ्रॉयड ने इडीपस* भावना-प्रन्थि, ( इडीपस काम्प्लेक्स ) की संज्ञा दी है। 








विचार आने छगता है कि... 





..... फ्रॉयड का अनुमान है कि प्रायः सभी मानसिक रोगी “इडीपस आवना-म्रस्थि' के ० 
मा रा भयानक शिकार होते हैं। ः 


|" रा ..पडलर ( १८७०-१६३७ ) :-- 


पढ़कर ने फ्रॉयड के साथ बहुत दिनों तक कास किया | परन्तु घन १६१९ 


.. में यह रपष्ट हो गया कि ,फॉयड से उसका सिद्धाग्ततः विरोध है। वह उसके 


सभी तिष्कर्षों को मानने के किये तैयार नहीं था। पएडकार का विचार है कि ._ 
गैंयड ने 'काम-सावना! को. व्यर्थ ही में बहुत 





. हत 


.. क्राम-भावना इसमारै कार्यो 

-.. का प्रधान आधार नहीं, 

..  ब्यक्ति 

5 भ्दवता 
की चेश 


सदवे 


'सप्ताज? 


मा जीवन-बृत्ति! शोर प्र्प्मा 5 
.. के जोत्र मैं अपने को 
. अनुकूल बनाने का प्रयत्न, 

आ कक्ति प्राप्त 

. करने की अभिलाषा, 

प्रधान _ 


सप्तमें 


.. यद्दी अभिलाषा 
क्‍ . आधार । हा 


: अ्रपन्नी 
स्थापित करने 
विशेष रूप से सामना करना होता है। जीवन के. 
इस संघर्ष में उसे बड़े कट्टु भ्रभुभव हुआ करते हैं 
कभी वह झपनो निजी भिबल्नता के कारण सफलीभूत 
नहीं होता और कभी किस्री बाह्य परिस्थिति के बश 
उसे धक्का खाना पहता है। प्रत्येक मनुष्य अपने 
वउ्यक्तित्व की रक्षा करता चाहता है| प्रत्येक चाहता 
है कि ज्ञोग उसका ज्ोहा : द 
.. किसी को सहन नहीं होती। अतः व्यक्ति किसी न 


अधिक महत्व दिया है। वह 'काम-भाषना' को. 


जीवन की प्रधान शक्ति मानने को तेयार नहीं । उसके 


भञुार किसी व्यक्ति को शपने जीवन में 'समाजा, 


'जीवन-बूत्ति' तथा प्रेम! सम्बन्धी परिस्थितियों व 





न। प्रोपनी असफक्षता 


किसी प्रकार अपने को बढ़ा बनाना चाहता है। यदि 


ह 2 चह वस्तुतः बड़ा न हुआ तो कभी कभी वह अपने को बढ़ा दिखल्ाने का ढोंग 


हट .. रचता है | यदि अपना मान बचाने में वह सफक्ष न हुआ तो उसके व्यवहार. 
|... में एक विचित्र कृत्रिमता आ जाती है। कोई भी समझदार व्यक्ति उसे देख कर ० गे 


* इडीपस यूनानी पौराणिक कथा का एक वीर है। उसने भूल से पिता को हत्या. ४ 


|... कर श्रपनी माता से बिबाह कर लिया थां। चार बच्चे पंदा दो जाने के बाद जब उसे. 


... सत्य का पता चला तो उसने अपनी आँखें 
ः पका किया । ः 











व निकलवा दो और बहुत दिनों तक कष्ट सेलना ना हे 








हैँ 


हा 














का... कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा... रा 5 ! 


तुरन्त कह देंगा कि उसका “दिमांगी पुरक्षा' (रक्र ) कुछ दीक्षा है। हमें 
बहुधा ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो सदा अपनी ही प्रशंसा किया करते हैं। जब तक _ 
ने रहेंगे श्रपने 'ही बारे में कम्बी चोड़ी हॉकेंगे। हम कभी कभी कहते हैं कि 
अमुक व्यक्ति बढ़ा धमयडी दहै। वाहस्‍तव में घमणड दिखलांना, या अपनी 
प्रशंसा करते रहना! अपने को छोटा समझने का रुपष्ट प्रमाण है। ऐसे व्यक्ति 
सेव 'आस्म-हीनता की भावना-प्रन्थि' ( इनफक्िरियॉरिटी ऋरम्प्लेक्स ) से 
आक्रान्त रहते हैं। उनकी दिन पर दिन अवनति ही हाती जाती है। इंस 
प्रकार यह रपष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति प्राप्त करने की अभिल्ञाषा' रहती 
है। इसी 'शक्ति प्राप्त करने की अभिल्लापा' को एडज्तर जीवन-कार्यो' का प्रधान 
आधार सानता है। वह 'काम-भावना' को यह स्थान देने को तेयार नहीं | एडलर 
का कथन है कि विषम परिस्थितियों के कारण हमारी इस 'अंभिल्लाषा' की पूति में 


अहुधा कठिनाइयाँ आती रहती हैं। 


पएडलर के अमुसार वास्तव में प्रत्येक मानसिक रोगी सदा 'हीनता 
भावना से बचना चाद्षता है | वह अपने को दूसरों की आँखों में ऊँचा उठाना 
चाहता है। यहाँ एडकतर शोर फॉयड के सिद्धान्तों की भिन्नता स्पष्ट दो जाती है। 
पहली, एडक्षर सभी मानसिक रोगियों को एक ही 


। प्रत्येक सानसिक रोगी की श्रेणी में रख देता है। दूसरे, उसके रोग का कारण 
अपने को श्रंष्ड दिखलाना कोई अपराध! ( गिल्ट ) न होकर रोगी की 'हीनता 


की इच्छा, 'हौनता को की मावना! होती है। तीसरे, रोगी का उद्देश्य काम- . 
भावना' से बचने के लिये भावना को तृप्ति नहीं, अपितु शक्ति प्राप्त करने की 
एक विचित्र जीवन-ढंगः अ्रभ्िल्लापा! द्ोती है | फ्रॉयड के 'अन्तःकरण (हो) 
की अपनाना, वह “वास््त- सिद्धान्त! को एडलर वास्तविकता को छिपाने का 


.. विकता! से सदा दू२।.. एक साधत मात्र समानता है। फ्रॉयड के अनुसार 


'हीनता की भावना! से बचने के किये व्यक्ति 
अपनी काम-भावना की तृप्ति के लिये कदिपत भावनाओं का सहारा लेता 
है। एडकर के अनुसार व्यक्ति 'हीनता की भावना' से बचने के किये एक 
झपना विचिन्न 'जीवन-ढंग! (स्टाइल आँवु ल्लाइफ़ ) अपनाता है। इस की 
सहायता से वह अपने को दूसरों को श्रॉँखों में ऊचा उठाना चाहता दे। ऐसा 
व्यक्ति ठीक रास्ते को नहीं पकड़ पाता | उसका जीवन-पथ सदा अमात्मक बना 
रहता है। उसे कुछ भी सफलता नहीं मित्ञती | एडक्षर का कथन है कि प्रत्येक 
मानसिक रोगी के सामने यह विकट समरया रहती है कि घह कैसा आचरण 
करे कि इक उच्च जीवन-ढंग” बनाने में वह सफल दी! । अपनी इस धुन में वह 


बाहतविकता से सदा एक हाथ दूर ही रहता है। 








बच्चे को बहुत पहले से ही श्पनी 'हीनता' का आभास भिक्ष जाता है। 
यह अपने कुछ प्रथम वर्षों में ही अपना 'जीवन-ढंग' बना जेता हैं और 














+... जीवन पर प्रकाश, उसका भी अर पड 
|. सभी प्रकार की गतियों झुंकाब रे ्क जीवन-बूसि की ओर था। पुढकर का... 
कथन है कि रोगी की प्रश्पेक गति में उसके जीवन-दंग... 


|... सारगभित, जीवन-ढंग! की _ क्‍ . 
सुददर है। वह किस प्रकार बैठता है, उठता है... 





"ढक. रे बे रा हे हे पे हा का ० ५ । - 2. मनोविज्ञान छू शिक्षा 





. बहुत ही कम रद्दता है। किसी बहुत ही योग्य पुरुष का पुत्र यह सोच सकता दे 


... याचन-युत्ति को ही अपना जीवन का उद्देश्य बना सकता है और उससे ऊपर 3 ठ्ने 





... घमणढड में चूर रहता है कि वह तो मालिक है। मझला अपने बड़े भाई 
.. ऊपर उठना चाहता है। उसे अपनी योग्यता के प्रमाण देने को हो से 
... चिता लगी रहती है। सबसे छोटे लड़के का क्‍या पूछना उस तो सभी 
... हथेली पर किये रहते हैं। फल्षतः उसके निफम्मे हो जाने में कम सन्दह रहता 
है । पकल्ोता खड़का तो मानो अठारंहवों शताब्दी का नवाब बना ते 






प्रारम्भिक कोटुस्बिक वातावरण “जीवन-ढंग' के लिये बहुत कुछ उत्तरदायी हैं 


रा पडलर सबसे पहले रोगी के 'जीवन-ढंग' का पता क्गाना चाहत! है; क्योंकि 
. बचपन में जो 'जीवन-ढेग”! पड़ ज्ञाता है वह प्रायः उसी था कुछ परिवर्धित रूप 


के गत जीवन का कुछ आभास हमें हो सकता 













पा रत सब स्थान-पर प्रधानता। 





.. तदनुसार चलने की चेष्टा करता है। एडलर का कथन है कि बचपन में जो! 
पल रा  'ज्ञीवन-दंग' आ गया लसकी छाप अमिट दो जाती है । कर 
० अपनी होनता शिक्षा के कारण, सम्भव है, उसमें कुछ परिचतंन भा... 
.. का बहुत पहले हो शराभास, जाय पर उसकी मुहर राहनतम अ्रध्यतत करने बालों! 
. बचपन में हो जीवन- को अवश्य मिल जाती है। घर तथा बाहर जिन... 
... ढंग की नींव, वातावरण " जिन परिस्थितियों का बालक को सामना करना पढ़ता रा, 
२" 2 काविशेषप्रभाव है उन सब का उसके “जीवन-ढंग' बनाने में हाथ. 
श द रहता है । “वंशाजुक्रम' ( हेरिडिटी ) का योग इसमें 


. कि उसे अपने पिता ऐसी सफलता कभी प्राप्त न होगी! | इस प्रकार उसमें क्‍ 
... 5द्वीनता की भावना' का प्रवेश हो जायगा । इस प्रकार किसी भिच्ुक का छदका 


की सामथ्य की अपने में कल्पना ही नहीं कर सकता । माता-पिता द्वारा गिगाढा 
.._. हुआ बालक हटी हो जाता हैऔर चाहता है कि सब क्ोग उसकी झाजशा मानने... 
को तैयार रहें | इसके विपरीत बेखारा उपेदिस बालक सदा अपना मुंह ही... 
....  छुराते फिरता है। वह चाहता है कि उसे कोई देख नत्े |ज्येष्ठ लक्ष्का इस... . 


रे  शहता है। उसके संकेतों पर नाचने के लिये सेव किसी न किसी को लैसार रहना. 
_ ज्वाहिये। इस विवेचन से यह निष्कर्ष तिकलता है कि वातावरण और विशेषकर 


. मेँ बाद में भो चलता रहता है। कुटुर्ब की परिस्थितियों के अध्ययन से भी रोगी... का 


जो 'जीवन-ढंगः पड़ जाता इस प्रकार हमें उससे उसकी “रुचि! और 'अरुचि! 

उसका किसी न किसी का पंता चल सकता है। हम यह जान सकते हैँ कि... 
.. रूप में सदा रहना, हि! उसे कैसी पुस्तकों के पढने की धुनथी और वह... 
|. तथा अरुच्तिः से रोगी के कैसे 'चरित्रों” को पसन्द किया करता था। हमें पह्ष . 





















2 मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय शोर शिक्षा ; हम का हे दे 


.._ खड़ा डोता है, सोता है, चलता है, दौडढ़ता हैं, बातचीत करता है तथा रे 


_ डँगक्ियों और हाथ को बातचीत करते समय कैसे नचाता है इत्यादि 


बातों से रोग्रो के चरित्र का दीक ठीक अध्ययन किग्रा जा सकता है। 


जो पीठ के बत्ल जिल्लकुल सीधा सोता है उसमें अ्रपने को बड़ा दिखलाने की - 
भावना पाई जा सकती है। जो मुंह ढक कर सिकुद्द कर सोता है उसमें डरपोक होने 
की प्रश्नृत्ति पाई जाती है । जो पेट के बल सोता है वह बहुधा हठी द्ोता दै--उसमें 
लथध्य की मात्रा कम रहती है| इस प्रकार की व्याख्या से एडलर यह दिखलाना 


.. चाहता है कि “जीवन-ढंग' की हमारे प्रत्येक काय में प्रधानता रहती है । 


... श्तः रोगी के जीवन-ढंग” के श्रध्यवयन से विश्लेषणवादी को बड़ी सहायता । 
.. मिल सकती है।.. 


एडलर फ्रॉयड के स्वप्न सिद्दान्त से सहमत नहीं। उसके अनुसार स्वप्न हे 2 
. हमारी गत इच्छाओं की ओर संकेत नहीं करते। उनका सम्बन्ध भविष्य से 
होता है | हम जो कुछ आगे करना चाहते हैं उसका प्रतिबिम्ब हमारे मस्तिष्क 
में आ उपस्थित होता हैं, और वही स्वप्न में दिखलाई 
पंडलर के अनुसार स्वप्न पढ़ता है। यहाँ भी व्यक्ति के 'जीवन-ढंग' की छाप 


... के संकेत भविष्य की भोर, दिखत्नाई पड़ती है। जो समसस्‍्योएँ हमारी जागृत 
... उनसे “जीवन-ढंग पर अवस्था में हल नहीं होतीं वे स्वप्त में अपना रूप 





प्रमस्‍्यात्रों के प्रति ध्यक्ति के मानसिक रुख का 


पढ़ती, क्योंकि इसारा अनुभव है कि स्वप्त कभी कभी गत घटनाओं की ओर 
भी संकेत करते हैं 


. एशएडइलर के सिद्धान्त हमें फ्रॉयड से अधिक संबद्ध दिखलाई पढ़ते हैं। 
.. परस्तु पएडकर फ्रॉयड की 'तरह बहुत गहरे में दुबकी नहीं लगाता। एडलर 
अज्ञात-चेतना' को 'ज्ञात-वेतना' का एक अंग मानता है। वह इनमें कोई 
द विरोध नहीं देखता । उसके अनुसार दोनों एक दूसरे से 


.... पहइलर का सिद्धान्त फ्रॉयड. सम्बन्धित हैं. और दोनों का उद्देश्य भी एक ही है 


से अधिक संबह, एडलर व्यक्ति अपनी 'अज्ञात-चेतना' में तो 'हीनता की 


.. के शनुसार 'भशांतः और भावत्ता' का अनुभव करता है, परन्तु 'श्ात-चेतना' में 
...... जात चेतना एक दूसरे को अपने को श्रंष्ठ दिखल्ाने की चेष्टा करता है। अतः ये. 
..... विरोधी नहीं, दोनों का दोनों भावनाएं साथ मित्ञ कर उसे आगे बढ़ाती हैं। 
...... अ्यक्तिकों गतियुत्त बनाना, ध्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में अज्ञात! ओर ज्ञात! 
... एडलर के सिद्धान्त फ्रॉय दोनों चेतनाओं का अपना अपना द्ाथ रहता है। 









क्‍ - से भ्रधिक लाभप्रद दोनों अपनी अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति को गति- 
५ युक्त बनाती हैं। उपयुक्त परिवेचन से यह स्पष्ट है 
(कि एडकर के प्षिद्धानत हमें कुछ पेसी बातें देते हें जिनकी सा्थकता हमारे जीवन _ 

















स्पष्ट है ध के रि 
पनी छिपाने तथा श्रंष्शता को स्थापित 
जीवन-दंग! झपनाता है | ग्रही कारण 





















ते हैं। एडलर के निष्कर्ष कुछ अंशों में .फ्ॉयड से अर िक 
फलतः शिक्षा पर उनका पर्याप्त प्रभाव पढ़ा है। 


. मनोविश्लेषणवादी सम्प्रदाय के तीसरे प्रसुख व्यक्ति यूड्र माने जाते हैं। 
फ्रॉयड ओर एडलर दोनों से भिन्न दिखताई पढ़ते हैं। वस्तुतः 
मनोवैज्ञानिक की अपेत्ञा भ्रधिक दांशंतिक दिखलाई पढ़ते हैं 

. अं भाँति वह. है कि 'शास-चेतना' 












९ उस्ते 'शात-चेतना' से अधिक विस्तृत ओ बड़ “ 
मानता है। परन्तु यूक़ के पूसा सोचने का कारण 





. द्वारा श्रवदर्मित विचारों 
को ही जम्घट नहों, उसको 






अआज्ात-चैेतना' बाहइतविकता के सम्पर्क में नहीं 






. व्यक्ति के निजी अनुभव से कोई सम्बन्ध ही नहीं। वे अमुभष बहुत ही प्राधीन _ 
;.. और साव॑लौकिक रूप के होते हैं। उनकी व्याश्या केवल जातिगत स्मृति के _ 
.. आ्राधार पर ही की जा सकती है। यूड़ 'अज्ञात-चेतना' को 'शात-चेतना! का चति- 
- प्रक समझता है | यदि कोई व्यक्ति 'ज्ञात-चेतना! में भीरु है तो वह अपनी 
.. अआज्ञात-चेतना' में सांदसी » और घीर हो सकता है। यदि 'जञान-चेतना' में हम 
... अपने को रद समभते हैं तो 'ज्ञात-चेचना' में निर्बक्ष दो संकते हैं। 'अज्ात- 
.. चेतना? के अन्सगंत बुरे ओर अच्छे दोनों प्रकार के अंश मिक्षते हैं। इसका 
... लास्पर्य यह हो सकता है कि व्यक्ति का अपने वियय में जो भ्रमुमान होता है 
उससे वह बुरा अथवा अच्छा हो हे । 











फ्रॉयड से भिन्न हे । वह प्ेसा सोचता है क्योंकि 











... स्वप्ते  बतमान स्थिति 





रे रा कुछ मनोवैशालिक सरभप्रदाय ओर शिक्षा ः ह आकर हक रा. ६३ 0 


:. व्यक्ति की स्वाभाविक ग्रवृत्ति स्मृति के दौड़ाने माश्न से उसकां समझना कठिन है।... 
... दररा प्राप्त सभी भनुभूतियाँ, इस प्रकार यूड़ मानसिक जीवन का एक अस्पष्ट.. 
... साधारण भस्त/प्रेष्षण से चित्र सामने उपस्थित करता है। इस चित्र में 

.. समभना कठिन, मानसिक दो भिन्न भिश्न वस्तुश्नों का समागस दिखलाई' 
..._ जीवन भरपष्ट चित्र । पढ़ता है। 


. यह चोर बर्गतन--... 


काम-भावना (लिबिडो ) को जीवन का एक आवेग 


. (लाइफ इस्पढस ) मानता है। यह आवेग सदैव स्थायी रहता है। यूज का यह... 
इष्टिकोश बगसन के 'जीवनी शक्ति! ( एलान बाइटक् ) से मिक्नता हुआ 
दिखलाई पढ़ता है | यह आवेग हर पक ध्यक्ति में स्वाभाविक दोता है। यूज 


का कहना है कि विकास की क्रिया में फाम-भावणा 
विकास की क्रिया में के कई ऐसे अक्ष हो जाते हैं जो काम सम्बन्धी कार्यों, 


परोपकार के लिये काम-भावना के अतिरिक्त अभ्य क्षेत्रों में भी उपयोग में लाये जाते... 
के विभिन्न अज्ञ हो जाना, हैं | इन अ्रम्य चेश्रें! के अन्तगंत परोपकार की 
... जैतिकता उतनी ही प्राचीन भावना भी भा सकती है । यूज़र कहता है कि काम- 
.... जितनी मानव ज्ञाति।... भावषता के कुछ शझज् परोपकार में भी काम आा 


सकते हैं। उसके अनुसार परोपकार की प्रवृत्ति 


..._. उतनी ही स्वाभाविक और प्राचीन है जितनी कि अहंकार की भावना', क्‍योंकि 
... मनुष्य सांसाजिक प्राणी है | यूज की इस घारणा के अनुसार हम यह कह सकते. 


हैं कि 'नैतिकता' उतनी ही “प्राचीन! है जितनी कि रुपये 'मानव जाति'!। यहाँ 
यूज ,फ्रॉयड का स्पष्ट विरोधी दिखलाई पढ़ता है। फ्रॉयड का मत है कि व्यक्ति 


. में जो वास्तविक दन्द चलता है वह अज्ञात-चेतना में स्थित काम-भावना 
( लिबिडो ) श्रौर ज्ञात-चेतना की सामाजिक रुढ़ियों में चलता है | इसके विपरीत 
. यूक् का अत है कि बिना किसी वाह प्रभाव के ध्यक्ति में इन्द चल्ता करता है। 


|... यूह्त के झ्‌ 


सार स्वप्न का रूप-- 





फ्लॉयड के अनुसार स्वप्न! भूलतकाक्ष फी ओर संकेत॑ करते हैं। यूज के 


... .. कअलुसार दमारी सभी मानसिक क्रियाएँ किसी प्रयोजन के... 
... कारण चक्कती हैं। बिना किसी असभिप्राथ के हमारे मानसिक 
५... जीवन में गति 'शासी ही नहीं। अतः युक्कष कहता है कि स्वप्न! केवल 
रा भूतकाछ की ही शोर संकेत नहीं करता, बरन्‌... 
.. स्वप्न से बंतंमान भर बह वर्तसान और अविष्य की बातों पर भी प्रकाश 
... भविष्य की ओर संकेत, दाल सकता है| अज्ात-चेतना तो श्ञात-चेतना को 
हे [लिपूरक है | अतः स्वप्ण में एक शोघक प्रवृति का 
... का धआज्रजिन्न, सारपशित होना स्वाभाविक ही दिखकाई पहला है। पूक् ,फ्रॉयद 































रोगियों के स्वष्नों में हम उंनकी न उन्नति की अवद्मित अभिज्नांप 
सकते हैं। इतना ही नहीं, अपितु यूज इससे भी आगे जाता 
कि स्वप्न में हम व्यक्ति की केवल अवदमित अभिज्ञाषाओं का ही चि बन्न नहीं 
प्रत्युत उसमें उसके भावी उन्नति की प्रगति भी पदचानी जा सकती हैँ 


: उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यूज ने ,फ्ॉयड और एडज्ञर के कार्य को 
.. झगे ही बढ़ाया है । वह्तुतः उसके विचारों में दम दोनों का सामभझ्नस्‍्य पाते हैं 
-थूड़् के अलुसार व्यक्ति दो प्रकार का होता है। इस वर्गीकरण को 'मनोवैज्ञार 
० प्रकार! (साइकॉलॉजिकक्ष टाइप) की संज्ञा वो ' 
... यज्ञ में फरॉयड और एडलर है । जो व्यक्ति पुदकर के विधारासुसार क्ता भाप्त 
.... दोनों के कार्यों का सामअश्य, करने की धुन में रहता है वह सदा अपने ही विषय... 
. अन्तमुख और बढि'मुख | में सोचा करता है । परन्तु फ्रॉयड के अनुसार ध्यक्ति 
पर क्राम-भावना से प्रेरित होकर अपना सारा ध्यानअपनी | 
.. प्रेम-वस्तु पर लगा देता है। पहले व्यक्ति का सारा विचार अपने ही विषय में 
होता है। वह वहुधा अन्तःप्रेक्षण में मग्न रहता है। अतः यूत्ञ ने उसे 'अन्तमु सा. द 
६ हन्द्रोवुर्ट ) की संजा दी है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति को 'बहिसु ख (एक्ट्रोबट) 
कहते हैं, क्योंकि उसका ध्यान विशेषकर वाह बस्‍्तुओं पर रहता है । बहिसुस 
.. काम-भावना से प्रेरित होने के कारण भावना से बशीभूत रद्दता है। अन्तमुख 
अ्रोष्ठता प्राप करने की चेष्टा में विचार-प्रधान हो जाता है।.. “| 


क्‍ । . व्यक्तियों का उपयुक्त बर्गोकरण ठीक नहीं जान पढ़ता, क्योंकि सभी _ 
.. व्यक्ति केवल दो ही कोटि में नहीं रखे जा सकते | यूड़ इस कठिनाई का अनुभव 
.. कर रहा या। भ्रतः उसने पुक तीसरे प्रकार के व्यक्ति की भी चर्चा की है। 
मा इसका नाम उसने “मध्यमुख' (पएस्बीबर्ट ) दिया .. 
. ्रध्यमुख', अन्तसु|ख और दै। 'मध्यमुख” घड़ी के लंगर की तरह “अ््तमुखा 
.. “बहुसु खः के भ्रन्तगंत॑ कह झौर 'बहिमुख' के बीच में दिल्ला करता है। उसके 
.. पवार के व्यक्ति विचार का केस्द्र न तो 'प्रेमवसस्‍्तु' ही होती है, भर 
ला 2 न बह केवल अपने! पर ही अपना विचार केश्टित 
.. करता है। अपने इस सिद्धान्त को यूड ने बहुत विस्व॒त बनाया है और इसके 
. अन्तर्गत उसने भावना प्रधान, विचार-प्रधान, स॑वेदना-प्रधान तथा श्रस्तइष्टि- - 
क्तियों का उतलेख किया है | थू़ का कहना है कि ऐसे... 

























































कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय भर शिक्षा... । 
.. मनोविश्लेषणवाद और शिक्षा-- मा 


..._ बतमान शिक्षा पर सनोविश्लेषणवाद का बहुत ही प्रभाव पड़ा है । मनोविश्ले- 
.. पणवाद विशेषकर 'अज्ञात-चेतना! का विवेचन करता है। ऊपर हम यह देख चुके... 


.. हैं कि आयः हमारी सभी क्रियाओं पर श्रज्ञात-चेतना की छाप रहती है। 
कभी कभी हम अनायास कुछ काम कर बेठते हैं। रे 


. व्यक्तित्व के पूण विकास कभी कभी बालकों का व्यवहार ऐसा होता है.कि 
. ओे लिये 'अज्ञात-चेतता! का उसे समझना असस्भव सा जान पढ़ता रा 
.. समझना आवश्यक, बालक परन्तु मनोविश्लेषणवाद की सहायता से अब इन * 
.._ की भ्जशात-चेतना को समके. सब समस्यायों का समाधान होने लगा है। शिक्षक 


.._ बिना शिक्षक का अ्पने के लिये यह अत्यन्त श्वश्यक है कि वह < 


. कर्तव्य का पालनन कर 'अज्ञात-चेंतना' के प्रभाव को समझे। इसके जाने 

. सकना, बालकों की गलतियों बिना बालर्कों को वह उचित रास्ता नहीं दिखला 
.. का उत्तरदायित्व अभिभा- सकता । किसी स्वाभाविक प्रवृत्ति को अच्छे पथ 
. वेक्षोपर। ... पर तभी लगाया जा सकता है जब व्यक्ति की द 


अज्ञात-चेतना! की गहराई नापी जां सकें। 


.. माता-पिता अथवा भ्भिभावकों के अमनोवैज्ञानिक व्यवहार से बालकों के 


है ॥ क 





मल में विभिन्न प्रकार की हानिकारक प्रश्थियाँ पढ़ जांती हैं । व्यक्तित्व के पूर्ण. 
विकास के लिये इन भ्रश्थियों का : दर करना आवश्यक है। पर इन प्रस्थियों 
. को समझना तथा दूर करना मनोविश्लेषणवाद की सहायता से ही सम्भव 





मनोविश्लेषणवाद के सिद्धार्तों से यह स्पष्ट हो गया है कि बालक हा 


. गलती नहीं करते। उनकी सभी गलतियों के लिये उनके अभिभावकों भर 


शिक्षक ही उत्तरदायी हैं। उनके स्वाभाविक कार्यों में बांधा पढ़ने से ही चे 


.. इठीं) चंचल श्रथवा उदयद हो जाते हैं। इन सब बातों का अकाव्य प्रमाण देकर. के 
. मनोविश्लेषणवाद ने, वास्तव में, बालकों का बढ़ा कलंग्राण किया है | अब शित्त कप रा 





रा हे अ्रंय विशेषकर सनोविश्लेपणवाद को ही है । । 


... भज्ञात-चेतना में छिपे हुए विचारों को बाहर निकालने का उत्तरदायित्व 
. शिक्षा पर ही है। माता-पिता तथा भ्रभिभावक कदाचित्‌ इसमें विशेष सफलता गा 
. प्राप्त न कर सकें, क्योंकि उनको स्थिति ऐसी है कि बालक उनके आगे अपने हे 





._ बालक की अशात-वेतना शिक्षक के सस्बस्ध में ऐसी बात नहीं। यदि उसका... । 
को समझते का उत्तरदायित्न॒ व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण है तो बालक अ्रपनी भांच- 


चेतना के नियस्थ्रण परन्तु शिक्षक को थहाँ अपने कत्त'व्य को समझना है ।. हा 








देय के उद्गार निकालने में संकोच कर सकता है। 


. शिक्षक पर, मूलप्रशत्तियों अस्थियों की व्याख्या उनके सामने श्वतः कर देगा। रा 











मनोविज्ञास व शिक्षा । 


उसे बालक की अजशात-चेत ता ग्री उसकी शात-चेसना 
के नियस्त्रण रे है। ऐसा करने से उनका घुरा 


.. में लाना आवश्यक, मभो 












है सै से पक्ष" 
: प्रशृत्तियों को शञात-चेतना 
ः शिक्षा का कुछ प्रयोजन समझा जा सकता है, भर 
._ नहीं । अज्ञांत-चेतना के सामने ज्ञात-चेतना की बहुत कम चलती है। हमारी 
. बहुत सी इच्छाए, प्रवृत्तियाँ और रुचियाँ अज्ञात-चेतना के प्रभाव से आाक़ान्त 


के नियन्मण में काने से दी रा 4; 











न्यथा « 


._ रहती हैं । यदि ये हानिकर हुई तो इनमें परिवर्तन लाना आवश्यक है। मनो- 
















.. विश्लेषणवाद की सहायता से हम इनकी शक्ति को '्रच्छे काम में लगा सकते 
..  है। मूलप्रबवृत्तियों को यथासमय हम गेघित कर सकते हैं। उनके शोधन 
.. से उनका सामाजिक मुक्षय बढ़ जाथगा, इसमें तनिक भी सम्देह नहीं | बस्तुतः इन _ 
.. प्रवृत्तियों का इस प्रकार शोधन करना ही शिक्षा का प्रधान कहा भा... 
.. सकता है। कहना न होगा कि मनोविश्लेषणवाद इसमें फितना संहायक सिद्ध... 
... होगा। कभी कभी बाक्षकों के व्यवहार को समझना अत्यन्त कठिन हो जांता है। 
”.. ऐसे बालकों को समसथा-बालक की संज्ञा दी गई है। इन्हें समझने के किये हमें. द 
.. मनोविश्लेषणवाद के विशेषज्ञ की सहायता ढोनी पढ़ेगी। इन विशेषज्ञों ने बहुत से. 
... समस्या-बाल्कों का कल्याण किया है। उनकी अज्ञात-वेसना को सथ कर उन्हींने... 
.. उनकी हानिकर भाव ग्रस्थियों को दूर किया और इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के... 
में योग दिया है | पाश्चात्य देशों में हमें ऐसे बहुत से उदाहरण मित्रते.. 
... हैं। हमारे देश में ऐसे विशेष प्श्ों की बढ़ी कमी है। समस्या-बालकों के उद्धार के. 
... लिये पेसे परीक्षणश।ल्षाश्रों का स्थापित करना श्रध्यस्त भावरयक हे हा 








.... ऊपर हम यह देख चुके है कि हमारी साधारण से साधारण प्रुदि का भी पक _ 
.. निश्चित कारण होता है । हम कहना कुछ चाहते हैं और मुँह से कुछ भौर ही 
.. निकल जाता है। दम कुछ के अतिरिक्त कुछ भोर ही दिख जाते हैं ब्रुट्ियाँ 

हे : आज्ञकों में बहुधा पाई जाती हैं शि 





५० हैं। यदि शिक्षक को 
.. मनोविश्लेषणवाद की मनोविश्लेपणवाद के सिद्धार्तों का शान है 

सहायता से 'मू्र! में छिपी तुरम्त समझ लेगा कि बालक की कौन सी भीतरों 
हुई भीतरी इच्छा को समझ इच्छा बाहर आने का प्रयत्न कर रही 





हे ॥ शिक्षक यह _ 
... सना, विशेषज्ञ को शिक्षक भी पक लेगा कि बालक का व्यवहार कभी कभी _ 
. : की , सहायता आ्रवश्यक, अनुचित क्यों हुआ करता है। इस प्रकार शिक्षक 















.। गम 
.. में विशेषज्ञ के लिये भी शित्तक की सहायता भत्यन्त आवश्यक होगी, क्‍यों 
























....._ कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय ओर शिक्षा न्ड्ड 5 पा बा जा, 


... शिक्षक की सहायता के विशेषज्ञ निदान को अच्छी प्रकार नहीं समझ सकता। 
कभी कभी शिक्षकों और अभिभावकों की अज्ञानता से बालक के दोष बढ़ते ज्ञाते 
.. हैं। यदि उनके निदान का पता चत्ष जाय तो कम से कम उनका बढ़ना तो रुक. 


जायगा । शिक्षक को मनोविश्लेषणवाद के विधि-प्रयोग के नियमों का जानना 


.. उतना प्रावश्यक नहीं जितना कि उसके सिद्धान्तों का, क्योंकि उसके ज्ञान से .. 
.._» निदान को बह शीघ्रता से पकड़ सकता है । । 


शिक्षक और बालक के सम्बन्ध पर भी शिक्षा की सफलता बहुत कुछ निर्भर । 


 है। शिक्षक के द्वाथ में 


शक्ति के घमण्ड में बालक. 
के प्रति शिक्षक का 


अमानुषिक व्यवहार, यदि 


शिक्षक निबल हुआ तो 
बालकों में मिथ्या भात्म- 

... प्रदर्शन की भावना, शिक्षक 
को शअ्रपनी मानसिक स्थिति 
... का पूरा शान भावश्यक, 
. उसका हासिकर भावना: 
.... ग्रन्थियों से भुक्त दोना 
.. आदशइवयक, इन सब मैं 
भनोविर्लेषणबाद को सेवा 


अभुज्य । 


कुछ अधिकार व शक्ति रहती है | इस शक्ति के 


घमरड में वह अपने वास्तविक कत्त व्य को भूल कर 
पुलिस दरोगा के समकत्त में शा सकता है । उसका 


व्यवहार अमानुषिक हो सकता है। मनोविज्ञ 


के इतना प्रचार होने पर भी कुछ शिक्षक दशणडों से 
बालकों की पीठनपूजा करते हुए पाये जाते हैं। 
झापती धाक अमाने के किये उन्हें इन्हीं को शरण 
लेनी पढ़ती है | कुछ शिक्षक तो ऐसे होते हैं कि. 
उन्हें बच्चो को पीटने में बढ़ा ही आनन्द आता है। 
ऐसे शिक्षकों के फौटुम्ब्रिक जीवन का अध्ययन किया 


जाय तो पता चल्लेगा कि वे वहाँ बहुत ही भ्रसस्‍्तुष्ट... 


रहते हैं। वहाँ भी अ्रमानुषिक विधि से ही वे अपना 
सिक्का जमाना चाहते हैं। शिक्षक की यह प्रबूसति 
अज्ञात-चेतना में अध्यन्त गुप्त रू से कार्य करती | 


रहती है | बालकों के चरिश्र-विकास पर इसका बड़ा... 


बुत प्रभाव पढ़ता है| यदि शिक्षक निज हुआ और 


|. कक्षा को नियन्त्रण में न रख सका तो इसका भी प्रभाव अच्छा नहोगा। 
.. प्रेस्ी स्थिति में बालक उदण्ड हो जा सकता है। उससें मिथ्या आस्म-प्रदर्श 
... की भावना कार्य करने लगती हैं ओर उसकी उन्नति वहीं रुक जाती हैं। अतः 
.... शिक्षक को अपनी मानसिक स्थिति का पूरा ज्ञान होना चाहिये | बिना इस ज्ञात _ 
... : के वह दानिकर भावना *पग्रन्थियों का उचित उपचार नहीं कर सकता | इन ;न्थियों... 
कड्पयक्ति ही झादर्श शिक्षक हो सकता है। शिक्षक ऐसा हो कि उसे जीवन... 
... की विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव हो । ज्ञीवन के वास्तविक स्वाद को चखना 
..... उसके किये शावश्यक है तभी वह हानिकर भावना-प्रन्थियों से मुक्त हो बालक को... 
... उचित पथ्च की ओर अग्नप्तर कर सकता है। शिक्षक को भावुक नहीं होना है। 
उसे संवेगाध्मक तथा सानसिक क्रियाओं के सम्बन्ध को दीक दीक समझता है, 
..  आ्यथा उसका परिक्षम उचित फक्ष नहीं देगा । इन सब बालों को समझाने तथा 











पु करने में मनी विश्लेषणव हू की सेचा अफूलप है 














को हे ना लना आवश्यक है । पहले 
. शिक्षा-चेशन्र में काम-भावना सम्बन्धी विचारों को 


अ्रवद्देलना की दृष्टि से देखा जता था। पहले 
तनथा कि इनकी समभमना व्यक्तित्व-निर्माण 


क्‍योंकि हमारे जीत से. 














इनका 
के लम्म से 
म-भावना! के प्रति वचित ध्याग दिया जाने 
है। इस पर उचित ध्यान न देने से व्यक्ति में. 
र॒भापना-प्रम्थियाँ पढ़ जाती हैं । भविष्य में. 
। मुक्ति बढ़ा ही कठिन हो जाता है | पर 
बात है कि लोग इसे समभने छागे हैं। मनोविश्लेषयण 
र से शारीरिक दण्ड देने की हानियोँ अधिक स्पष्ट हो गई 
हैं। अब लोग यह समभत् ; कि बालकों को अ्ज्ञात-चेतना में हनिकर 
भावना-मग्थियों का एकन्र होना ठोक नहीं। अतः उनके साथ घर तथा पाठशात! हे 
में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना आवश्यक है। अब अभिभावक और शिक्षकगण 
ह समभने लगे हैं कि बालकों को य्रथासमंत भरा म-प्रदर्शश के किये अवसर 
देते रहना चाहिये, तभी उनके चरित्र का पूर्ण विकास हो सकता है। इन से 
श्रेय मनोविश्लेषणवाद को ही है । आजकता शिक्षानत्रेः 
है कि "क्या हमें बादाकीं को विषम-जान 
उनके अ्यक्तिस्व-निर्माण के किये पढ़ाना _ 
है कि हम इन दोनों को सिल्रा 
हैं, यदि प्रत्येक पर 
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3 उनकी गलती करने से करते हैं। यदि वे गज़्ती न करें तो उन्हें शिक्षा केसे 
. ही उन्हें शिक्षित बनाना दीजा सकती है ? यदि उनमें विभिन्न मानसिक 
सम्भव, इसे समझने में हो शक्तियाँ न हों तो उन्हें शिक्षित करना असम्भव 
. शिक्षक की सफलता। हो ज्ञायगा | तब उनमें भर पशु में कोई श्रस्तर ही... 
ह न होगा। प्रत्येक शिक्षक इस बात को अपने 
. हृदय में अच्छी प्रकार जमा ले, तभी उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण ही सकता 
.. “है, अर्थात्‌ वह अपने कत्त व्य में सफल हो सकता है।.. | गा 


रा, मनोविश्लेषणवाद के सिद्धान्तों से हमें यह ज्ञात होता है कि बालक का 

:.... विकास उसके “विभिन्न वस्तुश्रों को व्यक्तिगत रूप में समझने! से होता है। 
...... किसी नई अथवा कठिन परिस्थिति से सांक्षात्‌ होने पर बालक का व्यवहार एक 
हे अनोखे रूप में होता है। बालक विचारशील होता - 

. बालक का विकास “विभिन्न है। किसी किसी विषय में उसका अरना विचार 
... वस्तुओं को. व्यक्तिगत रूप होता है। किसी बस्तु के प्रति उसका विचार उस 
में समझते! पर निभर |. बह्तु पर उतला निर्भर नहीं करता जितना कि उसको 
पा झपनी घारणा पर | इस बात को बहुत अच्छी 
.... तरह समझ लेने पर ही...शिक्षक का व्यवहार मनोवैज्ञानिक हो सकता है, और 

. तभी उसके हारा-बक्षिक का व्यक्तित्व-निर्माण भी सम्भव है। मे 


सम्प्रदाय ( हॉर्मिक साइकॉलॉजी )। 


हमारी सभी क्रियाएँ किसी न किसी प्रयोजन से ही हुआ करती हैं 
 दसीकिये हमारी उन्नति सदा होती रहती है। हम अपने बचपन से ही सदा 
अरे बढ़ने की चेष्टा किया करते हैं । हम सदा एक उद्देश्य किये रहते हैं ।पूर्ण 
2 तथा महान्‌ बनने को भावना सदा हमें जगाती रहती 
। रा हमारी. सस्रत क्रियाएं है। मनुष्य में जन्म से ही ऐसी सोचने और समझने. 
...  प्रयोजनबश ही, 'विपय' के की शक्ति होती है ज्ञो उसे सदा एक निरद्दिष्द 
- जपरिधत होने ही हो स्थान की ओर अप्रसर करने में तप्पर रहती है। 
.. ्रतिक्रिवा! का होना इस मत के प्रवत्तक मैग्डूगल महोदय ( १४8७१- 
... आवश्यक नहीं, प्रतिक्रिया” १६६३६ ) हैं । इन्होंने व्यवह्ास्वादियों के सिद्धान्त 
_.. प्रेज-भावना पर निभर, का खणडन किया। इनका कहता है कि 'उत्ते ना? 
पीके में के उपस्थित होने से ही प्रतिक्रिया” का हो जाना... 
.. आवश्यक नहीं। 'अतिक्रिया! के पीछे एक ऐसी प्रेरक 
ता .. ... भावना! (मोदिव ) रहती है जिससे उसका असम 
.. होता है। हाथ जक्त जाने पर पास रखे हुए मिट्टी के तेल में हम हाथ डाक्ष देते... 
। ह।थ न श्षा हो पक होता तो हम हाथ मिट्टी के तेल में नडाज़ते। 'उत्तजना! 























जन! के हम उसमें हाथ नहीं ढालते। मिठाई | 
































की प्रेर्ष-भावषना साना 


. मूलप्रवृत्ति प्राथमिक अरक- 
_आभावनों, संवेग मुलग्रइृत्ति 
.. का केन्द्र, हमारी प्रवृत्यात्रक 
. क्रिया के तीन अंग-जानता, 
नुभव करना और संकश्प 
करना । 








प्रवृत्ति एक 


| इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
तिक्रिया भी भिन्न हो जाती है। उपथु'क्त वि 
प्रत्येक कार्य में एक प्रयोजन 


४ मैग्डूगल ने मनुष्य को 
है। हर 
_( रिफ़्लेक्सेज़ ) की एक खद्बला साना है मैर्हूगल इस विचार से सहमत नहीं । 
मैग्डूगक्ष शशि राज 








.._ स्थायीभाव ( सेण्टीमेणट्स )-- 


अनुभव के बल पर 5 सन का 





मूलप्रवृत्तियों ( इन्स्टिक्ट्स ) को उसके कार्यो! . 
सोन्‍्सर ने मूलप्रवृत्ति को सहज क्रियाओं 





के अनुसार हमारी मुलप्रवुत्याध्मक किया 


( इम्ह्िटिज्रटिव एक्टी घिटी ) में सदा प्‌ 
(इमोशन ) उपस्थित रहता है | इस संबेग के... 
बिना किस्ती क्रिया का होना सम्भव नहीं। वास्तव मे, 
संवेग ही क्रिया! का केक होता है। हमारे सभी... 
कार्यों में एक संबदयशक्ति (कोनेटिव पएकमेशद ) 


... निदित रहती है, जिसे हम सरलता से संवेश से 
7 ....... पृथक नहों कर सफते। संबेग 
. देने से मूलषप्रश्त्ति की परिभाषा पूरो हो ही नहीं सकती । मैग्डू 

.. उत्तेजक वस्तु के उपस्थित होने पर प्राणी पुक प्रकार का संबेग अमुभष करता है 
. यह "भाव सदा मुजमपृत्यात्सक क्रिया के साथ रहता है रे 
... मु मनःशारीरिक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति के होने से व्यक्ति किसी 

.. परिस्थिति-विशेष में किसी वस्तु विशेष के प्रति एक विशेष प्रकार का व्यवहार 
..._ करता है। इस प्रकार मैग्हूगल मूलप्रवृत्त रा 
.._ मानता दै जिससे व्यक्ति का सारा व्यवहार चक्षता है। किसी भी सूझप्रवृत्याप्पषफ 
.. क्रिया के मेग्डूगल तीन अंग करता हे 
( फ्रीलिज्ञ ) और संबरुप करना ( बिलिज्न )। 


के झंश को निर्काक 
मैग्डूगणा का कथन है कि. 





मैग्डूगल के झमुलसार 





को एक ऐसी प्राथमिक भेरकभावषना _ ३ 


है-जानना (नोइज्) अलुभव करना 





क प्राणी में परिवद्ध न किया हा सकता है 















छु मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा / रा हर बा 





. अनुभव से मनःशारोरिक अनुभव के कारण उस वष्तु के चारों ओर हमारे 
- प्राणी में परिवद्ध न, किसी संबेेग संगदित हो जाते हे | संवेगां का यह संगरदम | 

: अस्तु के प्रति संवेगों के उस बहतु के प्रति हम में प्रेम उत्पन्न कर देता 
संगठन से स्थायीभाव की है--जिप्ते हम स्थायीभाव कहते हैं। यह स्थायौभाव 
. उत्पत्ति, व्यवहार स्थायी- व्यक्ति के उस वस्तु के प्रति सभी संघेगों का योग 
.. भाव से ही, स्थायीभाव ही होता है । मैग्दूगल के अनुसार हमारी मूलप्रवृत्तियाँ 
. वकारणभूत। ... स्थायीभाव के रूप में संगठित हो सकती हैं, 

हम . परन्तु हमारे संवेग सदा एक से रहते हैं। हमारे सभी 
... व्यवहार मूल्प्रवृत्ति के संशोधित रूप अथांत्‌ स्थायीभाव के अनुसार ही होते 
6 हैं। इस प्रकार प्रयोजनवाद के अनुसार मूल्ञप्रचृत्तियाँ मानव व्यवहार के आधार 
..... हैं दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि स्थायीभाव ही हमारे व्यवहार 
..._ के प्रेरक होते हैं और इन स्थायीभावों का हम मूलगप्रवृत्तियों तथा संचेगों में 
विश्लेषण कर सफते हैं । 





































.._प्रयोजनवाब की पर्याप्ता- 


..... सेखडूगल का विश्वास है कि प्रयोजनव|द की सहायता से हम सभी सानव 
... सथा पशु के व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं।जीव-विद्या के विशेषज्ञों को यास्त्रिक... 
... तिद्वान्तों की श्रपर्यापता का आभास अब होने क्षगा है | प्राणी के विभिन्न अवय्वों. 
| को समभने के लिये अब वे भी प्रयोजन की खोज 
... अयोजनबाद की सद्दायता में आने लगे हैं। निर्जीव वस्तु और जीवधारी में 

से समर्त व्यवहारों की अच्तर होता है। जीवधारी के समस्त व्यवहारों में... 
.. *यारया सम्भव, शरोर- पक प्रयोजन दिखलाई पड़ता है । परन्तु निर्जीव 
.... विशान भौर जीव-विद्ा की वस्तु में हम ऐसी बात नहीं देख सकते। डॉ० रसेल 
.. समस्या का भी समाधान ( हु० एस० ) का तो कहना है कि जीवधारी प्राणी 
... प्रयोजनवाद ले सम्भव। . के व्यवहार की उ्प्रास्प्रा सदा मनःशारीरिक प्राणी 
पा के सिद्धान्तों के अनुप्तार करनी चाहिये। मैख्छूगल 
... डॉ" रसेज्ष की इस उक्ति से अ्रसहमत नहीं हो सकता। वह सोचता हैकि 
... शरीर-विज्ञान और जीव-विद्या की समस्याओ्रों का समाधान प्रयोजनवाद की 
.... सहायता से सरलतापूर्वक किया जा सकता है । हु 










.-.. कुछ लोगों ने प्रयोजनवाद की झत्यन्त कु आलोचना को है, क्योंकि बल 
हे अनुसार ममुष्प पशु की धेणी में आ जाता है। प्रयोजनवादी गज के प्रत्येक 
,.. अ्यवह्यर में एक प्रयोशन की खोज फरता दै। यदि फिसी दयालु ने किसी दुःखी 


कोमन बाद 


















भावना के आवेश में बिना किसी प्रयोजन के भो 
। है । अतः उसकझे प्रस्येक व्यवहार में प्रयो 
० । दीक नहीं । परन्तु थदि हम युद्ध के दृश्य 
सामने रकखें तो मैग्डूगल की उक्ति की सध्यता का आभास मिल जाता 
और आन्तरिक उपद्रव के क्रर कर्मों से स्पष्ट हो जाता है कि मलुष्य ञभी 
ऐ सम्यता की आंविकालीन प्रधूत्तियों को अपनाये हुए हैं। इस इृष्टिकोण 
हे सैग्डूगल का यह कथन कि-“मलुष्य मूलञप्रवृत्ति का जीब ( इन्स्टिंगदिष एनिमल ) 
 है'--सत्य दिखाई पढ़सा है । पृन्‍्तु यहाँ यह न भुजना हिये कि मेग्हूगक्ष 
. मनुष्य को पशुक्ती भ्रंणी में नहीं रखता। उसने उसकी 'बुद्धि' की उपे्षा 
.. नहीं की है। ऊपर हम देख चुके दें कि मैग्डूगल के अनुसार मानव 5पषहार 
. का कारण स्थायीभाष होता है। पशु में यह स्थायीभाव नहीं होता | परन्तु इतना 


तो मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य और पशु दोर्नों एक ही स्वाभाविक सतह से अपना. 
ना व्यवहार प्रारम्भ करते हैं। मनुष्य ने अपने को उस सतह से उठा कर 


की सीदी पर क्ञा दिया है; परन्तु पशु अभी उसी पर रुका 

















































देन-- 


प्रयोभनवाद इन्द्रियों की विकास-क्रिया का ज्ञान हमें बिक्षकुता रंपष्ट देस। है 
था झत्य सनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय इसको स्पष्ट ध्याशया 
वोजनवाद से इन्द्रियों नहीं करते । प्रयोधनवाद के अनुसार किसी अनुभव 
को हम विभिन्न भागों में झक्षग अक्षग नहीं बाद 
सकते, यद्यपि उसके विभिन्न भागों को पहचाना जा... 
: है। प्रयोगनवाद के भनुप्तार प्रत्येक जाति 
बिक इच्छा होती 




















कुछ मन तोवैज्ञा बैक सम्प्रदाय ओर शिक्षा ; रा ० पा . हा छह. 
इस सिद्धान्त में कि बुद्धि शुद्ध अनुमान से हो प्राप्त होती है, प्रयोजनवाद ० |; 


... अयोजनबाद के श्रेनुसार इसने रपष्ट कर दिया है | प्रयोजनवाद का सम्बन्ध केवल... 


बुद्धि शुद्द भनुमान से ज्ञान सस्बस्धी अनुभव ( कॉगनिटिव एक्सपिरियस्स ). 
प्राप्त नहों, शान सकल्प से ही नहीं दे। यह संकरप-शक्ति (कोनेशन ) पर 
शक्ति का सेवक मात्र, विशेष बल्न देता है भौर ज्ञान को संकरुप-शक्ति का... 


जा प्रयोजनवाद गतिपूर्ण । सेवक सात्र समझता है | यहाँ शिक्षक को यह ध्यान... 


कर सकते हैं 


.. प्रपोशनवाद के सिद्धान्तों में दुर्शन-शास्त्र को अच्छा मनोवैज्ञानिक श्रधार 


... भच्छा मनोवैज्ञानिक आधार की सम्भावताओों का रपट ज्ञान होता चाहिये, जिससे 

हा मनुष्य अपनी जीवन-सारता को पहचान सके इस 
.. दृष्टिकोण से प्रयोजनवाद के सिद्धान्त दर्शन-शस्त्र के लिये बड़े सहायक 
.. सिद्ध होंगे । 





8 हे इसे वह भविष्य पर छोड़ देता है, परम्तु वह यह  .- 
... अयोजनबाद से इभारी बसलाता है कि मनुष्य इस समय अस्घकार में फंसा. 



















.. इतिहास तथा सौन्दर्य-विज्ञान पर नया प्रकाश पड़ता है 


] | ० 








.. रखना होगा कि 'पाठ्य-वस्तु बालक के लिये है नकि.. 
:... बालक पात्य-वरतु के लिये । प्रत्येक व्यक्ति के जीवन-उद्दे श्य के अनुसार ही विषय- 
...._ ज्ञान देना उचित होगा | इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रयोजनवाद गतिपूर्ण है। 
इसका उपयोग दम जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान में भज्नी भाँति... 


मिल सकता है | दर्शन-शास्त्र का सम्बन्ध विशेषतः 
.. अयोजनबाद दशन-शाख का मानव स्वभाव की सारता से है। उसे मानव स्वभाव... 


प्रयोजनवाद विश्व की पहेली का समाधान करने का दावा नहीं करता । 


.. अ्रन्वेषणा प्रवृत्ति उत्तेजित । हुआ है श्रौर उसे उचित पथ-प्रदर्शन की आवश्यकता... 
। . है। वह विभिन्न छोश्रों की शोर हमारी अन्चेपण-प्रयृत्ति.... 
2 को उ जित करता है। मेर्हूगल के समर्थकों का विश्वास है कि स्थायीभाव...... 
. की व्याख्या से प्रयोजनवाद ने सानव चरित्र का स्पष्टीकरण बड़े वैज्ञानिक ढंग... 
- से किया है | इस वैज्ञानिक व्याख्या की सहायता से हमारी राजनीति, सम्पता, 


सिक शक्ति प्राप्त हीती है जो हमार संकल्प की पूरा करने में सहायक होती । 
इससे यह स्पष्ट है कि संवेग का संगठन परस्ता हो कि हमें उचित सानलिक..... 

० शक्ति प्राप्त ही सके | बिना इसके उचित संगठन से 
| संकल्प को पूरा हमारे व्यवहार समाज के किये हितकर हो ही नहीं 









.. मनोवि विज्ञान बशिक्षा फे 
कूज्षों में संवेग की शिक्षा... " 







झावश्यक है कि मानव भावनाओं और संवे' 
शिक्षा के सहारे उचित पथ की ओर लगाया जाथ। बालक में लेवा- 
के प्रति अनुराग, देश और विदेश के महान्‌ पुरुषों के जीवन 
“में तथा महान्‌ प्राचीन परम्परा में श्रेम उत्पन्न करने से उसके संवेग को उचित 
ढंग से शिक्षित किया जा सकता है । खा 






















| भूलप्रवृत्तियाँ-- 





प्रयोजनवाद के अनुसार मूजप्रयुत्तियाँ हमारे कार्यों की मूक् प्रेरक हैं। बाजषकों 
'के सुधार के लिये इन प्राथमिक प्रशृत्तियों पर विशेष ध्यान देना अ्रत्यस्त आवश्यक 
है। मूलप्रवृत्तियों के आधार पर ही हमारा मस्तिष्क ठहरा हुआ है। शिक्षा का 
सातपय ही सूलप्रवृत्तियोँ के 'शोधन! (सब्कियेशन) . 

मूलप्रवृत्तियों का शोधन करने से है। शोधन वह संज्ञा है जिससे हमारी सूल- 
बश्यक, स्थायीभाव को प्रध्ृत्तियों का उपयोग उच्च कार्यों के लिये किया जाता 
.... व्याख्या से प्रयोजनावाद है। स्थायीभाव के निर्माण की व्यासप्रा से प्रभोजनवाद रे 
.. औोधन में सहायक, मूल- मुझप्रवृत्तियों के शोधन करने में सहायक होता हैं। | ः 
... अ्रवृत्तियाँ देतु-अरतः उनकी फ्रॉयड-मत के मानने वाक्षों ने भी स्ंशक्तितात 
... अवहैलना घातक |... कास-प्रवृत्ति के शोधन करने का उक्लेख किया है। 
मा .... काम-प्रवृत्ति के शोधन से बालक कवि, केखक अथवा 
प्रेमी बनाया जा सकता है। 'जिज्ञासा' और 'निर्माण' प्रयूलि के शोधन से. 

... उसे वैज्ञानिक या आविष्कारक बनाया जा सकता है। उचित खेक्ष और झ्रध्यापन 
..._ की सहायता से 'युयुस्सा! प्रवृत्ति को हम अच्छे पथ पर नियोजित कर सकते है. 
... इससे बालक, वास्तव में, जीवन कठिनाइयों से युद्ध करने के भोग्य हो जायगा। 
... उसमें आत्म-सम्मान की भावना प्रजक्ञ हो जायगी ओर वह कभी असासजिफ काय _ 
. करेगा ही नहीं। प्रयोजनवाद शिक्षक से खुले शब्दों में कह देशा है कि 'मूलप्रवृत्तियाँ 























किये घातक सिद्ध होगी!। प्रयोजनव 
हा “ की घुरी वृत्तियों को उच्च कार्यों की 




































कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्ता । । हि गा 


जानता, अनुभव करता और संकहप करना। इन तीनों अज्लों का सामाजिक 
महत्व बढ़ा ही गूढ़ है। इनका विकास समाज से 

शान, अ्रतुभव भौर संकल्प पृथक रहने पर नहीं हो सकता। सामाजिक संघर्षों मे... 
का सामाजिक महत्व, स्कूल ही उनकी उत्कृष्ट उम्नति सम्भव है | स्कूछ एक 
में तीनों पर समुचित ध्यान सामाजिक संस्था है। अतः वहाँ उनके विकास को... 
श्राववयक ।.... अच्छा चेत्र है। प्रयोजनवाद यह बतलाता है कि 
.... तीनों अद्डों पर उचित ध्यान देना आवश्यक है। यदि... 

एक की अवद्ेलना कर दूसरे पर अनुचित ध्यान दिया गया तो आदुश व्यक्तित्व... 
का निर्माण नहीं हो सकता । आर. रा 


आत्म-सम्मान का स्थायीभाव (सेल्फ रिगार्डिक्न सेण्टीमिए्ट)-- 


... मैग्डूगज़ अपनी “हन्ट्रोडब्शन झआँव सोशल सॉहकॉल्ॉजी' में आत्म-सस्मान 
के स्थायी भाव की चर्चा करता है। उसके अम्तुसार शिक्षा का महान्‌ उद्देश्य इस 
स्थायीभाव के प्राप्त करने से ही है। यह स्थायोभाष 'झात्म-सावना' के चारों... 
और संगठित होता है। किसी वस्तु में हमारी रुचि... 
मानसिक उलभानों भौर है इसका साप्पर्य यह है कि वह हमारी 'आात्म- 

.. जीवन. कठिनाइयों में भाषन।' से सम्बन्धित है। अतः विभिक्ष बह्तुओं के 
सहायक, इसका श्रेय प्रयो- प्रति हमारा स्थायीभाव हमारी आात्म-भावत्ता से ही 
जनवाद को ही । संग्बन्धित रहता है। अतः सभी का संगठन आत्म- 

भावना' के चारों ओर ही होता है। इस प्रकार 
आात्म-सम्मान के स्थायी भाव'* का विकास होता है। हमारे व्यवहार के संकल्पन 
भञ्ञ ( फोनेटिव फेज ) पर इस स्थायीभाव का बहुत प्रभाव पढ़ता है। मानसिक 

.. उक्भानों और कष्ट के दिनों में आत्म-सम्मान के स्थायीभाव की ही सहायता से 
हम शार्ति पाते हैं। मसूधार में डूबती हुई जीवन नेया का वही सहारा होता... 
है। अर्थात शिक्षकों को बालकों में इस स्थायीभाव के विक्नास के लिये विशेष 
चेष्टा करनी है | इस चेष्टा में हो वह अपने कार्य का सफल सम्पादन कर सकता... 
है का नहोगा कि शिक्षा में इस भाव को ज्ाने का श्रेय प्रयोजनवाद को 
ही हे। द 


... प्रयोजनवाद 'संवदप-शक्ति! और चरित्र के विकास पर विशेष बल्ल देता है। 
संकषपनशकि के विकास से आत्मन्सस्मान के स्थायीभाव के विकास में सहायता 



















० ० .. .. जा सकती है। हमारे सभी संकरप चरित्र द्वारा. 
 अरित्र के विभिन्न भंशों ही नियस्त्रण में क्षाये जा सकते हैं | सामाजिक 
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 भ्रध्याय देखिये 










. प्रयोजनवाद से व्यक्तित्व 
के विषय में शिक्षक की शान- 
“बृद्धि, शिक्षा के भ्रज्ों को 
एक स्थान पर केन्द्रित कर 


की पूर्ति । 
अभय की पूर्ति करता है| 


















बैचन के यह ह्पष्ट है कि प्रयोजनवाद व्यक्तित्व के विषय 


का देता है जिससे वद बालक की स्वाभाविक्र शचि का 
 हैने की इसमें शक्ति; 
पनोविश्लेषणवाद के अभाव कर सकता है। इतना ही नहीं, वरन, प्रयोज्ञनवा द्‌ 
 मनोविश्लेपणवाद से हाथ मिल्काते 


.. पढ़ता है और ऐसा जान पढ़ता 


विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का संश्लेषण आवश्यक-- पा 
जल हम विभिन्न प्रकार की बातें सुनते हैं। बहुत से जा 


भज्न कठिन हो जाता है कि किसका अनुसरण किया 
हि जाय और किसकी भ्रवद्देशना | परर्तु यदि विभिन्न 
_ सिद्धासतों के संश्लेषण की हम 
अतः.  मनोवि की सह्ुट-स्थिति का निवारण सम्भव हो सकता है। 
आवश्यकता भपेत्षित, परन्तु शिक्षा-प्रयस्नों के विश्लेषण से हमें पता चक्षता 
हू भी संकट-स्थिति में; ः 


अतएव एक नये मनोविज्ञान क्ुकाव है| स्पष्ट है कि पूरी समहप 


मनोविज्ञान व शिक्षा: के 
अंशों का बड़ा ही. 




















के ज्ञान को और आगे बढ़ाता है ।बाज्लक की शिक्षा 
के विभिन्न अज्गों को पक स्थान पर केन्द्रित कर... 
देने की प्रयोजनवाद में शक्ति दिखलाई पढ़ती 
है। प्रयोजनवाद्‌ शिक्षक को पुक पसी पश्तदष्टि 


पता कगा फर उसकी शिक्षा की बह संप्तुचित प्यवस्था 


डर दिखाई 


के वह उसके 





झपने मत की पुक दूसरे से श्रेष्ता स्थापित _ । 
के विभिन्न शिक्षा-सिद्धाग्दों मैं हम पूफ स्ामास्य.. 
गत का अभाव पाते हैं। कभी कभी यह समझता... 















प्टा करें तो इस _ 





ने का एक 

(पा सनोवैज्ञानिक है ।._ 
फी रे अी बिना काम चकते 
| रतु मनोविशान से सहायत् 
॥ मनोविज्ञान स्वयं संकट-काक्ष में फंसा हुआ है । 
होगा कि यहाँ हा भी मतभेद की कमी नहीं | सनो- 


है कि सब में झ्राध्यात्मिकता की झोर हे जा 
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. माजूम होती है कि क्षोगों का ध्यान केवक्ष उसी पर पड़े। फल्नततः मनोविज्ञान... 
हे के श््श्रु मे हमें प्ररपर वि रोधी विध्वार पमिक्षते हें | ध्यवहारवाद सानने व्यवहार ५ है ४ 
की परिभाषा कुछ भर ही करता है। अ्रवमवीवाद ध्यवह्ारवाद की आलोचना ' 
करता है | मनो विश्लेषणवाद का तो कुछ पुछुना ही नहीं | अयोजनवद्‌ तो सबसे... 
. आगे बाजी मार लेता है जब्र वह कहता है कि मलुष्य के प्रध्येक काय में कुछन 
. कुछ प्रयोजन छिपा रहता है; ओर वह अभी अपनी मृल्लप्रवृत्ति की सतह पर ही... 
. अपना कार्य करता है। अत्येक सम्प्रदाय की खोज में हमें कुछ न कुछ अच्छी... 
' ०४ जात सिल्लती ह्दी हें | अतः शि जता के क्षिये हमें ज्रह्‌ स्वीफार ही करना पड़ेगा | हे 


करना होगा। | 
. शिक्षा में नई गति-- 


मानव हित, सानव महत्व और मानव व्यक्तित्व के सम्बन्ध में आजफस 
शिक्षा का तात्पय क्या है ? झाज हमें 'र्वतस्श्रता! की माँग की 'दुद्दाई' सुनाई 
. पढ़ती है | अत्र हमें व्यक्तियों का एक नया वर्ग दिखलाई पढ़ता है। व्यक्ति की 












परिभाषा अब दुसरे रूप में की जांती है | उसे श्रब 


.. व्यक्षि. गति भर शति और उत्पादक शक्ति 








. संसार परिवर्तत काल मैं, का झादर करना मलुष्यता की पहली माँग है | 
. पूर्ण मनुध्य बनाने का प्रत्येक का अपना अक्षग अलग व्यक्तित्व द्वोता है । 
. उद्देश्य, व्यक्ति मना इस वउ्गक्तित्व का पूर्ण विक्रास ही शिक्षा का ध्येय 








। से परिपूर्ण समझा जाता... 
. उत्पादकता से परिपूर्ण, _ है। भ्रब लोगों का थरद्द दावां है कि प्रत्येक व्यक्ति... 


शारीरिक आणी, तंदसु्तार होना चाहिये ।संखार भी अब एक नई संस्कृति की... 
उसको शिक्षा । ओर बढ़ता हुआ दिखलाई पढ़ता है। अत्र यह इच्छा | 
। की जाती है कि नया वंशज अपनी आवश्यकतानुसार 


पूथ्जीं के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपनी संस्कृति का स्वयं निर्माण करे। 







. अतः संसार एक परिषतन-काक्ष में झा गया है। ऐसी स्थिति के दुष्परिणार्मी से... 
. सभी बचा जा सकता है जब व्यक्ति की शिक्षा का उद्देश्य पूर्णता प्राप्त करना हो... 
. ओर व्यक्ति को पुक् 'पूर्ण मनुष्य” के दृष्टिकोण से देखा जावे | इसका तात्पय यह है... 
कि बाकक को अरब एक मनःशारीरिक प्राणी समझना चांहिये | उसके शरीर... 
. और मस्तिष्क को अ्रक्षग अक्षय समझना घातक होगा। शिक्षा में हमें 'शरोेर 
और “मह्तिष्फ' दोनों पर उचित ध्यान देना होगा । कदाचित्‌ इस वरतु-स्थिति 
, की धवद्देवना ही वर्तमान शिक्षा की असफक्षता को प्रधान कॉोरण है। अतः 
. शिक्षा-चेत्र में हमारा नारा यह होता चाहिये कि “व्यक्ति सनः्शारीरिक प्राणी 




















र शिक्षा की व्यवस्था हसी के अलुसार होनी चाहिये, अर्थात्‌ शारीरिक, ... 
नैतिक तथा शाध्यात्मिफ उन्नति की ओर सदा उचित ध्यान देना 












मनोविज्ञान व झिक्षा .. 
पु जो. ते आवश्यकता का उत्वेख 
- कर खुब की नवीन प्रगति को समभने 
. अनोविश्शेषणबाद. भौर से इस झावश्यकता का महत्व और ९ भी 
प्रयोजनवाद के सेश्लेषण जाता है। यदि यह आवश्यकता पूरी न ब 
सं समस्या का समाधान शिक्षा का उद श्य सफर नहीं हो सकत' 
...  विश्लेषणवाद विशेषकर अज्ञात-चेतना 
मा . रखता है ओर प्रयोजनवाद ज्ात-चेतना से 
. इसके अलुसार महुंध्य के प्रत्येक कार्य में कुछ न कुछ प्रयोजन छिपा रहत 
.. हमारा विचार कि इन दोनों के संश्लेषण से ही हमें एक ऐसे सनन्‍्तोष जनक “7 | 
... मनोविज्ञान का मिलना सम्भव है जिससे हमारी सभी उपयुक्त समस्याओं का _ ह 
... समाधान हो सकता है। मानव मस्तिष्क के दो पहलू हैं--अज्ञात-चेतनां झोर 
.. झात-चेतना | अतः इन दोनों का संश्लेषण निश्चय ही हमारी समस्याका 


' भमाधानकरेगा। ५ हा 
... मनोविश्लेषणवाद और प्रयोजनवाद का संश्लेषण-« 


. दोनों में समानता“ हा] 

भिन्नता होते हुए भी हमें मनोविश्लेपणचाद और प्रयोजनवाद में कुछ 
समानता! अवश्य ही दिखलाई पढ़ती है। मानव व्यवहार की विभिक्ष समस्याओं... 
हम पर इनके समथक शपने विभिक्ष इष्टिकोंगा से 
5 पक नाड़ी विचार करते हैं; परन्‍्त उनके सारांश में कुछ समानत। का 
. _ मण्डल में स्थित नहों, भो . दिखलाई पढ़ती है | ये दोनों सरप्रदाध | 
5 भानव व्यवहार मे प्रयोजन ' गतिपूर्ण हैं । हन वोतेों की धारणा ६ कि सस्तिदक 
... नि6हित, स्थायी-भाव और “नाढ़ी संणदक ( नर्वसू सिस्टम ) में स्थित नहीं 
... हामिकर भावना-म्रन्थियाँ। रहता। दोनों का कथन हैं कि ममुष्प के प्रः:८क 5्यवहर गा 
५ 25 मे कुछ न कुछ प्रयोजन छिपा रहता है। दोनों को 
विश्वास है कि मह्तिष्क अपने स्वाभाविक रूप, किया भ्रौर अवस्थामुसार बढ़ता 
. रहता है _ मैरहुगल स्थायीभाव के विफ्रास को रपलेश् फरताद और ,फ्रॉयड 
.._- हानिकर स्थायौभाव अथवा भावना: झान्थय की चर्चा करता है। झ्रापसत की 

..._ इन समानताओ्रों के कारण नों में संश्लेपण बी भाशा दिखलाई पढ़ती है 
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कुछ मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय और शिक्षा ५ 2 कह 2 
.._ कास-भावन! को प्रधानता, मानसिक 'श्राकृति' और “क्रिया' के भेद को समझना... 


प्रयोजूनवाद को धारणा कि बढ़ा झावश्यक है। मेरडूगजल़ दोनों में एक सीधा 

.. क्रियाः से भ्राकृति को समझा. सम्बन्ध स्थापित करता चाहता है। उसकी धारणा है... 

.. जा सकता है अमात्मषक, कि 'क्रिय! के अध्ययन से 'आकृति' को बड़ी 

... ऊॉयड 'आाननद-सिद्धान्ताः सरलता से समझा जा सकता है, क्योंकि 'क्रिया' में... 

. भी भोर, मैग्डूगल इसके 'आकृति! अपने रूप को सरुपष्ट कर देती है। 

. विरुद्ध रा मेग्डूगल का कथन है कि स्थायीभाव के सरबन्ध में: ... 

व भी हम इस निष्कर्ष को ठीक मान सकते हैं। यहीं... 

. षर प्रयोजनवाद की भूल स्पष्ट हो जाती है ओर यहीं पर उसे मनोविश्लेष्रणवाद..... 

.. की सहायता झावश्यक है। “आकृति! को “क्रिया! में सदा समझना सम्भव नहीं... 

हो सकता। कदाचित्‌ असशभ्य मनुष्य की ही "क्रिया में उसके मस्तिष्क की. 

“आकृति! को समझा जा सकता है। परन्तु सभ्य महुष्य के विषय में ऐसा... 
सम्भव नहीं । वह तो विभिन्न विचार, स्थायीभाव, भय तथा उन्‍्माद का. 


. गुणनफल् है। अतः उसकी “क्रिया' से मस्तिष्क की आकृति! को समझना 
. असम्भव है | पहले फ्रॉयड का 'आनूद-स्रिद्धान्त' ( प्लेज़ञर-पिम्स्तीपुक्त ) में 
.... विश्वास था | उसका कथन था हि व्यक्ति आनन्द प्राप्ति के क्षिये विभिन्न कार्य किया. 
... करता है| बाद में 'झनन्द-सिद्धान्त' को छोड कर ,फ्रॉयड 'वास्तविक-सिद्धान्त' 























.._( रिपक्टी-मिस्सीपुल्त ) की ओर झा जांता है। सनोविश्लेषणवाद में यह भारी... 


.. कमी दिखकाई पढ़ती है भर यहाँ हमें प्रयोजनवाद थी सहायता की आवश्यकता! 
.. ज्ञान पढ़ती है। प्रयोजनवाद का कथन है कि मलुष्य के जीवन का उद्देश्य 'आनन्द्‌. 
... प्राप्ति! नहीं हैं। मनुष्य तो उद्देश्य प्राप्ति के बाद ही आनरद का अनुभव करता है 
... शार्थाव 'आनन्‍्द' उसके किये गीण वस्तु है | मुख्य वस्तु तो एक निश्चित उद्देश्य 
है जिसकी ओर मनुष्य की सारी शक्तियाँ संलग्न रहती हैं। 





.. प्रत्यागमन में संश्लेषण की सम्भावना-- 





.. ममोजनवाद में संश्क्षेपण की सम्भावना मालूम होती है । जीव तथा सानसिक 
..... बिकास के चेत्र में प्रत्यागमल का प्रधान हाथ दिखल्ाई पड़ता है | हम देखते 
मम मत हैं कि कुछ जानवर वातावरण के संघर्ष से पाये हुए 





.... विकास में प्रत्याग्मन अपनी प्राथमिक्र अवस्था पर आ जाते हैं। आजकल 









से माश करना होगा | 

















प्रत्यागसन (रोशन ) के विश्लेषण में ही मनोविश्लेषणवाद और रे 


हथा. भानस्तिक अपने कुछ अवयवों को खो बेठते हैं और अन्त में... 


... बाधक, इसका नाक्ष पुकराष्ट्र की दूसरे से बढ़ी लदइयाँ होती हैं। इसमें 
के ज्ावश्यक हा हमें विकास सम्बन्ध में प्रत्य/गमन का आभास ५ ० 
हि मिक्षता है। इस प्रकार प्रत्यागमन हमारी उन्नति... 

.. में बद्ा बाधक है। भवि सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करनी है तो इसका पूर्ण..." 


मनोविज्ञान ध शिक्षा. 


ॉयड ने खर्चप्रथम व्यक्ति के मस्तिष्क के सम्बन्ध में प्र्यागमन के रहस्य _ । 
प्रध्योगभन घो ही उसने मानत्निक रोगी के घुरे कार्यों का प्रधान 
हो सका । वह अपने प्रयोजनवाद की 


चौदह मूलप्रवृत्तियाँ आना है । भ्रथ के बशीभूत 
सब का मूल, परन्तु समय व्यक्ति भी निकृष्ट कोटि का कार्य कर अकता है 
पपनी भूल स्वीकार |. इसी को मानसिक विकास की क्रिया की 'उक्तदी गति! 


(रीव्संज्ञ) कहते हैं| मेग्डूगल अपनी चोवह मूलप्रवृत्तियों । 


४ दे नहीं आना चाहता | उसके अनुसार बे सभी कार्यों ब्फ मुक्उद्गम डे ।,$॥ 
मग्डूगल भूल करता है। उसका यह विश्वास कि चौदह मुप्ाप्रवक्तियों के पूर्च कोई 
.. शक्ति होती ही नहीं अमाप्मक है । परन्तु सनोविश्केपणंबाद मानसिक विकास की 
... आदि-अवस्था की व्याख्या करता है। यही कारण है कि मेग्डूगल मनोविः केपण- 
.. याद फ्ा विरोधी दिखकाई पढ़ता है। अपने मानव व्यवद्दार के परीक्षणों में 
... मैग्डगल को अपनी घारणा को भूल स्पष्ट हो गई है। फक्षतः उसने अपनी कुछ 
. भूल्ों को स्वीकार किया है। अत्तः हम प्रयोजनवाद शोर मनोविश्केषणाबाद भे॑ 

: संश्लेषण करने का प्रयत्न कर सकते हैं ..." 


स्थामीभाव का विकांस मूक़प्रवृत्तियों से ही प्रारम्भ 
है कि व्यक्ति के समस्त काये स्थापीभाव के ही... 
यक्ति शपने स्थायीभाव की शेणी से नीचे उतर हा 
हम । है और उसका व्यवहार पाशविक दिखलाई . 
.. व्यक्ति के सारे कायो पहला है। प्रथोजनवाद के भलुक्ार सी को प्रत्पा- 
स्थायीभाव के अनुसार ष्लो . गसन फहते डे | हसी का सम 'छचे से भीचे को क्‍ । 
+ . पतन! दे सकते हैं । मेग्हूगज ,कॉयड का बिरोधी 
प्रन, विखल्ाई पढ़ता है, क्योंकि ,फ्रॉयड चौदृह के स्थान. 
पनो- पर केवल एक ही सुलप्रब॒त्ति 'र्धात्‌ काम । 
दूतरे के के भरस्तित्व को रवीकार करता है 
5. “की चोदह सूलप्रवत्तियों की उत्पत्ति तो 


.. के उद्गम का संकेत पक ही। 


. हि < विश्लेषणवाद पुक दूर 'सरे के कं के 





































का कुछ मनोवैज्ञानिक सम्पदाय और शिक्षा... ८ जि शक 


. हैं। बाह्तव में प्रयोजनवाद और मनोविश्लेपणवाद एक ही मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त... 
० _ के दो पहलू प्रतीत होते हैं। यह दिखलाया जा 
.. प्रयोजनवाद और मनो- सकता है कि मैण्थूगल् को चोदह मूल्प्रवृत्तियाँ 
.. विदलेषणबाद एक मनो- एक ही “गर्भेस्थान! अथवा "प्राथमिक जीवनी शक्ति! 
वैज्ञानिक सिद्धान्त के दो से उत्पन्न हुई हैं। मेग्डूगल् का अध्ययन करते 
* पहलू , केवल पाँच मूल- समय्र पाठक को यह ध्यान रखना चाहिये कि बह 
. प्रवृत्तियाँ सारभूत, इनका विकास की प्राथमिक अवस्था! से न आरस्स कर 
. और (फ्रॉयड की काम- मा 'सध्य अवस्था? से प्रारम्भ करता है। उसकी चोदह | 
.._ भाव का _ मूलग्रवृत्तियों के सूचम विश्लेषण से हम पाँच 
... मूलप्रवृत्तियों को सारभूत. मान सकते हैं- 
......./........ भोजन न्वेषण, पत्नायन, पुन्न-कामना, भोग तथा 
सामूहिक जीवन | इन पाँच शक्तियाँ के विकास फा एक इतिहास है जिसके 
विश्लेषण से हम फ्रॉयड द्वारा प्रवतित 'कास-भोवनत!! के विचार पर शा ज्ांते 
हैं। 'काम-भावता! के उद्‌गस-स्थान के बारे में हम सोचते हैं तो मूलप्रवृत्तियों 
. का 'गभस्थान! हमें एक ही मालूम पढ़ता है। इसी गर्भेस्थान से मानव मस्तिष्क 

. का विफास हुआ है ओर बढ़ते बढ़ते उसका यह वर्तमान रूप हो गया है। 









.. अआत्त में फ़ॉयड ने 'कास-भावना' के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रशत्तियों के 
_ असितित्व को भी स्वीकार किया है | इनमें आक्रमण करने की भावना, अज्ञात-चेतना 
. मेंपाप का विचार, भय तथा संकेत फी प्रवृत्षियोँ हैं। भैरहूगजा ने कॉयड के इस 
हर परिवर्तित विचार का स्वागत किया और कहा 
.. औ्रॉगडश को ले और कि ऋोयड का सिद्धान्त दसरे सम्प्रदायों की सुकाना में 
शियाँ भान्य, गार्मेह के प्रयोजनवाद से आंधक संश्षकट है। परन्त वह फ्रॉयड 

जाए धलप्रेद के 'अ्रक्ञात-चेतना' के घिद्धास्त से सहमत ने हो 
सका । कुछ लोगों ने मैरहूगल फी चोदह सूजप्रवृक्तियों 
के लिश्षारत को कड़ी धालोचना फी है । उनका कहना 
क्ति-मनो विज्ञान ( फेफ््टी साइकॉलॉजी ) की कोडि 
! है। मैग्डूगल को हस विपय-स्थिति से बचाने 
का उद््‌गस स्थान नाड़ी सयदक्ा बललाया है।.... 

की भाँति हो जाती है | हमारे जोवित 





द विभिन्न रूप में देखते हैं। ये विभिन्न 
हमारी सुल्प्रदसियाँ हो हैं। इस पका 
आर विस्तेत करना चाहता है 


“ढा० खन्दहोंस का कुछ भौर ् न ] 



































स्थान ते पर! हैं। मैग्डूगल तथा उसके क॒छ समथक कुछ प्रमाण के आघार पर... 
अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। उनकी धारणा हैकिः- हा 2 
_ $--शरीर और मस्तिष्क समान नहीं हैं मा] 
..._ ३--शरीर और मस्तिष्क का पुक दूसरेपरप्रभाव पढ़ता है, घी 
... ३--जीवित रहने की प्रवृत्ति में सम्देह नहीं किया जा सकता, हा 
रे रा ३--सानसिक और शारीरिक शक्ति एक दूसरे से मित्र है, ओर, 
४-->वेतन भराणी का व्यवहार सदैब एक निश्चित उद्देश्य के अनुसार होता है | 
. परन्तु सैग्डूंगल, और उसके समथक झ्ज्ञात-्वेतना के प्रोत्साहन के प्रति उदसीन 
.... दिखल्लाई पढ़ते हैं । इसीकिये उनकी धारणा झपूर्ण सी दिखलाई पढ़ती है ऋ ' 
... हमारी शिक्षा-योजना के आधार के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती । द 


. हमे अपनी शिक्षान्यीजना के दिये एक ऐसे मनोविज्ञान की आवश्कता हे. 
'नव व्यक्तित्व के सभी पहलुओं पर भकाश डा सके । सर्वप्रथम हमें. 
बे कॉस्शस ) के अस्तित्व को स्वीकार करना होगा । 
श्नाश्य खोगों ने इसके प्रति उद्दासीनता ही दिखक्ाई 
है ।परस्सु हम प्राच्य क्षोग ऐसा नहीं कर सकते, 
क्योंकि हमारी ऐसी परम्परा ही नहीं रहीहै। हम... 
सब में जीवित रहने की इच्छा रहती हैं। हमारे । 
जीवन फी प्रेरणा इस इच्छा से कुछ ऊपर रहेली है, 
मा क्योंकि उसमें कुछ उद्देश्य निहित रहता है। बस्तुतः 
... हमारी इस “इच्छा तथा ओरणा” का उद्गम स्थान पृथक ही है | इृष्छा में 
.... विशेषकर हम शारीरिक सुख का आदर्श रखते हैं ओर प्रेशार्स मानसिक का। 
...._ शरीर हसारी सानसिक शक्तियों के संयोग की एक संज्ञा है, क्योंकि बह सदैध . है 
.. मरितिष्क का अस्त्र बना रहता है। बहुधा कहा जाता दै कि हमारा शरीर अपञ्ुुक 
. हस्त चाहता दे। परन्तु ऐसी बात नहीं। चाह त हमारी मस्तिष्क की प्रेरणा .. 
... सेही दोती है। हमारा मं हितिषक शरीर को साधन बनाकर अपने इच्छा की... 
... पूर्ति करता है। परन्तु मस्तिष्क की यह इच्छा ग्रथवा 'भेरणा' कया है दर अझधबा”/ | 
... हमारे सानसिक प्रय॒त्नों का उद्देश्य क्या रहता है? प्रथोजनबाद तो केव । 
..._ शरीर सम्बन्धी प्रेरणाओं का उतकेख करत है । परस्तु हमें तो इन शारोरि' 











..._ भौतिक इष्टिकोण से ऊपर 
.. उठना, नवीन प्रयोजनवाद 
का आधार भौर शिक्षा के 











































... ४-यह मौलिक शक्ति व्यक्ति को प्राध्यात्मिक प्रवत्ति अथवा सूचमभावता  ' 


..._ श्ेष्टा करें तो हमें उसके विषय सें सभी बातों का स्पष्ट पत्ता लग सकता है । उसके 

... व्यवहार और चरिश्न के सारे अंग हमारे सामने एपष्ट हो जायेंगे। यदि हम 

.._ ब्यक्ति को समझने के लिये उसे उपयुक्त कसौटी पर कसना चाहते हैं तो हमें 

..... झपने शिु 

..... देख कर एक अरूचि सी उत्पन्न हो जाती है। समाज की वर्तम।न दशा महात्मा 
.. गाँधी के लिये असह्य थी । इसे देखने के बदले उसे ठीक करना अ्रथवा मर जाना 











...._ कुछ मनोगैशानिक सम्मदाय और शिक्षा 


... शक्ति प्राप्त करनी है | हमें 'सत्यं शिव के सुन्दर 

.. मनोविज्ञान इन भावन रो को छोड़ देत् . 
नहीं हो सकता। श्रनः हमें अपनी शिक्षा के किये पृक पेसे सनोविज्ञान की ' 

._ भ्रावश्यकता है जिसमें ये सब भाव निहित हों। इस धारणा के अनुसार । " 


.. जिसमें ममुष्य मलुष्य से घृणा न करे और प्रेम से रहे । इस उद्देश्य की 
.. प्राप्ति के लिये हमें उपयुक्त सनोविज्ञ न के आधार पर अपने शिक्षा आदशों को 
.. अदृक्ना होगा | हमारे नये शिक्षा श्रादृर्श निम्ननल्निखित होने चाहियेः-- 


|. हारे नये शिक्षा आादशे- 








३ 4 का, न १४ 23 %,] २० हक कण ५2 है 7 हू डर कप अल ड ई' 


के की सतह पर पहुँचन 'पहुँचना है।ओो 
। है वह हमारी शिक्षा के क्षिये उपयुक्त... 





१--“आात्मिक शक्ति का अस्तित्व स्पष्ट है। 


२--ध्यक्ति की कक मानसिक शक्तियाँ उप्की पल ही आत्मिक शक्ति: ल्‍ 


ते ब्यक्ति के मस्तिष्क का सत्य है। 









की प्राप्ति के लिये उत्त जित करती है। 


. ६--'सस्य॑ शिव सुख्दरम! इस श्राध्यास्मिक प्रवृत्ति के तीन पहलू हैं। 7 
यदि उपयु क्त घारणा के भ्रमुसार हम किसी के व्यक्तित्व को समझने की - 





क्ञा झादशो' में भी परिवर्तन क्ञाना होगा । आधुनिक समाज के रूप को 


उन्हें श्रेयस्कर लगता था। अब्र हम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं. 


१०-शिक्षा का उद्देश्य किसी रूप! अथवा “परम्परा! की रक्षा न होकर... 
'जीवनोद्धार! होना चाहिये । वर्तमान उद्योगवाद के उन्माद में... 
व्यक्तित्व का विकास नहीं रोकना चाहिये। 


२--शिक्षा से व्यक्ति को उच्च आदशों की भ्राप्ति होनी चाहिये। समाज- 
सेवा की भावना से वह श्रोत्रोत हो जाय और उसका मन वास्‍्त- 

.. विकता की पाप्ति में रतरहे।...| । 
० के -ब्यक्तित में 'सत्यं शिव सुन्दरम” की भावना बढ़ी प्रबत्त होती है। हे इसी... 
. की खोज में बह श।र्ति पां सकता है । शिक्षा को इस उद्देश्य की प्राप्ति के... 
किये पूरा झ्रायोजन करना है । द ० 2 













































अपनी काम-बासन की तृप्ति में ही उनकी शक्तियों का ह्ास हो जाता है 
ओर वे इस भोर से एकद्स उदासीन सी दिखल।ई पढ़ती हैं। यदि जीवन में 
* संयम से कास लिया जाय तो हमारे सभी दुःखों का अन्त हो सकता है । रा 





बच्चो, की परिचर्या का वातावरण बिल्कुल शान्त द्वोना चाहिये। वहाँ 
दूसरे लड़कों की खटपट तथा बड़े लोगों की ठद्ठांबाजी नहीं होनी चाहिये। मा, 
परिचयों के कुछ देर बाद तक शिशु को न छेड़ना चाहिये। प्रथम तीन महीनों के |. 
गा भीतर शिशु बहुत सोता है। अतः उसे कर्कंश ध्वनि 
परिचर्या का. वातावरण से बहुत दुर रखता चाहिये। उसका पहनावा लय 
शान्त हो; बहुत पुचकारता, बहुत हल्का हो । बच्चों को बहुत अधिक घुटनों या... 
थपथपाना, .. उच्चालना, गोद में कुल्नानोा ठीक नहीं | उसके साथ बहुत खेलना... 
फुलाना और शुदगुदना भी ठीक न होगा । उनको बहुत पुचकारना, थपथपाना... 
नाड़ींमण्डल के. लिये तथा उसके प्रात्ति श्रधिक ल्ाड़ मनोवैज्ञानिक नहीं, 
इानिकर।.... अपितु क्ररता है। ऐसा करने से बच्चे बढ़े ही व्याकुल 
.. हो जाते हैं। प्रायः लोग इस छोटी सी मनो- 
वैज्ञानिक बात से अनभिज्ञ दिखलाई पढ़ते हैं। यदि ज्ञोग अपने हो बचपत 
के अनुभव पर कुछ सीखने का प्रयत्न करें तो बच्चों के प्रति उनका व्यवहार. 
कुछ मनोवैज्ञानिक अवश्य हो जांयगा, इसमें तनिक भी सन्देह न नहीं। शिशु 
का “मण्डल बढ़ा ही कोमल होता है। भ्रत।! उसकी रक्षा बड़े ही ध्यानपूर्वंक ०० 
फरनी चाहिये । उस्ते उचछाजने, झुलाने या गुदगुदाने से नाढी-मण्डल कौ 
भारी धक्का लगने का डर रहता है। अतः यदि सनोविज्ञान की नहीं तो कम 
से कम सानुविक्त न्‍्यवह्वार को ही थद्द माँग है कि शिशु के साथ बहुत ही... 
कोमक्षता का उपहार क्रिया जाय । हमें यह सदा ध्यान रखना चाहिये कि 
दे गाजर प के उपस्थित कर देने ले ही हम बालकों का बहुत कल्याण कर 
सफले हि क्‍ ४ 







बहुत प्रारम्भ से ही बच्चों के वातावरण में संगीत को कुछ स्थान दियाजा 
सकता है। शविकसित मर्तिष्फ संगीत से बहुत शीघ्र श्राकर्षित होता है। यदि... 
ग्राक्षकों को अपनी-गति के लिये पूरी स्वतन्त्रता है तो उसके विभिन्न अवयवों का... 
हा . अ्यायास स्वतः हो ज्ञायगा | उनके लिये अलग 

को स्थान, पूरी व्यायाम हू ढने की आवश्यकता नहीं | जब से बच्चा... 
. से विभिन्न बेठने क्षगता है उले खेलने की पूरी स्पतन्त्रा दे देनी 
५ : अआाहिये । बाल्॒र्कों के किये खिलोने छुनने में बढ़े 
खिलौने द्वारा उन्हें गतिशील ध्यान की भ्रावश्यकता है | उन्हें ऐसे दी खिलौने देने 
बसाना, मूलप्रवृत्तियों की चाहिये जिपसे वे इधर उधर धूम फिर सके | बहुत से... 
नम तुभव, आाक्षकों को ऊंचे स्थान पर चढ़ने की बढ़ी हृस्च् 

है | परन्तु माता-पिता को उन्हें ऐसी रवत 














रंवासाविक क्रियाओं मे ज्ञाघ 
का विकास रुक जाता है। कुछ सीमा तक तो बालकों को स्वतन्त्र छोइ हो देना 
दिये, जिससे वे कुछ अलुभव भी प्राप्त कर ले और उन्हें अधिक चोट भी नक्गी।. 
अपनी मुलप्रवुत्तियों की क्रिया से बालक. जो... अनुभव-प्राप्त करता इयर. 
होता है। अतः उसे दैव क्रियाशी ल रखने की चेष्टा करनी ये । ज्यों ही * 
चलने लगता है उसकी मल प्रवृत्तियाँ कुछ ऐसी दिखलाई पढ़ती हैं कि बड़े लोग 
उनपते विरोध करने लगते हैं। उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूति में... 
बाज्ञक कुछ विध्न से दिखलाई पढ़ते हैं। इन बातों के सुलफाव पर द्दी बालक 
का चरित्र-निर्माण निर्भर रहता है । यदि बालक की इच्छा ओर और झावश्यकताओं 
की अवहेलना की गई तो उनके जीवन-भवन की नींव ही बहुत दुबंत हो 
 ज्ञायंगी | वस्तुतः बढ़े लोग बालक के साथ झपने व्यवहार में कम गजाती न 
... >करते, आऑपतु कभी फभी तो बालकों ले उनका नम्बर बढ़ जाता है यदि 
.._ बालक कोई द्वानि पहुँचाता तो ठसे दण्ड दिया जाता है। उसकी भावनाओं 
... पर दम कस ध्यान दतेहैं। द हा मम 


..... कुछ लोग अपने कत्त व्य से इतने भनभिज्ञ दिखकाई पढ़ते हैं किवेमातापिता 
होने योग्य नहीं | वे जान ही नहीं कि बाकक का पराजन-पोपण किस क्‍झकार हा 
था आहिये। फल्तः बालक हदी हो जाता है और उसकी आदतें बुरी हो... 
। जाती हैं । यदि बहुत दिन प्रतीक्षा के बांदू पुन्र.. 

ह। ले. द््वू यू की कामना पू0 हुई तो साता"पिता बल्मक के इशारों: 
. बनना, एक ही पर में पे चने के किये तैयार हो जाते हैं। उनकी इच्छा... 
.. सबके लिये समान वातावरण जेत्री है कि 'झपने काल को क्या खिक्षा पिक्षा दें... 
. नहीं । । कि वह शीघ्र मोटा हो जाय, कितने जेबर हा र्‌ 
का भद़कीले कपड़े पहना दें. कि वह सबसे सुस्द्र जचे। | 
ऐसी भावना वाले माता-पिता अपने बालक को हटी बना डालते हैं। बाक्षक का... 
. स्वास्थ्य गिर जातों है। वह सदा अपना हठ पकड़े रहता है। बह ज्वर से पीड़ित 
मा है, पररतु जल जलेबी ख।ने के लिये तो बड़ दृठ करंग। ही। कुछ माता-पिता पते होते | ४ 
.. हैंकि अपने क्रोध को वे बच्चों पर ही उतारते हैं। यदि घर मेंबा बाहर 
.. किस्ती से झगड़ा हुआ तो उपका कुपरिणाम निर्दोत बच्चों को भोगना पढ़ता है। है. 
... उनकी साधारण बातों का भी उत्तर डाँद कर दिया जाता है। यदि कुछ हो गया 


वो पीटना साधारण बात हो जाती है। यदि बच्चे इतने अ्रधिक हो गये कि 





















































































...: शीग सभी दा कक को 

















पाने वाला बाज़क विशेषकर दब्बू हो जाता है। दिन प्रति दिन उसके व्यक्तिवः का 
का ह्रास होता रहता है। आगे चलकर उसका जीवन दुयनीय हो जाता है।.. 


बात्ाऊ में कुछ 'नेतिक-स्याय! की भावना अवश्य द्वोती है । वह शीघ्र ही न | 


.. समझ जाता है कि किसी वस्तु का सब लोगों में सम/न वितरण होना चाहिये। का ॥ 
इस प्रकार न्याय शब्द को समभने के बहुत पहले ही वह न्यायाजुसार व्यवहार 
. करना चाहता है। इसी भावना के फलस्वरूप उसकी... 


बालक में नेतिक-न्याय की अन्य नेतिक भावनाओं का भी प्रादुर्भाव होता है। « 


भावना, बालक जन्म से ही अतः बालकों के साथ हमारे सभी व्यवहार 'स्याय!ः - 
अनोखा व्यक्ति, उसमें सभी भावना के ही अनुसार होने चाहिये । हर्मे यह सदा 
मानसिक शक्तियाँ, उसकी ध्यान रखना है कि अपने जन्म से ही बालक एक 
सुच्छाओं का आदर करना, अनोखा व्यक्ति रहता है। उसके मस्तिष्क में प्रायः 


बालक बड़ा ही झृतश् | सभी ग्रकार की शाक्तियाँ उपस्थित रहती हैं। बालक 
सोचता है, निर्णय करता है, तक करता है। वहक्या 

नहीं करता ? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बालक और एक युवक की सानसिकः 

शक्तियों में 'प्रकार! (फाइण्ड) का भेद नहीं है, भ्रपतु 'सात्ना! (डिओ्ी) का ही है। 


बाक्षकों की इच्छाश्रों का सदा आदर करना चाहिये। इसके किये स्व प्रथम यह... 
आवश्यक है कि उन्हें इधर उधर थोड़ी दूर तक घूमने की पूरी स्वतन्त्रता देदी 

जाय | ब्रवि उतकी स्वतन्त्रता में बआाघा को गई तो वे भविष्य में उप्रबी हो जाते 
हैं। केशोर में आने पर उनका व्यवहार अत्यन्त दुःखदायी हो जाता है। 





बालक बड़े ही कृतज्ञ होते हैं। कुत्तों के अतिरिक्त उनसे बढ़कर कोई दूसरा कृतज्य 
प्राणी नहीं। कृतज्ञता को भावना उसे सामाजिक व्यवहारों में निपुणु करने में 
बयी सहायक होती है। यदि बच्चे के लिये कुछ किया जाता है तो वह उसका 


बदला तुरस्त देने का प्रयस्न करता दै। प्रायः सभी पाठकों का ऐसा अनुभव 


होगा । परस्तु बच्चों की इस भावना से बार बार खेलना ठीक नहीं, अन्यथा वह... 
शाती रहेमी | इ्माभाकाका 7 पकेलनत। जस्ललोनतक 





जहाँ तक सम्भव हो बालकों को खेलने के लिये सभी आ्रावश्यक खिलौने देने... 


गोद में किये ही रहे। उम्हें भक्ती भाँति समझा... 


.._ डालना भावदयक, अनुमति देना चाहिये कि इस प्रकार का हठ ठीक नहीं। उन्हें... 
के रूप में सिखाना, भ्रभा- अपना कास करना है ओर हमें अपना। यदि प्रारम्भ 
बीतमक उपदेश हानिकर, से ही सावधानी रखी जाय तो बाज़क स्वतः अपने 
दण्ड देने में क्रूरता कान ही काम में मस्त रहना सीख लेगा । यदि उसे कुछ 
.. होना, रोने के समय शास्त सिखाना हुआ तो आज्ञा के रूप में कहमा टीक गहीं। 



































को पेपा बनाता चाहिये कि स्वतः खेलने की उसकी आदत पढे... द क्‍ । 
यद्द है कि भाताएं बच्चों के रोने से एकदम तंग आ 2 
हैं। बच्चों की इच्छा होती है कि कोई न कोई उन्हें... 









































हे बड़ाना ठीक नहीं । स्वास्थ्य के लिये कभी कभी रोता 
अपनी भावनाओं शोर संवेग के प्रकाश का कभी कभी यह. 
भेता है। बच्चों में क्रोध आने पर उन्हें शान्त वातावरण में रखना चाहिये 
उन्हें ऐसा मानसिक धक्का लगता है जिससे उनके विकास में सकावट 
प्राग और दया को बच्चा नहों सम्कता । परर 











( ज्ञा सकता है। इस भावना के 
वस्तुओं को बॉटना चाहिये। वितर 





[ 


तय तो अधिक अच्छा होगा । इससे उनमें 


मानसिक विकास की जड़ शेशव में ही पड़ जाती है। इस विकास मे 
तुभाषा सब से उपयोगी साधन है। बालक झपने विचारों फो जितनी ही. 
ही वह सविष्य में बुद्धिमान भोर चहुर 
है। उत्ते छोटी-छोटी पहातियाँ, भजन 
बाद फरांये जा सकते हैं। ,क्यथुक्त 
् सुनाना, किण्डरगार्टन द्वारा कभी कभी अच्छी बातों को पढ़ कर उन्हें सुनाया भी 
बर्णंशान, श्रधिक उपयोगी जा सकता है । किणडरगार्टन खिलौने की सहायत 
॥ में ही पैसा ख् से उन्हें वर्णशान देना अच्छा ६ 
... खेलने में हो उन्हें कुछ अक्तरों का भी ज्ञान हो 
. .... जआायगा। बच्चों फो भहु | हझ 
उनकी आवश्यकता इतती कम होती है फि एक या दो थाने पा जाते 
देने के पहले उनकी श्रावश्यकता को 


























.. विकास का ऋूप 


४ को साथ भावश्यक, के अन्य बालकों के कुट्रग्ब को समझ लेना आवश्यक 








.. बाहर जाने से रोकना ठोक है | थदि कुटुम्ब अच्छा हुआ तो बालक भी अच्छे... 
| होंगे, अन्यथा बुरे। संग का बड़ा प्रभाव पढ़ता है।.._ 
थरि बुरा संग हो गया तो बालक बुरा हो सकता 


. है। इंसलिये उसे अच्छे बालकों के साथ खेलने का. 


लोगों के साथ उनका मन नहीं लगता । वे अपनी टोली में जाना पसन्द करते 
हैं। अतः उनके खेल का उचित आयोजन करना भावश्य | है। * 


बालकों को विचार शक्ति का विक्ास उनके वातावरण पर बहुत निर्भर 
जि .. रहता है। वातावरण ऐसा हो कि उनकी 'जिज्ञासा! 
चार-शक्तिके विकात के को प्रोत्साहन मिल सके, तभी उनमें अनुसन्धान और 


लिये बाताबरंश से जिज्ञासा झन्वेषण शक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है | 'सौन्द्य' 
शी भोत्लाइन; प्रकृति, कला से भेस करने की बालक में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती 


"भाव है। इसक्षिये उसका वाताबरण ऐसा हो कि वह . 
अधिक प्रकृति, कल्ला तथा संगीत के सौन्दय का आभास 
के पा सके। बच्चे को न बहुत डॉटता ही और न 

अधिक प्यार ही करता टीक होगा । जब पज्लेसा 


ा व्यवहार ओचश्यक हो तदनुसार व्यवहार उचित 
होगा; और तभो उप्तके व्यक्तित्व के सुन्दर विकास सम्भव हो सकता है| 


. “....  ढल्‍>&ढटढःक्यावस्था में विकास 
_ शारीरिक- , 


र्परावस्था में शारीरिक कद आह बडी वत त गति से चलता है। अब शैशव का 
7 ४७० ह्ष्नोदार कुछ कम हो जाती है शोर शरीर शासन 


#'कहकक] 880५ ०३१२ 


तगति, भोदाई पहले से. पतल्ला हो 
स्थायी दातों का ओर स्थायी दाँत आने गुफा 
. विकास धीमा रहता है, परन्त उसकी गति रुकती_ 

5 नहीं।। व इस कक में साधारण काल में साधारणतः स्वास्थ्य भ्रच्छा रहता 

_ है केवल गा मय के की ग्रन्थ 





किला गि ब गले किक अर जीव तथा आह सि 

जानने के किये बहुत ही उत्सुक हो जाता है।ज 
कभी वह अपने बड़ों के साथ रहता है प्रश्नों व 
झंडी लगाकर उन्हें तज्ञ कर डालता है। बालकों 
की जिज्ञासा-शक्ति को कभी नहीं दबाना चाहिये। 
बड़ों को उचित है कि उनके प्रत्येक प्रश्त का उत्तर 





विकास का रूप 3 ला इइ 


शक्तियों का परिवद्धन युवावस्‍्था तक उस्ली रास्तेको तय करना है जिसे... 
सम्भवत। न 5 उसके पूव्जों ने सृष्टि के प्रारम्भ से अब तक तय किया... 
..._ है। इस प्रकार बच्चों का खेल उनके पूर्वजों के कार्यों की... 

पुनरावुत्ति है। इस सिद्धाग्त को 'जातिःस्वभाव-पुनराव्रतंन सिद्धान्त' (रीकैपिचु- 
लेटरी थियरी) कह्दते हैं। काल भस के अनुसार प्राणी अपने भावी जीवन की 
तैयारी में खेला करता है । जे दी अर के ही अभ्यास से वह अपने को पुष्ट और योग . 
बनाना चाहता है। इसको 'पूर्वा्भिनप्र का सिद्धान्त! (ऐण्टीसीपेटरी थियरी) कहते... 


9 


.. निर्माण करता है या समय मे सारण दुमार कद भौर ही करण है। इक न कप नन कुछ भोर ही करता है। इस | 
प्रकार जल ०९ अप आतंकी के म्ि जात हे े २. 


सर करा, पल“ अप उस का ज्ञहै 


आर हाय ५ ५ | पे हर डे 


7 छाबएथां के बदलने के साथ खेल का रूप मी बदलता रहता है। शैशव 
में खेज् 'मत्ययानुसव' (परसेप्चुबल ले,नेल) की सतह पर रहता है, अर्थात्‌ बालक 
जो रवर्य अपने हाथों से कर सकता है; उदाहरणार्थ गेंद फेंकना, धूल खोदना था 

खिलोने के साथ खेलना आदि! पाँच व सात वर्ष के 

7. सात बष तक कल्पना का बीच में बच्चों के खेल में कठ्पना को भाग प्रधिक 
| भाग भ्रधिक, समूह में नहीं, मिलता है। इस काल में बालक को किछी समूद् में 
““» निर्माण-शक्ति का प्रयोग, जाकर खेलने की चिस्ता कम होती है। वह अपने 
सात वर्ष के बाद प्रतियो- अकेले खेल में ही मस्त दिखलाई पढ़ता है। लड़का 
गिता को भावना, कल्पना ऐसे खेल में मत लगाता है जिससे उसकी निर्माण 
कम, वास्तविक जगत में, शक्ति का प्रयोग दो | छड़कियाँ अपनी गुड़ियों के लिये 
सामाजिक होना, कौशल कपड़े बनाने में त्ौनपाई जाती हैं। बालक दोड़ने 
प्राप्त करने की इच्छा । छिपने तथा कुश्ती आदि खेलों में आनन्द लेसे हैं; 
अर्थात्‌ बाल्यकाल में उनमें प्रतियोगिता की भावना 

आने क्षयती है। लड़कियाँ गाने तथा नाचने इत्यादि में प्रसक्ञवितत दिखलाई 
सेआए हपना-जपक-से बालक बाल्यकाल में कुछ वास्तविक 


| जक् "१३१५, (8 श/2+ा। 


घोर थीरे गे पाश्या मा भक गु्णा को भी अपनाने लग 





शेष रुचि २ 


2 की॥8०३७७॥ कस श कि पिर' 


की भावना, बहरना तक " संमकने लगते _ हैं। ग्यारह या ._ बारह 
शक्ति में तो कुछ ब लक अध्यधिक लक कस्न: 


(3५९4, :+४/४ 


वह्तुतः कल्पना-शक्ति का विकास" 


घीरेघीरे होता है। परन्तु इस 
ऊँचे स्तर पर पाई जाती है। 


[6७४४ 
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मनोविज्ञान में वंशानुकम का प्रयोग हम बहुधा द्‌ | अर्थ में किया 


स्पये हस उन बीज-कोर्षो के मितरण से समझते हैं जिनसे व्यक्ति 

निर्धारित होती है | इन्हीं बीजकोषों 

जा 2 .. के कारण पुत्र पिता के समान दिखलाई पड़ता है। 

१--बीज-कोप वे वितरण वंशालनुक्रम का प्रयोग एक दूसरे अधिक व्यापक अर्थ 

से शारीरिक बनावट तथा में भी क्रिया जाता है। इस प्रयोग के अन्तर्गत व्यक्ति 
विशिक्ष  थीग्यता का के सभी स्वज्ञात गुण और अवगुण श्रा जाते हैं; 
निर्धारण, २-वह क्रिया अर्थात चंशानुक्रम से हमारा तात्पर्य उस क्रिया से 


१0४ 


जिससे जीव पूज नों के सदश है जिससे एथ्वी पर विभिन्न जीव अपने पूवज़ों के 
_ उत्पक्ष, वंशानुक्रम से जाति सहश उत्पन्न हुषआ करते हैं। यह क्रिया इतनी 
विशेष को स्वाभाविक अविरल गति तथा एक क्रम से चला करती है कि 
.... मनुष्य मनुष्य ही है ओर शेर शेर ही | यह सत्य है 

कि कुछ पाठक कह बेठेंगे कि इस नियम की अकृति 

कभी कभी अवधेद्लना भी करती है; क्योंकि गाय अथवा ऊंट को बकरी होते देखे 
गये हैं--अराधुनिक जीव-शाप्त्र-वेत्ताओं के समक्ष भी ऐसी बात आई है। पर 
पसे प्रमाण इतने कम हैं कि सामान्य के समत्त वे बहुघा नगर्य हैं। इस प्रकार 
पे ही किसी जति विशेष की स्वाभाविक परम्परा जीवित दिखलाई 





रखी है । इसके भरन्तर्गत 
के बिफास पैर 


सहश्‌ भनुष्प में भी क्रातापरण 


दिखल्ाई पढ़ता है। शरीर की आकृति में मनुष्य श्नेक शताब्दियों से का 
पर सामाजिक और पआर्थिक दृष्टि से उसमें 


होते रहते हैं। जलवायु के भेद से किप्ती स्थान के 
होते हैं झोर कहां के एकदम, आललबी | प्राकृतिक 





- है। इन्हीं संस् 


वंशानुकम और वातावरण 


. अविरल संघर्ष का, अतः सामाजिक बातावरण उतना हो प्राचीन है जितनी 
। इसका स्थान बहुत उच्च ।_ कि उसकी सभ्यता | इस वातावरण के अन्तर्गत 

० हम पूव्णों द्वारा दी हुई सारी सम्पता! त्था 'वत्तेमान 
मानव समाज! दोनों झा जाते हैं| 'पू्जों द्वारा दी हुई सारी सभ्वता! से हसार 


थें उन सभी बातों से है जो व्यक्ति अपनी चेतना प्राप्त करने के बाद अपने 


चारों ओर देखता है :--उदाहरणार्थ, भांपा, विभिन्न कलायें, धमे विधान, 
यातायात के साधन, घन तथा सुख के साधन दृत्यादि | साध्व समाज से हमारा 
तात्पय उन संस्थाओं से है जिन्हें मनुष्य अपनी रक्षा के किये सधापित किये हुए 


आते हैं। इन संस श्रों के अत्तगंत आबर मनुष्य अपनी जीवन-रक्षा के अतिरिक्त । 
अपने उप्रवहार तथा चरिश्र का भी विक्रास करता है। इन संस्थाओं में किसी 


प्रकार का पस्वितंन जाना सर नहीं। इनमें परिवतंन केवल क्रान्ति से ही 


सम्भव होत। है | इस क्रान्ति में या तो व्यक्ति कष्ट हो ज्ञाता हैया वह इच्छित 
परिवर्तन था देता है। व्यक्षित के समझ यचातावरण के अनुकूल अपने को बना... 
जेने की ही समस्‍या नहीं उठवी, वरन्‌ आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन काने... 


की आपने में शक्ति उत्पन्त करता भी कभी कभी वांघित जान पढ़ता है। बाहतव 
में उसका जीवन बातावरण के स्षाथ अ्रविरत्ष संघर्ष का है| इस प्रकार वातावरण 


हक स्वान इसे विकास में बहुत ही उच्च है। रपट है कि बालक के बातोवरण 
को जी भाँति समसे शिक्तक अपने उत्तरदायित्व का सुचारु रूप 
सम्पादन नहीं कर सबता। 


रा. े (-“बंशानुक्रम तथा वातावरण में कौन अधिक महत्वपूर्ण 


बंशानुक्रम और वातावरण में बालक के विकास पर किसका अधिक प्रभाव 


पढ़ता है-यह निश्चित रूप से कहना अभी तक संग्भव नहीं हो सकाहै। 
भाग्यवादी सब कुछ पंशालुक्रम पर ही छोड़ बैठ जाते हैं, पर आशावादी की _ 2 
। गति ऐसी नहीं | वह बलक के विकास में वातावरण 


को ही प्रधानता देता है | कुछ तो यहाँ तक कह बैठते... 

। | कि 'हमें चाहे जेसा सामान्य बालक दो हम उसे चाहे । पर 
. जो बना सकते हैं; उदाहरणार्थ : डाबटर, इृण्जीनियर, 
शिहपकार अधवा लेखक । यदि वातावरण कोही 


सारा श्रेय दिया जाय तो कदाचित असम्भव को 


१. ही सब कुछ तिभर समझना बुद्धिमता से शून्य होगा। 


दि ऐसी बात दोती तो शिक्षा का प्रयोजन ही. 





तो व्यक्त के विक्रास के लिये वंशानुक्रम और वातावरण 

में अधिक उपयोगी कोन है ! वाहतव में यद्द प्रश्न ही बेतुका प्रतीत होता है। 

भवन-निर्माण के लिये ईटें, पत्थर, चूना व गारा इत्यादि श्र धक आपधपश्यंक है या 

कारीगर : क्या इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है? स्पष्ट ' 
तावरण में अधिक उपग्रोगी निश 


स्तुतः इस प्रश्न का उत्तर तो दिया 
ु र बार यदी कहना पड़ता है कि दोनों की गरिमा 
एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं । व्यक्ति का विकेस दोनों की 
पर निर्मर. करता है। विकास सम्बन्धो सब कुछ का कारण 


4-5 ए॥# (०३ गे ५-३६ ता 


क्रैस क 


त्ना करता है। बंशानुक्रस स्वभावतः वातावरण के प्रभाव को 

कहना न होगा कि वातावरण पर भी वंश जुकम का प्रभाव 

। हमारे सभो गुणों के उत्पादन के किये बंशामनुक्रम और व। तावरण 
आवश्यकता होती है। श्रतएव मूज़तः हम यह कह सकते हैं कि. 
हमारे सभी गुण वंशाजुक्रम के फल्न हैं और साथ ही साथ थे वातावरण के 
भाव के भी फल हैं। अतः शुद्ध रूप से हमारा कोई भी शुण न केवक्ष केशामुक्म 
ओर न केवज वातावरण से ही ख्जित होता है । उसके उत्पादन में वो दोनों के 
हर निर्भर होता है। एक 











क्‍ का आ _बंश वंशानुक्र और वातावरण... रयरय्य्यआऑआऑआ ्॒ [औऑ आ औथऔ$ऋैौ 


कं 


द । सकता है। जैसे बढ़ई काष्ठ पर काये करता है उसी प्रकार शित्तक के 
.. सासने बालक है। यदि बढ़ई ने बिना काब्ठ को पहचाने ही कारये प्रारम्भ कर 


दिया तो उसे अपने कार्य में हश्छित सफलता प्राप्त न होगी। यदि शिक्षक 







. भी बाक्षक को पहचानने की चेष्टा न कर॑ं तो उसकी भी यही गति होगी। अतः 


.. सर्वप्रथम शिक्षक को बालक के स्वरूप को समझना चहिये। क्‍या बालक पुकद॒म 


.. & कोरी पढिया के सदश है और उस पर हम अपनी इच्छुनुसार चाहे जो क्िख 
.. सकते हैं? क्या बालक एक खाली घड़े के समान है; शोर उसे दम चाहे जिस 
.... प्रकार की शिक्षा से भर दें £ क्या साध्यमिक काल के शिक्षकों की घारणानुसार 
5 बालक स्वभावत: बुरा होता हद ओर शिक्षा का एकमान्र उह श्य उस पाप सख झृक्त 


करना ही है ? क्‍या बाक्षक रूसो के कथानुसार स्वभावतः अच्छा होता हे और 
शिक्षक का उद्देश्य केवल उसे बुरी सड़तों से बचाना ही है? कुछ लोग कहा 
करते हैं कि ईश्वर सब को एक आँल् से देखता है, अतः उसने सब को समान 
... शाक्ति प्रदान की है | तो क्या हम यह मान लें कि सभी बात्क अपनी मानसिक 
.  शाक्तियों में समान होते हैं? विद्वानों की रचनाओं में इन प्रश्नों का उत्तर 


... प्रक सा नहीं मिक्ञता। पर इनका ठीक ठौक उत्तर समझना शिक्षक के लिये 


... बहुत आवश्यक है। वस्तुतः यह कहा जाता है कि पुत्र पिता का गुण व 





हुए्टपुष्ठ हुआ तो पुन्न भी 


.._ चैसा ही होगा, अन्यथा इसके विपरीत । थद्द सब साधारण के ज्ञान की 


रो बात है कि गौर वर्ण बाले माता-पिता के प्रायः गौर वर्ण के ही पुत्र होते हैं शौर 


मूर्ख की सम्तान प्रायः सूख ही पाई जाती है। पर हमें इसने से ही मिर्णय पर नहीं 


0022, ! 






हुँच जाना है। वंशानुकम के प्रभाव को ठीक ठोक समझने के लिये गराषटन, 


_ डाबिन, मेणडेल, वोज़मैन, कोसाक, मेग्डूगल  प्रभुति विद्वानों के अभ्वेषणों पर 





.. बशानुक्रम मैं समानता 


.._ इच्टिपात क़रना आवश्यक है। विफास-सिद्धासत को समभे बिना शिक्षक बंशानुक्स 
पा राज को ठीक दोक नहीं समझ सकता । भ्रतः नौचे हम यथास्थान इसका... 








.... पक सामाश्य ध्यक्ति यह बढ़ी ही सरकता से कह देता है कि जैसी ककदी 
पा वैसा बीज, जैसे माता-पिता वैसे पुत्र। कभी कभी... 
हा मैं समानता पुत्र पिता से बिक्षकुल भिन्न दिखलाई पढ़ता . 
.. भौर भसमावता -दोओं है। इसका क्‍या कारण है? इस प्रशत की ओर 
ि शानुकम ब्यक्ति सामान्य व्यक्ति को रुचि नहीं। केवल वंशामुक्रम 
गुणों का ही समानता नहीं ले भाता | वत्तुता पंशानुक्रम में तो. 
.. समानता श्री असमानता दोनों निहित होती हैं 






































..._ अंशानुक्रम और बातावरण 






पत्रों के बंशजों में सभी सामान्य कोटि के प्यक्ति हुए। 
गॉडड ने काल्ीकॉक कुटुम्ब का अध्ययन किया । सार्टिन कालीकॉक एक 


हज हि । 


कह. 72, नम, 





8 . सामान्य कोदि का घप्रिपाही था। अपने सिपाही जीवन प्र एक मन्द-बुद्धि स्त्री के 
.... » साथ उसका श्रवैध सम्बन्ध हो गया था। इससे एक वंश को शाखा चली | 


लड़ाई से वापस आने के बाद उसने एक कुलीन चंश 
गॉडड का अध्ययन । को सच्चरित्न व श्रोद्ठ महिला से विवाह किया | इससे 


पक दूसर वश की शाखा चली | पहले वंश की शाखा 


.._ से ४८० व्यक्ति उत्पन्न हुए जिनमें ३४३ सन्द-बुद्धि, ४६ सामान्य, ३६ ज्ञार- 
. सन्‍्तान, ३३ वेश्याएँ, २४ शराबी ३ मिर्गी के रोगी, ३ घोर अपराधी झौर 
... « वेश्याल्षयों के स्वासी निकले । दूसरे विवाह से उत्पन्न चंशजों में ४६६ व्यक्तियों 
.. का पता क़गाया जा सका | इनमें केवल पाँच व्यक्ति व्यभिचारों अथवा सनन्‍्द बुद्धि 


.. ै गिफले और रोष सभी ने 2. में हिए्श आप की, 





० असिष्ठाधानू गिने जाते थे | 








2 ... 'फाल पियसंन ने धंशानुक्रम का प्रभाव राशित करने के लिये 'वेजठड- 


डारबिन-गाएटन कुंदुग्ब के इतिहास का.पता लगा 





हे कप तल पियसन का. द्वात्ा। इससे पता चत्रा कि लगातार पाँच पीढ़ियों 


तक इस कुदुम्ब के वंशज इज़लेण्ड के ' रॉयल 
सोसायटी” के सदस्य रहे तथा विभिन्न क्षेत्रों में 


अमेरिका के जूकूस परिवार के इतिहास से भी यह पता चलता हे कि 


.._'चंशालुक्रम का प्रभाव कितना व्यापक होता है। इस परिवार का अध्ययन । 
8 मम ... श्री शगड़ेल तथा इस्टाबूक ने किया । जूकूप एक. 
._ डगडेल भौर इस्टाबूक के. भेष्टाचरण वाज़ा व्यक्ति था तथा उसने भपनी हीकोटि... 

- अध्यभन् 55० .... को एक महिला से विवाह किया । इस प्रकार उसने... 
पा हे 25 अपराधी कुटुम्ब की रचना की | इस कुल की पाँच... 
ही पीड़ियों में १७२० से 4८७७ के भीतर प्राय: एक हजार सन्नी व पुरुष हुए | टी० पी० 


नन* के कथनानुसार इम हजार व्यक्षितयों में ३०० तो शेशव में दी कालग्रस्त हो 


गये, ३१० व्यक्तियों ने २३०० वर्ष तक भ्रताथाल्यों में जीवन व्यतीत किया, ४४०... 

. सदैव रोगगअस्त रहे, १३० अपराधी घोषित किये गये; केवल २० ही कुछ व्यवसाय... 
:.. कला सीख सके-पर इनमें भी दस अपनी कल्ना कारागार में दी सीख सके | यह पर रा 
*.. भी अञुुमान किया गय। है कि इन व्यक्तियों में प्रत्येक की व्यवस्था के लिये राज्य 
.. को प्रायः ४००० श० व्यय करने पड़े रा 





+ टी० पी० गन; पडूकेशलन इटस डेटा ऐेण्ड फ़रट प्रिन्सीपुल्स 'पू० कक पा 


..._ आद एक बहुत ही साधारण महिला से भी विवाह किय। । इस महिल्ना से उत्पन्न . क्‍ 
के 








४80020७0७७2 
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.... व्यक्ति के विकास-पथ का निर्धारण चंशालुक्र बुक म कहद्दों तक करता दै यहद्द 
निश्चित करने के लिये मनोवैज्ञानिकों ने कुछ जुहु,वों अथवा यमजें (( दिवरिछि ) 
प्रकार के अध्ययन का प्रारम्श्न गत शताब्दी के 


का भी अध्ययन किया । इस प्रकार के अध्ययन द 
.। अन्त में गाल्टन ने किया। गाढ्टन ने प्रश्न-प्रणाली 
का अवलम्बन लिया। अतः उसके सिष्कर्ष अधिक 
प्रमाणित नहीं दिखलाई पढ़ते | पर उसके पश्चात्‌ के. 
आ मनोवैज्ञानिकों ने अपनी विधि अधिक मनोवैज्ञानिक 
.. बनाई। इसमें थॉनडाइक का काय अधिक मनोरंजक है। प्रश्न-प्रणाल्ी के . 
... अतिरिक्त थॉनंडाइक ने परिगणन ( स्टेटिस्टिकल ) विधि का भी प्रयोग किया! 
... थशॉनंडाइक ने यह सिद्ध किया कि भाई व बहिनों को अपेज्ञा यमर्जों में अधिक 
..._ समानता होती है । उसके अनुसार यमजों में प्रायः गन चौथाई की आपस में. 
...._ समानता रहती है और भाई व बहिनों में अनुमानतः केवल दहंठ की ही... 
.._ समानता होती है छोटे यमर्जों में बड़ों से अधिक समानता होती है। ध्से१।.... 
.._ ब्ष के सीतर यमजों में .प्रोयः वेद की समानता मिलती है. भौर १९ से १४ वर्ष 
४ $; के मीतर उनमें केवल (% की समानता रद्द जाती हे । 
उपयुक्त विवरण से वंशासुक्रम का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पढ़ता है, पर... 
. वातावरण के महत्व को भी हम अस्वीकार नहीं कर सकते। वंशानुक्रबादी 
ग्रह कह सकते हैं कि वातावरण के क्ञाख बदलने पर भी बीज कोप से लाये हुए कल 
मत गुण से निर्मित व्यक्ति में किसी प्रकार को परिवतन 
... वातावरण की महत्ता भी सम्भव नहीं। पर बातावरणवादी भी यह कह 
... श्रवेक उदादरणों द्वार सकता है कि प्रतिकृत्ष वातावरण के फदास्वरूप उच्च 
230 “सि, उचित वबांतांवरण वंशानुक्रम वाक़ों धव्यक्ति भी निम्न कोर्टि में ही रह द 
.. बिना वंशालुक्रमीय उच्च गुण जायगा। वाताव एए की महत्ता भी अनेक उदाहरणों . 
भी कुण्टित । द्वारा सिद्धू की गई है।फ्रान्स के कपडोल नामक विद्वान 
हा ने ५२ सुप्रखिद्धू व्यक्तियों का अध्ययन किया । इससे 
'कि इन सुप्रसिद्ध व्यक्तियों में प्रायः सभी के किये सदा समुचित 
रण उपस्थित रहा । मरी ह्वीप के निवासी पहली परीक्षा में अपनी सापा 
छु मा शब्दों की गणना कर सके | पर बाद में रकॉट लोगों द्वारा शि 
में गणित का अच्छी बोध हो गया। ऊपर हम कह चुके 
गाजुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव अपेक्षित है। 











... अमजों का अस्वेषण, 
थॉनंडाइक का निष्कष । _ 

























येंगे | यदि वैज्ञानिक अध्ययन किया... 
में भ्रनेक ऐसे ब्य ! क्ति हैं जो 






































वंशानुक्रम और वातावरण 


वेशानुक्म के नियय... हा 
बीज-कोष की सनातनता ( कन्टीन्युइटटी आँव जर्म प्ाज्म ) 


पी गमैन हैं। हमारा हमारा शरीर जीव-कोषों ( ल्िचि 
से निमित होता है. है वि भश्ष अं के किये भिन्न भिन्न अकार के जोव-कोर्षो 
का प्रकृति ने आयोजन किया है। इन जीव-कोरों में एक सन्तर 


५४७७७७॥७॥७७७७पााााआाआ यम न रत मी अल ः 


ये, सन्‍तात-उत्पादन के हेतु... 
_ .... भी जीव-कोष होता है। वयज न में शुक्र ओर सत्र 
शरोर जीव-कोषों से. में अरड के रूप में पाया जाता के । इन्हें क्रमशः 
निमनित, सन्‍्तति उत्पादन के अ्रेजी में जम॑-सेल भौर गैसिट कहते हैं। इन्हीं दोनों_ दोनों 

देतु बीज-कोष अलग, मूल के स॑य 

बीज-कोष का नाश नहीं न 
एक हो बीज-कोष से वंश- होती हद 
+रस्परागत अनेक व्यक्तियों हड्डी, किसी _ से कान, किसी से हृदय सी से पेट 
का जन्म, “पिता सन्‍्तान हु ्यादि। यह ध्यान ३ 


५ देः ने 4५ "2 (७७ 
हि हे इत्याद। यह ध्यान देने, शी बात है कि के विभिन्न द 
। उदादक नहों, अ्पित अवयव्ों के निर्माण कर मूल बीज-कोए 
इस बीज-कोप का संरक्षक 


आज”, बालक अपने पूर्बज 


















बनती है, किला से 'हमिफऑस७)९५९० 












.. अतान में भेज देता है। अतः यह कहा. ता. है. कि दिता सन्तात का 
.. उत्पादक नहों, अपितु वह तो इस बीज-कोप का संरक्क मात्र है। इसो सिर 
के (| 2220 


... आधार पर यह भी कहा ज्ञा सकता है कि बाज्ञक उतना दी प्राचोन है जितभा 
...._ कि उसके पूर्वज । इन्हीं 


बीज-कोपों के कारण पूर्वजों की सभी बातें बालक में 


















ते के आधार पर वीज़मैन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है 
को बीज-फोप के रूप में अपने गंणों को -दैता है । पर 


मा यहाँ प्रश्न एक उपस्थित होता हि जया. सन्‍्तान 
मैन के अ्रमुतार पिता पिता के जीवन-काज्न में उस मे 


। अल नतहप७ हु उप: आजत पणों को भी 
.. की अपने बंशानुक्रमीय वंशपरम्परागत रूप में प्र कर लेती है ? इस : प्‌ 
.. शुर्णों को बीज-कोष के रूप है| $ लिये पयोग 


2 न के लिये वीजमैन ने कुछ चूहों प३ प्रये 
में भपनी सन्‍्तान को देना, कि ईं पीढ़ियाँ तक 



















था| लगातार क 
श्रजित गुर्यों का बौज-क्षोष कारता रहा । 


के हे से /+4++ ८ 8४;७ ह 0०२७४ ५) का २०२ ह लय 
४ लक 4 +  विक: (:] (2 कुक .०७०१७ १ 


चूहा भ्रपने पूरी 
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गत न प्राप्त हुआ । इससे वीजमेन. 





से वीज़ मैन इस निष्कर्ष पर पहुँचा किवब्यक्ति... 
....... श्रपने पूर्वजों के श्राजित श्रथवा अनुभव से प्राप्त गुर्णी को 
.... नहीं संकमित करता । पिता ने जो-कुछ अपने जीवन- 





' मैं प्राप किया है उश्चको प्रभाव बीज-कोष पर नहीं पढ़ता | झतपुव उसके 
जिंत गुणों का अधिकारी उसकी सनन्‍्तान 








पड़ता तो विभिन्न जांतियां 
उत्तरोत्तर विकास सम्भव न होता और प्रत्येक 
तारक के अनुसार बालक को शिक्षा सभ्यता के आंदिकाल की परम्परा 
गुण कुछ सीमा से प्रारम्भ करनी होती | पर आल्ञक कोरी पटिया 
संक्रमित, वादावरण के नहीं। वह कुछ व्यक्तिगत शक्तियों के साथ कम्म 
अनुसार अपने को बनाने की लेता है | हम उसे यह करने के लिये कहते हैं तो 
डर वह “वह! करता है । क्यों ? इससे यह रपष्ट है कि. 
किप्ली न किसी तरह भझर्जित गुणों का कुछ प्रभाव तो 


































भावी: मैं भ्राना, 
 जीरफ़ तथा ठण्ड और गए 
देश के कुत्तों के उदाहरण 











क्‍ रे पने परिवरलित २ रूप में हो भावी सम्तान में 
नई जातियों का उत्तरोत्तर विकास हुआ करता है। 















वंशानुक्म और वातावरण ............|रयऑय्॒ा॒ा॒रै $३३७ 


जितने कि ठण्डे देश में रहने वाले कुत्ता पर | यदि गम देश के कुत्त ठण्डे देशों... 
में प!ल्ले जाते हैं तो उनके भी बाल धीरे धीरे बड़े द्ोने लगते हैं।देखा गया है... 
कि बाद में वंशानुक्रमीय नियम के अनुसार बाल्लों का यह परिवर्तन सन्‍तति में... 
संक्रमित हो जाता है। 


मैग्डूगल और हैरीसन के परोक्षणों से लेमार्क की धारणा पर और प्रकाश हर 


पड़ता है। मेग्डूगल ने कुछ चूहों को एक तालाब में रख छोड़ा । उस तालाब 
से निकलने के दो माग थे--एक में प्रकाश था ओर... 


मैग्डूगल का परीक्षण। दुसरे में अंधेरा । चूहे प्रकाश वाले म.ग से बाहर 


निकल जाने का प्रयत्न कियां करते थे । पर इसी... 


समय उन्हें बिजली का धक्का दिया जातां था । वे घत्रदा कर बाहर निकल अते 
थे। वे कई प्रयत्न करने के बाद ही अंधेरे वाले मार्ग को पा सकते थे। मेग्ड्गल् ने 
देखा कि पहिली पीढ़ी वाले चुदे १६४ बार गलती करने के बाद ठीक रास्ते 
(अर्थात्‌ अंधेरे रास्ते ) की ओर जा सके | पर २३ वो पीढ़ी वाले चुहे केवल 
२५ बार ही गलती करके अंधेरे मार्ग से निकल जाने में सफल हुये | मग्डूगल ने 
इससे यह सिद्ध किया है कि भावी सनन्‍तति अपने पूव॑जों के अजित गुणों को भी रे 

वंशपरम्पराजुसार प्राप्त करती है।|| मा 









. /“ औरीसन ने ऋछ पतंगों पर परीक्षण किया। इन दे कट देखा कि फेक्टरियों के पास 
... रहने वाहन पतंगे काले होते हैं, पर अन्य स्थानों में रहने वाले उसो जाति के 
क्‍ 7 पतंग काले नहीं होते | हेरोसन को बढ़ा आश्चय 
दैरीसन का परीक्षणं।.. हुआ । उसने कुछ सामान्य पतंगों को इकट्ठा कर उन्हें 
कह. दी टोलकियाँ में विभाजित कर दिया। एक टोली को 
 साथारण मेद्ान में पाये जाने वाले पर्तो तथा घास पर उसने पाला | दसरी टॉलौ 


को उसने फेक्टरियों के आसपास के पर्तों ओर घास पर पाज़ा | ये धास और पतोँ 
साधारण मेंदान के पर्ता से भिन्न थे, क्योंकि इन पर फेक्टरों के घासुज नमक व 


अन्य पदार्थ जम जाया करते थे | इन्हीं पर जीवन निर्वाह करने से वहाँ के पतंगों.. 


का रंग काला पढ़ गया था | हैरोसन ने श्रपना परीक्षण पतंगों की कई पीढ़ियों तक 


* किया। उसने पहले भाग के पतंगों के रंग में कोई परिवतत न देखा।वे रवाभाविक । 
रंग के हो होते थे।पर जिनको फैक्टरी के पास पांये जाने वाले पर्त्तो पर पाला गया. 


यी के बाद बदः 


था बनका रंग कुछ पौढ़ियाँ के बाद बदलने कगा। धौरें घोर वे सब काले रंग के. 
हो-सम्रे-+ है 


डार्विन का मत-.. 





रीसन ने भी इस प्रक'र क्ेम[क के सिद्धान्त की कुछ पुष्टि ही को हूं।.. 
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हे । मनोविज्ञान व शिक्षा. 
. व्यक्ति का कुछ भी दाथ में संक्रमित हो जाता है; परन्तु हद के प्राणी 
_ नहाँ, विकास प्रकृति पर में केसे परिवर्तन ठत्पन्ष करता है, इस सम्बन्ध में 


अ्केकाकमप्रत१ धरा का ल/%0ए ला परतभ १ (कराए ये. कक 


. निर्भर, 'प्राकृतिक चुनाव” डांविन ने एक नये मत का प्रतिपादन किया है। 
. केआधार पर निवलों का डाविन की धारणा है कि प्रकृति शक्तिहीन 
.. अक्ञति. द्वारा स्वयं नाश, आाणियों का नाश कर देती है। जिनमें वातावरण से 
._ शक्तिशाली की रक्षा प्रकृति युद्ध करने को चमता होतीं है वही जीवित रहते 
.. द्वारा, झत्तिशालो के समी और शेष नष्ट जाते हैं। निबंत प्राणी इच्छा 
.. गुण उसको भावी पीढ़ी में ओर प्रयास करते हुए भी जीवित नहीं रह सकता, 
.. संक्रमित, यह संक्रमण दो क्योंकि प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। किसी जंगल में 
.. प्रकार का १-क्रमिक शेर और हिरण दोनों प्रकार के जीव रहते हैं।हशोरं 

. _ थरिवतेन और २-आकरिसक हिरण का शिकार करता हैं । यदि पक हे 


,... परिवर्तन, डाविन का यद्द मिज्ना तो वह भूखा मर जायगा । उसमें उद्धृ 
. सिद्धान्त अरब मान्य नहीं। छलांग भरने को पर्याप शक्ति आवश्यक 














का है। डाविन के मतानुसार केवज्ष वही शेर बच सका 
। दिये पास से पर्याप शक्ति थी । शेष भू्खो सर गये। इस प्रकार शक्तिहीन शेर अपने 
.. आप मर गये ओर शक्तिशाली ही बचे रहे | इन शक्तिशाक्षी शेरों के गुण 
.. इनकी सनन्‍्तानें में संक्रमित हुए। फत्नतः वे भी अपने पूर्वज के अनुसार शक्तिशाली 
... हुए । इसी प्रकार अपनी जाति की रक्षा के लिये हिरण के क्षिये भ्रावश्यक था कि 
.._ वह खूब तेज दौड़ सके, अन्यथा शेर के पं्ों द्वारा वह मारा जायगा । शक्तिददीन 
. हिरण शोर द्वारा मारे गये, ओर केवल शक्तिशाली ही बच रहे इन्हीं शक्तिशाक्षी 
_ हिरणों से उनको जाति अ्रमी तक चज्ञती रही है| नि नेषल बल दि 
... नाश कर दिया। इस प्रकार डाविन ने यह सिद्ध । 
.. - प्राकृतिक चुनाव! (नेचरत्त सिलेक्शन) के आधार पर निबंत़ों का नोश हो जाता हैं 










'पवपमाु 2ल।यरारमावाककन#ता३] ५०३ छ २42 पक का सा५४ मील रन लि बल 
शार्ली की प्रकृति रक्षा करदी है। शक्तिशाली के सभी अजित गुण उसकी 


है | दाविन की उक्ति का कि 'केवक्ष शक्तिश!क्षी 





है सिद्ध हे ँन्तत: मतभेद है; 
विन के अनुसार 
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बंशानुक्रम और वातावरण... क्‍ हा 5 डा, 
तेरियेशन या स्यूटेशन ) । अजित गुणों के संक्रमण के सम्बन्ध में ढार्विन का. 
कहना है कि शरीर के भ्रश्येक अवयव का नमूना श्रर्थात्‌ जेम्यद्स' “बीज-कोर्षो! . 


( जम॑ सेढ्स ) में जाता रहता है। इन बीज-कोषों की सहायता से उसञ्री प्रकार: 
का अवयब उत्पन्न होता रहता है। डाविन का यह मत अब सान्‍य नहीं। 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अजित गुण भी संक्रमित होते हैं।. 
-पुक्क.दाथ.बाजे.आदमी की सन्‍तान एक हाथ वाली क्यों नहीं होती ? वौज़मैन 
के कथानुसार दुम कटे चूहों की सन्‍तान दुमकदी क्यों नहीं हुई? ऊपर की 





बातों से हम यह सरलता से निष्कर्ष निकाल सकते 


संक्रमित दोते हें. जिनका जिनका 'बीज-कोर्षो? पर कुछ प्रभाव पड़ता हरा द 





_ चीजकोषों पर प्रभाव, जीवन अपने जीवन रक्षाथ वातावरण के संघर्ष के कारण 


रज्षार्थ वातावरण के संवर्ष कोई जाति कुछ गुण अजित कर सकी तो उन 


.. के कारण प्राप्त भजित गुण गुणों का प्रभाव धीरे धीरे बीज-को्षों पर होने 
. का प्रभाव बोज-कोषों पर, छागता है । यह प्रभाव शीघ्र ही रूष्ट नहीं. 
.... फलतः भावीपीढ़ी का इस होता, वरन्‌ कुछ पीढ़ियों बाद प्रकट होता है। 
..._जैण को संक्रत्ित करना, यह मैग्डूगल तथा हैरीसन के परीक्षणों से स॒पष्ट है। 


मेग्डूगल भौर दैरीसन के सेईस पीढ़ियों तक संघर्ष करते करते ही चूह्दों के 


. परीक्षणों से इसकी पृष्टि। बीज-कोर्षो पर प्याप्त रूप में परिवतन झा सका । 


इसी प्रकार पंतर्गों का रंग कुछ पीढ़ी के बाद 


ही बदुल् सका | जीरेफ़ की गर्दन शअ्रथवा ठण्डे देश में कुत्ते के बालन एक ही 
.. पोढ़ी में नहीं बड़े हो जाते । चूहे की दुम काट देने से उसके 'बीज-कोर्षो' पर 
.. प्रभाव पढ़ना सम्भव नहीं, क्योंकि उसकी दुम तो बल्लात्‌ काट दी गई है। 
है ने अपने जीवन रक्षाथ वातावरण के साथ संघर्ष के फलस्वरूप अपनी दुम 
. नहीं कटवाई है | इसी भ्रकार एक हाथ कटे मनुष्य की सन्‍्तान एक हाथ कठी 
.. नहीं होती । उपयुक्त विवेचन का सारांश यह है कि अपने जीवन रक्षार्थ 





वातावरण से संघर्ष के फलस्वरूप यदि कोई जाति कोई गुण प्राप्त करती है तो 
उसका प्रभाव भावी पीढ़ियों पर पड़ता है, क्‍योंकि इस संघर्ष के कारण धीरे धीरे 


.. बीज-कोषों की आकृति पर कुछ प्रभाव आ जाता दहै। बीज-कोर्षो पर अजित 
. आुर्णों का प्रभाव श्रा जाने से उसका रूप भावी सम्तति में भी स्पष्ट हो नाता है। 


भिन्नता का नियम ( लॉ आझॉव वेरियेशन ) 








































मनोविज्ञान व शिक्षा 
हैं।पर क 


,इस नियम में परिवत्त न दिखक्लाई पढ़ता है । 


के मुख सन्‍्तान क्यों उत्पन्ष 
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ंट्स ) के बाहक बीजकोष 
२४ पिता करते हैं। येबीजकोय प्रनेक.. «2६ 
के वंश-सूत्रों का मिश्रण, रशे से बने हुये होते हैं। इन रेशों को अ््मेजी में 
माता-पिता की विभिन्न क्रीोमोजोग्स' कहते हैं। इसे हम वंश-सूत्र को संज्ञा 










शारीरिक दगे। एक बौज-कोष हा एक बौज-को्ष में अनेक वेश-सूत्र पाये 
का _इन वंश-सूत्र के और भी सूचम 


3०७७७७०७७७... 20000०४ ०३ हे शक 


हैं, जिन्हें अमग्रजी में “जीन्स” कह 


हाय पर लक 8 मर भी न 
















. मिश्रण सदा समान नहीं; भाग 


क् ॥ग हू ।र 


अतएव सनन्‍्तानों में भिन्नता ये 'जीन्स' अनेक संख्या में मिलकर वंश-सूत्र 


.._ स्वासाविक, असमानता का (क्रोमोजोस्स ) बनाते हैं। वाश्तव में ये “जीन्स! 
होना वंशानुक्रम सिद्धान्त 
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ही विभिन्न गुण वा दोषों के वाहक ( कैरियर ) 


(ह#-म/हैअ के 6॥%/३५७७७३/७४॥४ कान: 
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जीनल पर की लम्बाई का हुआ तो 
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| कोई छोटी भाँख_ का हुआ तो कोई 
तो कोई घिढ़ 


कहकर तय 





नाक का 












 बंशानुकम ओर वातावरण... ८ मा 


- बाले माता-पिता के मन्द बुद्धि सन्‍्तान क्यों उत्पन्न होती है अथवा छोटे कुटुमग्ब। 
में कभी कभी बहुत प्रतिभाशाली बालक कैसे उत्पन्न. 
. उ्यक्त भौर सुप्त गुण का. हो जाते हैं १? का भी समाधान हो जाता है। 
. पिता से पुत्र के क्रम में साधारण व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिक्रता 
भावी सनन्‍्तान में श्राना, कि अमुक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के भोंदू सन्‍्तान कैसे... 
. परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न हुई ? तथा उस श्रेष्ठ महात्मा के वंशमें 
' कभी व्यक्त स॒ुप्त और स॒प्त व्यभिचारी अन्तान कैसे आगई ? इस “प्रस्थागमना 
.. व्यक्त, फलतः कई पीढ़ियों (रीग्रेशन ) के कई कारण होते हैं। ऊपर हम देख 
बाद भी पूर्वजों के दोष व चुके हैं कि गर्भाधारण के समय विभिन्‍न मानसिक. 
. शुण सन्‍्तान मैं।.. चशारीरिक स्थिति के अनुसार वंश-सूत्रों का मिश्रण... 
..ह6 सदैव समान नहीं होता। अतः कभी कभो एक ही... 
 सन्‍्तान में दो विरोधी गुण पहुँच जाते हैं। संयोगवश कभी कमी सिश्रण अच्छा 
हो जाता है तो सम्तान में अच्छे ही गुण आरा जाते हैं। यही कारण हैकि. 
. माता-पिता के सभी सन्‍तान समान भानप्तिक अथवा शारीरिक शक्ति के नहीं 
. होते | यह तो पुक ही-माक्न-पिता के सनन्‍्तान के सम्बन्ध की बात हुई हम 
कभी कभी किसी साधारण कुटुस्ब में भी प्रतिभाशाज्ञी बालक उत्पस्न होते दीखते 
. हैं| इसका क्या कारण है ? वैज्ञानिकों का कहना है कि चंशानुक्रम से व्यक्त 
( डॉमिनेणट ) और सुप्त ( रीसेसिव ) दो प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। ये दोनों 
ही गुण पिता से पुत्र के क्रम में भावी सन्‍तति में आते रहते हैं । परिस्थितियों 
के प्रभाव से कभी सुप्त गुण व्यक्त हो जाता है और कभी व्यक्त गुण सुप्त दो 
जाता है । यही कारण है कि कई पीढ़ियों बाद भी पूर्वजों के गुण अथवा दोष 
. सत्तान में था जाते हैं। हज 5 
... इस प्रकार 'पमानता!, 'भिन्‍्नता! तथा 'प्रत्यागसन! के नियम हमें विभिन्‍न . 
द ...... लोगों केगुण अथवा दोष के समझने में सहायक 
 सम्तान में श्रसमानता पिछ होते हैं । साधारणत: यद्द समझा जाता 
. औसत से बहुत नीचे या है कि सन्‍्तान माता-पिता के सहश होती है। पर 
बहुत उपर, प्रत्यागमन के सन्तान में माता-पिता से असमानता ओसत के 







नियमालुसार सम्तान पिता बहुत नीचे अथवा ऊपर दिखलाई पढ़ती पटक 


 सेबड़ायाल्योथ।. को यह जान कर आश्चय होगा कि 'प्रत्यागमना के... 
; | नियम के अनुसार ससतान बहुघा उन बातों में बड़े 
 दिखलाई पढ़ते हैं जिनमें उनके माता-पिता बड़े होते हैं । 5 


उपयु कस विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के वंश/नुक्रमीय' ५५ 


गु्ों का सम्बन्ध केवल उसके माता-पिता से ही... 





बंशानुशामीय गुण का नहीं होता, वरन्‌ पूर्वजों से भी हो सकता है। 
































जरा रा रा ...... भनोविज्ञान वशिक्षा 


सम्बन्ध माता-पिता से हो इस बात की पुष्टि मेथ्डलवाद से भी दोती, है 
नहीं, वरन्‌ पूर्वजों से भी। परन्तु यह मानी हुई बात है कि सन्‍्तति अधिकतर 
......... श्रपने माता“विता से ही गुण प्राप्त करती है। 
.. साधारणतः यह कहा जांता है कि बालक अपना श्राधा गुण माता-पिता से चौथाई 
अपने दादा, आठवाँ श्रपने परदादा तथा सोलहवाँ अपने पर-परदादा से प्राप्त 








स्वभावतः प्रकृति सामाग्यता की ओर बढ़ती है | विज्ञक्षणता की शोर 
अग्रसर होना उसका स्वभाव नहीं। यही कारण है कि बहुधा सामान्य प्रकृति 
के ही मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं। अति मन्द बुद्धि अथवा अति तीत बुद्धि 
..../ वाले व्यक्ति विरले ही हुआ करते हैं। इस प्रकार 
अक्ृति. सामान्यता की प्रकृति सदैव स्थैय श्रौर संतुलन को निभाने की 
ओर, श्रतः सामान्य प्रकृति चेष्टा करती रहती है मेगडूलु के प्रयोग इस धारणा 
के ही मनुष्य भ्रधिक, मेण्डल की पुष्टि करते हैं। श्रतः अब हम उसी का उल्लेख 
के परीक्षण से इसकी पुष्टि, करेंगें। सेण्डज्ष का निष्कर्ष मेश्डलवाद के नाभ से 
शुद्ध गुय वाली सन्‍्तति का असिद्ध है। इसे 'प्रधान प्रकार की शोर प्रध्यागमन 
बढ़्ना।...... का सिद्धान्त! भी कहते हैं। इसका ताप्पर्य हम 
.... यह भी समर सकते हैं कि प्रकृति शुद्ध गुण वाली 








. छोटे और बड़े दोनों प्रकार के मटर अल्लग अलग बोने पर उसने देखा कि छोटी मटर 
से केवज् छोटी ओर बड़ी से केवल बढ़ी ही मटर उत्पन्न होती है | परन्तु जब 
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के समान चूहों पर भी प्रयोग करने से मेण्डलवाद की पुष्टि पाई गई। 
न पड़ता है कि प्रकृति 'जाति! के स्वभाव की रच्षा करना “चाहती है 
...._ क्योंकि मेण्डक्षवाद से यह स्पष्ट 'होता है कि संक 
प्रकृति का जाति स्वभाव जाति की वृद्धि नहीं दहोती। प्रकृति विशुद्ध जाति... 
को रक्षा करना, संकरजाति को ही बढ़ाना चाहती है ।इस प्रकार उसकी गति 


स्वाभाविक गुण होते है जिन पर वातावरण का कुछ भी 

... 0०० प्रभाव नहीं दरिखल्लाई पढ़ता | वातावरण का 
शिक्षा में दोनों का महत्व प्रभाव आँकने के लिये एक ही वंशानुक्रम के कई आद्षक 

समान, एक हो माता-पिता. विभिन्न वातावरण में पाले गये | एक ही वंशानुकम के 
से उत्पन्न सन्‍्तानों का होते हुए भी वातावरण की भिन्नता के कारण उनका 
बंशानुक्रम समान नहीं विक्रास समान न हो सका। वंशानुक्रम का अभाष 


नुक्तम अच्छा न हुआ तो सम्तांन कभी अच्छी 
) का कसवब्य हो जाता 











. ज्वशानुक्म और वातावरण... <र्र्र्र््यर३य्र््रडझ् "पइह 


_ पके जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध जीव-विज्ञान से है, वहाँ तक इसका , 
.. उत्तर-ऊपर हे विवेचनों में दिया जा चुका है। अतः यहाँ पर उसका पृष्टिपेषण 

 अलुपयुक्त होगा | साघारणतः यह साना जा सकता है कि एक ही साता-फिता से... 
.._ उत्पन्न सन्‍्तान का वंशानुक्रम एक ही होता है। पर वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा विश्वास 
रा . अमात्मक है; क्योंकि माता-पिता की सानसिक और शारीरिक स्थिति सदेव 
























“समान नहीं रहती; दूसरे, किसी बालक के बंशालुक्रम का निर्णय केवल उसके... 


रे माता-पिता पर ही निभर नहीं रहता। अतः यह स्पष्ट हैकि एक ही साता- 


० " पिता से उत्पन्न सन्‍तानों का वंशानुक्रम एक ही नहीं होता | इसीलिये भाईव 
... अब्विनों के वंशानुक्रमोय गुणों में भेद दिखलाई पड़ता है । दूसरी बात ध्यान . 
: देने कि यह है कि एक ही घर में पल्ले हुए बालकों के किये वातावरण भी... 


.... समान नहीं हो सकता | हम यह मानते हैं कि वे एक ही प्रकार का भोजन करते 


.. हैं--वे एक ही प्रकार का वस्त्र भी पहनने को पाते हैं--वे एक ही मोटर अथवा 
.. साँगे पर बेठकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। पर इसका यह | 
.. त्तात्पय नहीं कि उनका वातावरण सलमान है। एक ही घर में कोई बातक 
... अधिक प्यार पाता है, कोई कम; किसी पर बहुत डॉट पढ़ती हैं, तो किसी पर .- 
... कुछ भी नहीं । इसके कारण चाहे जो हो--उनके बीच में जाना यहाँ इमारा 
... ग्रयोजन नहीं । पर इससे यह र॒पष्ट है कि वाह्य रूप से एक ही वातावरण में रहते 
..हए भी वरतुतः व्यक्षितयों का वांतावरण भिन्न भिन्न द्दोता है। अतः दम यह 





..._ -सरकलता से मान सकते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का वंशानुक्रम और 


. चातावरण दुसरे से भिन्न है। इसी लिये तो कोई दो व्यक्ति पूर्ण रूप से समान नहीं 
. दिखल्लाई पढ़ते । 


हर हम अपनी उपरोक्त धारणा के अनुसार वंशानुक्रम तथा वातावरण में से 
.. किसी एक को ही प्रधानता नहीं दे सकते | दोनों का अपना अलग अलग महत्व रा 
.. है। पर इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना दै कि बालक का विकांस केवल... 



























































इन दोनों बातों पर ही निर्भर नहीं रहता | बालक 


. बालक का विकास केवल का अपना एक अलग आध्यात्मिक व्यक्तित्व होता .. 
७, वंशासुक्राम और वातावरण है। इस व्यक्तित्व के अलुसार ही वह अपने विकास 
पर द्वी निभर नहीं, उसका के प्रवाह का नियन्त्रण करता रहता है। श्री टी० पी० 




















लग अआध्यात्मिक व्यक्तिव, नेज" का कथन है कि “बॉजक रचनात्मक शक्ति का... 


५० न अनुसार उसके एक केन्द्र होता है ! बंशामुक्रम भ्रौर वातावरण क 
क्ित्व॒ का नियन्त्रण, उपयोग वह अपने विकास के लिए साधन के रूप में _ 






हु हू! हे 




















कि बंशानुक्रम भौर वाता- करता है ।”” हम यह मानते हैं कि वंशानुक्रम ओर हे रा. 








बरण का भ्रमियुक्त नहीं, घातावरण व्यक्ति के विकास के दो प्रधान अक् हैं।... | 


बंशामुक्रम ते केवल कुछ पर व्यक्ति को भूल जाना ओर उसे केवल इन्हीं दोनों ० 






_* दो० पी० नन पडूवेशन : इट्स हटा एण्ड फस्ट प्रिन्सीपुल्त-पृ० ११९ ६ । 


























 - मेँकिसी बात से भय उत्पन्न करने के लिये काल्पनिक बातों को कहा करते हैं।. 2 


“अरे !गोगो-श्राय। !? इतना ही कह देना बालक में भय उत्पक्ष कर देने के 
लिये पर्याप्त हो सफसता है । बालक 'गोगो” को नहीं देख रहा है | पर भय 
.... अत्पन्न द्वो ही गया | ऐसे ही हम बिजली की कड़क सुन कर डर जाते हैं ओर 
... सुरक्षित स्थान में भागने को इच्छा फरते हैं । शारीरिक कष्ट अथवा किसी... 


४०० -शहस्यमयी वस्तु इत्यादि के अनुमान से भी भय उत्पन्न हो जाता है। पा 
पलायन मलप्रवृत्ति का हम शिक्षा में कैसे उपयोग कर सकते हैं ? यदि इस 


... पर समुचित ध्यान न दिया जाय तो बालक एकदम दब्बू और भोंदू हो जायगा | 
कक, - फल्नतः इस प्रवृत्ति का मिश्रण दैन्य मृल्लप्रवचि से हो... 
... पलायन प्रवृत्ति पर उचित जायगा। बालक अपने को छोटा समम्तेगा। उसके 


... ध्यान न देने से बालक में. आत्मगौरव की भावना यहाँ तक मारी जञायगीकि 
... दौोनता का भाना, इसका कभी आत्म-प्रशंसा को सुन कर आश्चयचकित हो | 


:.._ शोधन पाप और अत्याचार जायंगा ।वह् सोचेगा “क्या मुझमें भी ऐसी शक्ति 
... सेभागने की प्रवृत्ति उत्पन्न और गुण हैं; इस प्रवृत्ति का शोघन हम व्यक्ति में 
... करते से, दण्ड का भय पाप तथा अ्ध्याचार से भागने को अबृत्ति उत्पन्न 


। _अमनोवैज्ञानिक।... करने से कर सकते हैं । किसी पाठ्य विषय को याद्‌.. 





कराने के किये इस प्रश्ृत्ति का उपयोग ठीक नहीं। 


ज्ञक से कोई कार्य कराना बढ़ा अ्रमनोपैज्ञानिक है। इससे 

न वना-ग्रान्थियों उत्पक्ष हो सकती है | इनक उत्पन्न होने से 
चरिव्न में सदा के लिये एक दोष आरा सकता है, क्योंकि इनसे मुक्ति पाना 
सरत्ञ नहीं।. ..... 


२---बुबुत्सा ( कमबैट )-- (20-02 


लड़ने की प्रशुत्ति को युयुस्सा कहते हैं। आठ या नव वर्ष के बाद इस गवृत्ति . रे 


का विकास याज्षक में भक्नी भाँति देखा जाता है। यह मलप्रवृत्ति प्रत्येक चेतन े 
प्राणी में पाई जाती है। अपने बच्चे को किसी प्रकार. 


इसका विकास आठ या नव हानि पहुँचते देख प्राणी में इस प्रवृत्ति का क्रियाशील 


वर्ष के बाद; बच्चे को रक्षा हो जाना बड़ा स्वाभाविक है । बहुत सीधी गाये 
गा त्अ हेतु अथवा अन्य मूल" अथवा मेंसे' अपने बच्चे की रचा द्देतु मारने के किये... 


.. ऑऔत्यात्मक द्िल्लाओं में बढ़ी शीघ्रता से कपटती हैं। पिठले के पास जाते डी 2 


... बाक इसका ,शानात्क कुतिया भाँव भाँव करने लगती है। यदि अपने बच्चे ० 
. अड्डा इग्नेका संबेग क्रोष ।. को छूते किसी मलुष्य को बन्द्र देख ले तो उसकी 
ः . जान पर आ पड़ेगी । अन्य मूलप्रवृत्यास्मक क्रियाश्रों 


में बाधा पदने से बी यु' स्पा की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है | काम-तृति, 
/ ओजना ' अथवा विधायकता आवि अग्ृत्ति में क्रियाशोल प्राण बाघा 





; लिये स्वभावतः तैयार हो जाता हे । ययघ्ता प्रवृत्ति 
_ बाधा को जीतने के लिये ही जागृत होती है । अर्थात्‌ ये सत्र भाले' युयुष्सा 
अवुत्यात्मक क्रिया के ज्ञानात्मक चक् हैं । इस प्रवृत्ति से सम्बद्ध संबेग क्रोध' है । 


करते हुए समाज के किये है भी घातक सिद्ध 
हो सकता है। कुछ घरों में बड़े ऊधघमी बांज्क पाये 


नती है। यंदि बाक्क की इस अवृत्ति पर 
के वह अपने इष्यव&्वार से सदा दूसरे को शाम 


बुयुस्सा प्रवृति का शोधन व्यक्ति तथा समाज दोनों के किये बढ़ा ही हितकर 


सिद्ध होता है। यदि यह प्रवत्ति अपने में ही केखित हो ज्ञाय तो चरित्र का 
घिकास आदश रूप हो सकता हैं । इस प्रवृत्ति के 


शोधन से सफलता प्राप्ति का संगठन कर सकता संगठन 
के लिये निरन्तर परिश्रम अनुभव बढ़ता है भौर बसमें विभिन्न 
शपष्ट है कि इस रे प्र 

















कुछ मुल्प्दतियाँ... 


फेकने में अ्रसमर्थ हो जाते हैं। उन पर्त्ता को बालक ने हाथी के सूद-के 
सहदश अपने हाथों से अपने म्लुंह में डाला है | उनमें उसका सुख-रस लगा 
है । उसे कैसे फेंका जाय !!! यह सब 'सहचारिता-नियम!' के अनुस 

चात्सल्य-रस का ही प्रकाशन है | अत्याचार तथा को. 
हम विचक्नषित हो जाते हैं।. 











द्दो यह भी वात्सत्य-रस का ही फल पर 
म्तोवैज्ञानिकों की धारणा है कि यद्द वृत्ति सहाजुभूति-शक्ति ( पाँव 
सिम्पथी ) से उत्पक्ष होती है। मैग्डूगल इस धारणा का खणडन ऋषरते 
कहते है कि सहानुभुत्ति के उत्पन्न होने से व्यक्ति दुखद परिस्थिति से रुब्रभावतः 
9, पर दूर जाकर अप हु की शान्ति देने का प्रयत्न करता हैं। 












जीवों के विकास में पुश्न-कामना की प्रवृत्ति का विशेष महत्व है। इस प्रवत्ति के. 

हा ५ बिना छोटों तक निबंलों की रक्षा ही नहीं हो सकती । 
... सभ्यता की सभी अच्छी सम्पता की सभी अच्छी बातों का मूल इस प्रवत्ति 
तों का मूल पुत्र-कामना में निद्ित है। इसी प्रवृत्ति कैं आधार पर पेस्तत 























... यह मूल्षप्रवत्ति भी सभी प्राणियों में पाई जाती है। इसका विकास 
प्रायः युयुत्सा के साथ होता है । हमने देखा है कि अन्य मूलप्रव॒त्थात्मक 
क्रियाश्नों की असफलता पर 'शरणागति' "जागृत होती की. इस प्रकार 
 शरणागत्ति! का ज्ञानात्मक युयुत्सा की 

युपृत्ता की श्रसफलता से बे. अलफल्ाता है । “कष्ट का होना! इसका संवेगात्सक 
शरणागति प्रशृत्ति  अड्ज है (सहायता के लिये चिह्लाना इसका 
जागूत होना, “कष्ट का क्रियात्मक भागे है.) शरंणागति का रूप भी मा 

५ रीना! इसका संवेगात्मक 'पुञ्र-कामता! के सदश्‌ हम विशिश्न रूपों में देखते - 

रा. .. अन्न, शरणागति का रूप हैं।किल्ली उच्च उद्देश्य की पूरछ्ति के किये चन्दा 
... विभिन्न प्रकार का, शरणागति इकट्डझां करना अथवा श्र के आक्रमण से देश की... 
... कैष्यकाशन में दैन्य भाव रक्षा के हेतु सेना में प्रवेश के लिये प्राथना आदि... 
रे  नहीं।... “शरणागति प्रवृत्ति! का ही प्रकाशन है। पानीपत 


... के मैदान में हारता हुआ बाबर इसी प्रवत्तिःके 
























चुका है| 
क्रिया का क्वानात्मक अज्ञ किसी 


तथा« उत्तेजना देने वाले 






































:..... कुछ मुलपवत्तियाँ आम आल 
_ बिधि में दही भेद होता है। प्रोढ़ व्यक्ति इस प्रवृत्ति का प्रकाशन प्राय: अपने भिन्न. 

. किझ्ज के व्यक्ति की ओर से उद्दीपन मित्ञने पर करता है। अपना सभी भ्रकार से... 

.. आज्ञार कर वह उस्रको आकर्षित करता है। मनोविश्लेषणवादियों का कथन 
रा है कि बालक अपनी इस प्रवत्ति का प्रकाशन स्तन पीने अगूठा चूसने तथा 
.. सन्ञ-त्याग, तथा साता व पिता के प्रति श्रेम के द्वारा करता है। इस प्रकार रा 
.._ अ्यक्ति में जन्म से दी काम-प्रवत्ति चतंमान रहती है । हे 


..._ काम-अवृत्ति के विकास की चार अवस्थाएँ-- 





५०. ०० ० सम गीविश्ललेष बंणवाद्‌ के अनुसार काम-प्रवत्ति के विकास कीं चार अवस्थाएँ« 
:.... होती हैं। झरनरट जोन्सू के अनुसार ये अवस्थाएँ बालक के मनोविकास की हैं। - 
..... पहली अवस्था शेशव की है। इसमें शिशु अपने आप से तथा अपने क्षिड्ल- . 
के भेद के अमुसार माता अथवा पिता से भेम करता है।_ 
पौशवब में अपने से बहुधा देखा जाता है कि पुत्र का अनुराग माँपर 
कि तथा माता अथवा पिता से; और पुत्री का अनुराग पिता पर होता है। पुत्र 
|... बात्यकाल में साथियों के अपने तथा साता के बीच में पिता का हस्तक्षेप पसन्द... 
.... प्रति; इसका वास्तविक रूप नहीं करता । उसके द्वदय में अपने पिता के प्रति 
|... किशोरावस्था में, प्रौद़ावस्था पुक प्रकार की अज्ञात अ्रतिदन्दितापूर्ण ईंष्यां हो 
.. इस प्रवृत्ति के लिये जाती है। यह पुत्र का माँ के प्रति आकषंण लिड्ड- 
..... स्वस्थकर। .. भेद के कारण होता है। बात्यकाल्न में इस प्रवृत्ति 
। का रुख अपने वर्ग के साथियों की भोर दो जाता है। 
.... इस काल में अभिभावकों को बढ़ा सतक रहना है | उन्हें बालकों पर कड़ी इष्टि 
..... रखनी चाहिये, जिससे उनमें फोई छुरी आदत न पढ़ जावे । पर इस बुरी आदत 
. ७ के डर से बालक को उसके साथियों के संग से वब्चित कर देना अमनोवैज्ञानिक 
|... होगा | बालक का अपने वर्गीय साथियों के प्र/त प्रेम एकदम स्वाभाविक है। अतः... 
/:... इसमें किसी प्रकार की रोक ढालने से कुछ अच्छे गुणों का प्रादुभांव रुक जायगा |... 
. इसी समय बालक सद्दानुभूति, प्रेम, थ्राज्ञापाल्षन तथा दूसरों के ऊपर नियन्त्रण 
>>. का गुण सीखता दै | काम -प्रदुत्ति का वारतविक रूप किशोरावस्था में दिखाई .. 
... पढ़ता है। इस प्रशृत्ति की प्रब्नता से व्यक्ति विभिन्न विधियों से अपनी _ 
...  चेष्टाओं का प्रदशन करता है। संवेग की दृष्टि से इस काल क्रे महत्व पर हम... 
... . तीक्षरे अध्याय में प्रकाश दाल चुके हैं। यदि विभिन्न संवेगों पर समुचित . 
... निर्यान्रण न किया गया तो व्यक्ति पर भारी सानस्िक चति की आशझछू . . 
... हो जोती है। नेतिक भावनाओं का विकास भी इसी काज् में परिपक्व होता 
... पहै। अतः यद्द काक्ष सब-दृष्टि से महत्वपूर्ण है। काम-प्रवत्ति के विकास का 
.. आधा काल प्रौदावस्था का है। इस प्रवृत्ति के लिये यह काल स्वस्थकर है। इस 
मय व्यक्ति के अ्नियश्त्रित होने को कम सम्भावना रहती है।इस काख में... 





















हुं 


















मनोविज्ञान व शिक्षा 


हिन्दुओं में भी ब्रह्मा को अपनी 
._. पुन्री से सम्बन्धित कामास्धता प्रसिद्ध है | व्यभिचार 
ब- तथा अप्राकृतिक ढक्ल से काम-वासना तृप्ति के 
उदाहरण बहुधा सुनने और पढ़ने को मिलते हैं। इससे 

!स- व सिद्ध होती है। अर 


2 ._ कितना ही अवदमन क्यों न करें, द्सका शन । ' 
जाता है। अश्लील व्यवहार व गालियाँ, कुरवप्न, भूलें तथा सांकेतिक चेष्टाप 











._ लज्जास्पद स्मृतियों को चेतन मन के पट पर ल्ञाकर उन्हें स्वस्थ बना दिया। 
.. काम-प्रवृत्ति का शोधन-- 





। उपयु क्त विश्लेषण से यह सिद्ध है कि काम-प्रवृत्ति के अवदमन का परिणाम. 
बड़ा भगझूर होता है। काम-शक्ति को भोग-विज्ञास से हृदा कर समाजोपयोगी.. 
.. कार्य में लगा देने को उसका शोधन करना कहा जाता है। ऊपर यह कहा गया 
हा है कि काम-शक्ति का अवदमन पूर्णतः नहीं किया जा... 
सकता | पर उसकी अधिकांश शक्ति मानसिक कार्यो . 
_ शोधन बरी द्वारा प्रकाशित की जा सकती है | यदि किसी ..... 
का ला, व्यक्ति के जीधन में ऐसा सम्भव हो सका तो उसकी 
पर तथा “ भोग-विज्ञास से घरणा हो जायगी | अत्यधिक मानसिक 
.. ईइबर-भक्ति मैं प्रेम काम- कार्यों में संलग्न रहने से काम-क्रिया की ओर दृष्टि 

. ग्रवृत्ति के शोधन का ही नहीं जाती | पर इन कार्यों में ढिलाई करने से 
_. परिणाम; समय का स्वस्थ भोग-विज्जास की दृत्ति आ घेरती है। जिसने रवेच्छा- |. 
.. कार्यों में व्यतीत करता नुसार अपनी काम-शक्ति पर नियन्त्रण कर लिया है 
- इसके शोधघन का सबसे उसका अधिकांश समय समाज-सेवा, कज्ना, साहित्य, 
.. बड़ा साधन .... विज्ञान तथा इंश्वर-भक्ति में व्यतीत होता है । संसार... 
रा ..... के सहापुरुषों के जीवन-चरित्न से विदित होता है कि 
बजनकी भोग-विज्ञास में विशेष रुचि न थी | उत्कृष्ट कोटि की कज्ना तथा साहित्य... 
.. का निर्माण भोगेच्छा से विशक्ति का ही परिणाम हो सकता है । अत: अभिभावक 
को चाहिये कि वे बालक की काम-प्रवृत्ति के शोघन का प्रयत्न कर | इसके लिये 
.. यह देखना है कि बालक कभी बेकार न रहे। उसके सर पर किसी न कसी 











साहित्य, विज्ञान 


ः : प्रकार 8 काय-भार सदेव रखना चोहिये | खेल-कूद, हॉकी, फुटबॉल तथा बागवानी 


.. इत्यादि भें उसकी शांक्तयों का उपयोग बढ़ी सरलता से किया ज्ञा सकता है। 
.. थदि बालक का समय इस प्रकार स्वस्थ कार्यों में व्यतीत होगा तो उसको काम- 


कुछ मूलप्रव तियाँ अल न की पक 
.. के अगुसार वैयक्तिक और सामाजिक जीवन की कलह काम-प्रदृत्ति के अनुचित... 

 अवदमन का ही कुपरि्राम है। हम अपनी पाशविक पदृत्तियों के छिपाने की चेष्ठ..... 
.. किया करते हैं। इस चेष्टा से इस अपने तथा दूसरों को धोखा दिया करते हैं। 
.._ यद्दि हम यह धोखा न दें तो हमारे मन में जटिल ग्रन्थियाँ न पड़े'गीं। इसका 
. ताद्य यद्द हुआ कि यदि हम अपने पाप को दूसरे से बतल्ा देंगेतों उससे... 
. हमारी मुक्ति हो जायगी। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। ,फ्रॉयड ने इसे अपने... 

रोगियों की परिचर्या के आधार पर सिद्ध कर दिया है । उसने रोगियों की... 






























््््य् (27 


पं 'नोत्मक हे अंग; | सममभना इसका ज्ञानात्मक अंग हुसा | रहस्य के न 
| समभते पर “आरश्चय” का होना इसका संवेग!त्मक 
अंग, - बालक के प्रश्नों अंग हुआ | विशिष्ट वस्तु की परीक्षा करते हुए उसे 
का सहानुभूतिपूबंक उत्तर जानने की क्रिया इसकी प्रवृत्यास्मक क्रिया हुई । 
बालक सदा नई पस्तुओों को देखना चाहता है। पांव 
बाहर कुछ विचित्र ध्वनि हुई तो बाहर निकक्ष कर उसे 
। उसका चित्त नई वस्तुओं को देख कर बढ़ा मश्नश्न गीला 

है कि उसे कोई गोद में लेकर बाहर घुमाते हुए न' 

ने। बालक का अनुभव नित्य कुछ नई वस्तुश्रों से हुआ करत! 
सर पाने पर ही वह अपने बड़ों से प्रश्न पूछने लगता है। उसके इन प्रश्नों से 


उकता जञाना स्वाभाविक हो सकता है; पर मनोवैज्ञानिक नहीं। श्रमन हे. 
॥ बच्चों को डाँट दिया करते शी 








. कुछ मूलअवत्तियाँ का कर ० के 6 अत । । ० शक बद्क | 
.. करनी चाहिये । पहले वस्तुओं का सामान्य ज्ञान ही देना पर्याप्त होगा | सूदमतम 
... विश्लेषण समझता उनके लिये कठिन होगा। कभी कभी बालक के मनर्मे 
.._ जिज्ञासा उत्पन्न करना भी वाछुनीय हो सकता है। यह उसके जझ्ान-प्रसार में. 
5 सहायकदोगा | 5 या 
... जिज्ञासा के अवदमन के दुष्परिणाम-- रा मम 


.... जिज्ञासा प्रवृत्ति के अवदमन से बाज्ञषक की मांनसिक शक्ति की वृद्धि रुक जाती हे | 
.. है। इतना ही नहीं, वरन्‌ उसमें भावना:ग्रन्थियाँ सी पड जाती हैं। यदि प्रश्व 

_ 'पुछुते सम्नय बालक पर बहुधा डॉट पड़ी तो उसके मन में एक भय उत्पन्न हो 
जाता है। किसी बांत के पूछने में उसे सदा भय 
... जिज्ञासा के अदमन से लगता है। अच्छी बात को भी वह भयचश नहीं 
...._ मानसिक विकास का रुकना, पूडुता । उसे डर लगा रहद्दता है कि कहीं मूर्ख 
.. इसके अश्रवदमन से दूसरे के का विशेषण न उसे मिल्न जाय। इस प्रकार वह - 
. बेषय में न जानने योग्य कोई बात पूछता ही नहीं। भावनाओं और ग्श्नों 
.... बातों के जानने की इच्छा की लपेट में वह भीतर ही भीतर भूसे से सदश्‌ 
+/. क्ला उत्पन्न होता, काम- सुक्गा करता है। ऐसी स्थिति में उसका सानसिक 
..... सम्जन्धी कुनेष्टापँ श्रवदसन विकास कैसे दो सकता है? श्रोढ़ हो जाने पर भी... 
जी हुई जिशासाका कुफल। उसका यही स्वभाव बना रहता है। वह किसी. 
मा के सामने कुछ कहने या पूछने में लज्या करता है। 
... मूलह्लप्रवत्तियों का पूर्णतः अवद्मन नहीं होता। अतः अवदमन की हुई जिज्ञासा. 
... प्रवृत्ति का भी प्रकाशन होता ही है। इस प्रवृत्ति के अवदमन से व्यक्ति दूसरे के. 
..... [विषय मैन जानने योग्य बातें जानने के लिये उत्सुक हो जाता है | कमरे में 
.... दो व्यक्तियों को बात करते देख उनकी बातों को सुनने को प्रबल इच्छा उसमें 
:... हो जाती है। दरवाजे या खिइकी की आइ़मेंसे वह सुनने की चेष्टा करता 
.. है। दसरे के पत्र में क्‍या किखा है इसे जाने बिना उसे चेन नहीं सिल्॒ता। 





... आते पूछा करता है | हमारी सामाजिक परम्परा पेसी है कि स्त्रियों को जिज्ञासा हा 
'.. पग्रव॒त्ति का अहुधा अ्रवद्मन किया ज्ञाता है। यदी कारण दै कि उनमें उपयुक्त 
... खुरी आदतें सरलता से आा जाती हैं। मनोविश्लेषणवादियों की धारणा हैकि 
..._ काम सम्बन्धी अनेक कुच्ेष्टाएँ अवदमन की हुई जिज्ञासा से उत्पन्न सावना-्मन्थियों.. 

ा के ही कुफल्ष हैं रा क्‍ 
...._' जिज्ञासा प्रवृत्ति सदा नई बात जानने के लिये क्रियाशील रहती दे । पर यदि. 
हा अघ्तु एकदम नवीन हुई तो सम्भव है कि बाज्तक उसके विषय में कोई भी 

उत्सुकता न दिखल्ावे। बालक को एकदम नई वस्तु आकर्षित नहों करती | 





गा भर नवीन वस्तु से होता है, तभी वह उसकी ओर फुकता दे म्तः | 







































(४१ क्रिसी फसज्तात व्यक्ति कक ध्ाने पर अस के विषय 5] उप्तमके मिश्र से अग्रर्भ की ; । ः 2 


यदि नई वस्तु का उसके गत अनुभव से कुछ सम्बन्ध . 



























... स्थापित करना आवश्यक । 


.. ब्रालक का आकर्षित होना, 


फल 


. प्रारम्भ में बालक परिवत्त नशीज्ञ वस्तुओं की ओर अधिक आकर्षित होता 
०  है। गहरे लाल, पीले अथवा हरे रंग की वहसुए 
.... परिवरत्तनशील तथा गइरे _ परे हें। 
.. रंगकी वस्तुओं की ओर . ५ ः 
भाँति भाँति के खिलीने तथा चित्रों के उपयोग का... 
... अक्लति-निरीक्षण आवश्यक, हि 
. विज्ञाल का चमत्कार 
जिज्ञासा के शोधन का का. 
द .. बढ़ाना ही पर्याप्त नहों। यदि उनको शिक्षा यहीं 

.... ......... तक सीसित रखी जाय तो इनकी उद्नति शीघ्र ही... 
, रुक जायगी । उनकी उत्सुकता मर जाती है। स्मरण रखना है कि बाक्षक के... 
सारे ज्ञान का स्रोत उसकी उत्सुकता ही है। इसके क्विये यवाकदा सथे नये 
: स्थानों में ले जाकर उसे प्रक्रति-निरीक्षण के लिये प्रोव्साहित करना चाहिये। 
निरीक्षण द्वारा बालक को यह समझाना दे कि अप्भुक धस्तु का प्रकृति. 





मनोविज्ञान व शिक्षा 


“बालक की रुचि नहीं . शिक्षकों की चाहिये कि पाद्य-वस्तु हि को पुकदमः 
पुरानी वस्तु की नवीनता से 
_ बह आकर्षित, अतः पाठ को. 


_ पूव-संचित-ज्ञान'से सम्बन्ध 





नवीनता के रूप में उनके सामने न उपत्थित 'कर 


बालकों के 'पूर्वसंचित ज्ञान! (अपरसेप्टिवु मास) 
पर सदैव ध्यान रखना चाहिये। कितना ही भय 


विषय क्यों न हो, उसे हस प्रकार उपस्थित किये! 


। जाय कि बालक अनुभव करे कि वह उसके पूर्व ज्ञान” 
.. की ही अगज्ञी सीढ़ी है। इंस सिद्धान्त पर चलने से शिक्षक पाठ में बालक 
. की रुचि उत्पन्न कर सकता है॥.“इस अकार प्रत्येक पाठ में नया और पुराना... 
रा हि दोनों का समावेश आवश्यक है । इसी मनोवैज्ञानिक भित्ति के आधार पर हरबट. 5 
... स्पेन्सर के सवंमान्य परिचित से अपरिचित? अथवा 'ज्ञात से अज्ञात! सिद्धास्त 
का प्रतिपादुन किया गया हे । है पा 





है! 






श्र 


लावटेन हारा शिक्षा से उन पर अधिक प्रभाव पड़ेग। ।..._ 
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कुछ मूलप्रवृत्तियाँ | - द हक शक जज आल बह 
चाहिये कि वे कम से कम दो तीन बार प्रकति-निरीक्षण के समय कुछ सामान्य... 
वस्तुओं को लेकर बालओं के सामने उसकी भल्तीभाँति चर्चा कर दे। यहा | 
. चचोी बालक के मानंसिक विकास की सीमा के अन्दर ही हो, अन्यथा इससे उसे 
.. कुछ लाभ न होगा। बालकों में नई वस्तुओं के शीघ्र सीख लेने की विशेष 
.. क्षमता होती है। यदि दो तीन बार वह ऐसी चर्चा सुन सका तो बाद में 
.. उँसी के अनुसार अन्य वस्तुओं को समझने की वह चेष्टा करता रहेगा। 


वस्तु-ज्ञान के बाद बालक को जिज्ञासा क्रिया सम्बन्धी हुआ करती है। माँ 


। या पिता को देख कर वह पूछता है: तुम क्या कर 
क्रिया सम्बन्धी जिज्ञासा, रहे ही !! इसी प्रकार वह अन्य प्रश्न भी किया 


. गुण जानने को जिज्ञासा, करता है। इस सभय चित्र की सहायता से उसे हम 
. वस्तु के भूत व भावी रूप. अनेक क्रियाओं का ज्ञान करा सकते हैं। उनकी 
.. और क्रिया के विषय में” कहपना-शक्ति को इससे बढ़ी उत्तेजना मिलती है। 
. जानना, . काथ-कारण- क्रिया-जझ्ञान के बांद बालकों में वस्तुश्रों के गुण 


भाव-स्म्खन्धी जिज्ञासा, नने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इस जिज्ञासा 


इन विभिन्न प्रकार पर भनो- के विकास में शिक्षक बड़ी सहायता दे सकता है। 


निक्र दृष्टे आवश्यक । किसी पदाथ को उपस्थित करते समय शिक्षक पूछ 
सकता है--'यह पदार्थ किस रंग का है ?” 'यह 


.. गोल, लम्बा अथवा चौकोर है?” 'इसको गन्ध कैसी है ? इसकी सूरत, 
. कैसी दिखलाई पइती है?” “यह कठोर वा कोमल प्रतीत होता है?” 
इत्यादि | इस प्रकार के अभ्यास हो जाने पर किसी वस्तु के विषय में वह स्वयं ऐसे 


५, 


.. पश्नों को पूदेगा | इतना विकास हो जाने पर बालक वस्तु के भूत व भावी रूप ' 
'सथा क्रिया के विषय में जानना चाहता है | बाहर से आते हुए पिता से वह पूछता 


'आाबूत्री आप कहाँ गये थे ?! इस प्रकार कल्पना की वद्धि किसी प्रत्यक्ष पदार्थ 
को आधार बना कर की जा सकती है । जब कल्पमा-शक्ति की वद्धि दो जाती 


है तो बालक कार्य-कारण-साव-सम्बन्धी जिज्ञासा प्रकट करता है। वह पुूछुत 
है-- बिजली क्यों कडकी /” “वर्षा क्‍यों होती है?! जिज्ञासा के विकास की इने 


विभिन्न अवस्याश्ं पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि नियन्शणु किया जाय तो बालक 
निश्चय ही बढ़ा प्रतिभाशाली होगा । जिज्ञासा अगृत्ति के उत्कृष्ट विकास से ही 


ु 


वैज्ञानिकों की उत्पत्ति होती है । क्‍ 
 प--दैन्‍्य ( सबमिशन )--(इ५७०४-०४६००) 


बेंग्य सूलप्रवुत्ति का जझ्ानात्मक श्रज्ा अपनी जाति के किसी बड़े संदस्थ की 


.._ उपस्थिति! है। हपसे सम््रद्ध संवेग 'आात्महीनता' है। इसका क्रियात्मक श्रद्न 


| .... उपने को एकदम उप्तके सामने समरपंण कर देना है 
जाति के किसी मेग्हुगज्ञ का कथन है कि इस प्रवृत्ति का शुद्ध रूप हम 
यह बा रा रे 





































सा हे अहारे:। हे पा 








5 |. ८: ./.. मनोविज्ञान व शिवा 
किसी पाक्तू कुत्ते में देख सकते हैं | स्वामी के देखने पर 


+ चढ़े सदस्थ की उपस्थिति' किसी ' या हो तप से दी 
. इसका ज्ञानात्रक भंग; कुचा उसके पैरों पर ल्ोटने लगता दे। अपन से बल्ली 


.. संवेग -- 'आसदीनता'। किसी अन्य छुपे को देख कर जो इसका ध्यवहौर होता. 
.. शिष्टाचार में इस प्रवृत्ति है वह भी दैन्य प्रवृत्ति का ओतक ही दे | प्रत्येक मलुष्य 


की छाप, का में विनय अपने से अधिक योग्य व्यक्ति के सामने नम्न रहता 


... का स्थापन इसी प्रवृत्ति के है । बाल्लक अपने माता, पिता, शिक्षक अथवा 
. अभिभावक के सासने विनम्र दिखलाई पढ़ता है। 


_ अद्शित करता है। यह सब दैन्प प्रदत्ति का योतक है। समाज में सज्ञठन लाने. 


.... सहायता करती है। हमारे सारे शिष्टाचार के मूल में इस प्रवृत्ति की छाप है । 
... इस प्रवृत्ति के ही सहारे शिक्षक कक्षा में विनय स्थापित करने में सफल होता 
.. है। यदि मनुष्प में इस प्रतत्ति का अभाव होता तो पता नहीं उसके समाज की 

.. क्या दशा होती | तब वह एक दूसरे के अनुभव से लौभ न उठा पाता। कंदाखितू 


.. अल्येक को सब कुछ प्रारम्भ ले ही करना ओर सीखना पढ़ता । 


: दैन्य का ठुरुपयोग- 


८ 


जा बालक सब के अ्रति देग्य भाव नहीं दिखलाता। जिससे वह मे करता है... 
... उसी की आज्ञा का पालन वह प्रसन्नता से करता है। देश्य प्रवृत्ति बड़े लोगों के... 
पर संपर्क संघ में आने से जागृत होती है। इस प्रवति के... 
.. दैै्य प्रवृत्ति के दुरुपयोग दुरुपयोग से बालक एकदम निकम्मा हो जासा है।..| 


.. बह अपने बड़े साथी के समक्ष विनीत भाव 


.... तथा प्रस्येक को अपने स्थान पर रखने के छिये दैन्य सुल्प्रबृत्ति अत्यधिक 


रा से मानसिक दासता, भ्षिक इस प्रवत्ति की अधिकता से व्यक्ति में सानसिक 


... डॉटव फटकार से बालक में दासता आा ज्ञाती है। ऐसा व्यक्ति अपना आस्म- 
 द्वैन्य की अब्लता |... ... सम्मान खोकर सदा दुसरों के भाशापालन के लिये 
क्‍ .. तैयार रहता है। अधिक डॉट फटकार पाने से ब।लक 


बह झपती मौलिकता खो बैठता है। ऐसा व्यक्ति समाज में कभी प्रतिष्ठित नहीं 








.. पेंइस प्रवृत्ति की वृद्धि होती है। वह अपने को सर्वथा योग्य समभने छगता है। है 
सेलफ़ असशेन, या सेल्क 
की एकदम उलदी है। 


स्मक | 
। किसी _ 


५४0 आ 








कुछ मून्ग्वत्तियाँ .रः़ क्‍ 7 जब 


सदस्य की उपस्थिति' कुछ बड़ा हो जाने पर बालक अपने को दसरे की 


... इसका शालात्मक अ्रंग; दृष्टि में सुरद्र, चत्ुर तथा महत्वपूर्ण दिखलाना 
_ संवेग-आत्माभिमानने:बालक चाहता है । बच्चे की पेर पटक कर चलने की आदुत 
.. मैं अपने को सुन्दर, चतुर में आत्म-प्रदर्शन की ही छाप रहती है। उछुल कर 
. और महत्वपूर्ण दिखलाने को. मटकते हुए चलना तथा अन्य हाप-भाव दिखलाना 
इच्छा; प्रत्येक श्रच्छे काये भी इसो प्रवृत्ति का अंग माना जा सकता है। 
मैं आत्म-प्रदशेन का भाव नये कपड़े अथवा जूता पहनने पर छोटे बच्चे में 
निहित । .....  आत्म-प्रद्शन की भावना का जागृत द्वो जाना 
हे ह रा र्वाभाविक है। बाहर जाने की तेयारी में बालक . 
 आयः अपने सब से अच्छे कपड़े पहन कर जाने के लिये हुठ करता है। इस 
आदत में भी उसके आत्म-प्रद्शन की ही भावना निद्वित रहती है | श्रात्म-गोरव की 


अदत्ति से ही प्रेरित होकर किसी न किसी काय में चह झपने साथियों से बाजी * 


. आर ले जाना चाहता है। दोडद अथवा खेल में वह जीतना चाहता है। परीक्षा 
. अथवा वाद्धिवाद की प्रतियोगिता में वह सर्वप्रथम आना चाहता है। यह 
कहा जा सकता है कि हमारे प्रत्येक अच्छे काय में प्रत्यक्ष था अप्रत्यक्ष रूप में 


आत्म-प्रदर्शन का भाव छिपा रहता है। द 
बालक की इस प्रवत्ति का उपयोग द्वोना बड़ा आवश्यक है, श्रन्यथा वह 


... उसका दुरुपयोग करने लगेगा। कभी कभी दूसरों को अपनी ओर झआवर्दित करने 


के भ्रमित्रायथ से दी बालक झूठ बोलता है अथवा 


.. श्राक्न-प्रदद्चन प्रवृत्ति का. ऊचम मचाता है। यदि उसकी शक्ति के भ्रदर्शन का 
. डपयोग श्रावश्यक, इसके डचित आयोजन न किया गया तो उसमे अनेतिकता की 
दुरुपयोग से अ्नेतिकता की वृद्धि हो सकती है । अतः खेल-कूद तथा धादवियाद 
. चूद्धि, निबलों पर अत्याचार आदि की प्रतियोगिता का संगठन कर देना आवश्यक 
. इस प्रवृत्ति के अवदमन का है, जिससे उसकी शक्तियों का स्वस्थकर रूप में 
कुफल, गम्भीरता का झूठा उपगोग हो सके। इस प्रदृतत्ति के अ्रवदमन से व्यक्ति 


प्रदर्शन, बालकी के श्र खपान. निर्बल्ों पर भश्रत्याचार करना सीख सकता है। कुछ 


की झादत अस्मप्रदर्शन लोग भद़कीले अथवा रंग-बिरंगे पहनावे पहल कर 
 क्ादीणकरूप। .... बाजार में आकर अपना प्रदर्शन करते हैं। उनके. 


बाल विचित्र प्रकार के बने रहते हैं। उनकी चाल में 


भी कुछ अकड़ देखी जाती है | कुछ लोग अपने में गरसीरता का कूठा प्रद्शन 


करना चाहते हैं। बातचीत करते समय यह उनके भाव तथा मुख झुद्रा से _ 
स्फट प्रतीत होता है। यह उनके आत्म-प्रदर्शन का दी प्रतीक है। छोटे बालकों 
की अमपान की आदत में आत्म-्प्रदर्शन का ही भाव रहता है। डे 


झआाध्म-प्रदशन प्रदृत्ति के अवदमन से व्यक्तित्व का ह्ास निश्चित है | अवदसन से. 


... »+ “हयात्तिष्के चरित्र में शैधल्य आ जाता है ।अतः अभिभावकों को आत्म-गौरव प्रवृत्ति 
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हा का उपयोग बड़ी सत्कंता से करना चांहिये। यदि इस पर उचित ध्यान दिशा 
2 . गया तो बालक में दम्स भावना नहीं उत्पन्न होगी। 

.. आ्राक्त-्प्रदशन प्रवृत्ति के असत्य तथा आडम्बर से वेद बचेगा। उसका 
. श्रंवदमन से चरित्र में चरित्र दूसरों के लिये आदर्शलरूप होगा। अच्छे काय 


बालक का दस्भ; असत्य और वैज्ञानिक है। यदि उचित मात्रा में ठीकढंग से | परिश्रम 
. आडम्बर से बचाव; अवेतर करने पर व्यक्तिको ग्रशंता नहीं मित्नती तो उसका 
०० लकों की प्रशंसा हृदय बेठ जाता है | एक लेखक ने अपना लिखा हुआ 

. मनोवैज्ञिनिक।... एकांकी नाटक फाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि किसी ने _ 

उसकी प्रशंता न की | आत्म अद्शन तथा प्रशंसा पाने... 
की ही इच्छा से कवि, लेखक, भाष ण वक्ता तथा अन्य कल्लाकार कवि सम्सेज्ञन 
तथा अन्य गोव्दियों में अनेक कष्ट सह कर भी उपस्थित होते हैं । 0 





.... उपयुक्त विवेचन से यह रुपष्ट है कि झ्ात्म-प्रद्शन की प्रति का रूप 
ह सामाजिक होता है । इस प्रदत्त के कारण व्यक्ति ऐसा कार्य करना चाहता है. 
| भिससे कछ्ोग उसकी प्रशंक्षा अ्रथवा समरगा कर 













. रूप सामाजिक, बालक में आ उपस्थित होती है। सामान्य बालक कितना... 
. एक ने एक गुण अवश्य, ही सिकम्मा कंयों न दिखलाई पड़ता हो, पर उसमें 


कर्तव्य है कि वे बालक में स्थित गुण के जानने का प्रयत्न करें श्रौर उसके... 
मनोवैज्ञानिक विकास व प्रदर्शन का उचित आयोजन करें। यदि बाद्यक पढ़ने में. 





.शैधिल्य; इसके शोधन से के करने पर बालों की प्रशंसा करना (बड़ा ही मनो- 


5 आंत्ा-प्रदर्शन प्रवृत्ति का बालक में भी यह भावना उसकी चेसनता से ही... 


_ उसका पता लगा कर उप्ग्ने भी ऐसी शक्ति है जो दूसरे में नहीं। यह सत्य है कि... 
: प्रदशन का आयोजन करना। हमारे प्रत्येक प्रवगुण के बदले हमें इंश्वर ने एकगुण 
भी दिया है। अ्रत्तिभावक्रों श्रोर शिक््कों का यह... 


ह्ुअ तो खेल में उपका श्रात्म-प्रदर्शन हो सकता है या क्या को मॉनीदरी 
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. आवृत्ति की पूृति।.. जीवन बड़ा ही अरुचिकर होता है। विशेष यातना 


में बन्द कर दिया जाता है। सामुहिकता ही हमारे सामाजिक जीवन की भित्ति 
है। इसी से सारे सामाजिक शुश मनुष्य प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति से 
.... बअहिष्कृत होने पर किसी प्रकार पान्त्वना सिल्ल सकती है, पर जाति से बहिष्कृत 
... होने पर मनुष्य मर जाना ही अच्छा समझता है।. तुलसीदास ने ठीक हीं कहा... 
.. हैः--''सबसे कठिन जाति अपमाना |” यदि मनुष्य समाज से अल्लग कर दिया... 
जाय तो उसका जीना कठिन हो जायगा। गत अध्याय में कहा गया है कि 


..._द्वित को भूल कर अपने ही स्वार्थ में सब लोग ज्ञीन हों जाँय तो संसार का 

. आरा व्यापार ही बन्द हो जाय | अतः प्रत्येक व्यक्ति शवभावतः ऐसा कार्य करता 
है कि समाज उससे असन्न रहे । यदि उसका विकास मानवोचित हुआ तो वह 
_ समाज हित को ही अपना हित समझने लगता है । 


० बालक रोने ज्गंता है-॥”दूसरे के साथ रहने में वह प्रसक्नचित्त दिखलाई पड़ता 
_ है। तीन वर्ष की उम्र तक बालक वैयक्तिक खेल में प्रसन्नता का अनुभव करता 


5 के विकास से उनमें नेतिकता की इद्धि होने लगती है। बालकों के सामूहिक 





.. ही रहना चाहिये। यदि पश्नोसी अच्छे हैं तो उनके घर के बच्चे भी 


. बाल्यकाल में सामूहिकता रूप से जाशुत हो जाती है। समवयस्‍्क बालकों के” 
की प्रवृत्ति विशेष जागृत साथ के लिये वह विकल हो जाता है। ऐसा साथ 
इसके विकास से सेतिकता मिलने पर उसे खाने पीने की सुधि बहुत कम रहती 
की वृद्धि, बालकों को उनके है! अन्य बालकों के समूह में रहना उसे रवग समान 
साथियों से अलग रखना लगता है | इस सामूहिक जीवन में किसी प्रकार की 
अमनोवैजश्ञानिक । बाधा पढ़ने पर वह तिलमिला सा जाता है। बालक+-ट 



































जीवन की भित्ति, इससे प्रशु कभी भ्रकेला हो; जाता है तो हमें चिल्लाते 
आत्म और जाति की रक्षा- चिल्लाते तज़ कर डालता है। मनुष्य के लिये एकांकी 


देने के क्षिये कभी कभी अ्रपराधियों को काल्कोटठरी 


सामूहिकता से ओ्रत्म व जाति की. रक्षा-प्रदृत्ति की. पूंति होती है। यदि समाज 


सामूृहिकता का विकास आयः जन्म से ही हो जाता है। माँ के न रहने पर 


है। पर बाल्यकाल् में सामुहिकता की प्रवृत्ति विशेष 


88:७० -बर/५५क) हरे 


गण अपने में से सब से बड़े को नेता मान कर उसकी - 
आल्ाओों का पालन बड़े मन से करते हैं । इसी समय उनकी सामूहिक भावनाओं 


जीवन में किसी प्रकार की बाधा डालना अमनोवैज्ञानिक है। सामूहिक खेल से 
अल्षग कर देने से उनकी बहुत सी प्रवृत्तियों का समुचित विकास ही बन्द दो 
जाता है। कुछ अभिभावक बालकों को उनके साथियों में खेलने से रोकते 

जिसे वे उनकी बुरी आदत न सीख ले। ऐसा करना ठीक नहीं। साथियों से 
अलग न रख कर, अभिभावकों को यह देखना चाहिये कि बालक अच्छे क्ोगों को 
ही अपना साथी बनाये | इसके किये माता-पिता को अच्छे पड़ोसियों के बीच में... 
भी प्रायः अच्छे 
अंग बालक के छिये कभी अ्रहितकर न नह हीं हो सकता। 
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१--भोजनान्वेषण ( ,फूड-सीकिज्ञ )७ 

.... आस्मरदार्थ भोजनास्वेषण की प्रधृत्ति बढ़ी महत्वपूर्ण है । यहद्द प्रवृत्ति 

.. प्रस्थेक प्राणी में पाई जाती है | सष्टि के रचना-काल से ही यह प्रवृत्ति श्राथी 

.. के साथ है। काम-प्रवत्ति के सदश यह्द प्रवृत्ति भी रुच्यात्मक है। इसकी जागृति 
_ शरीर की विशिष्ट भ्रवस्था में ही होती है। इसका 





पा ् रुच्यात्मक, बानात्मक अज्ञ ज्ञानात्मक अ्रज्ञः खाद्य वस्तु को 'गरध! अथवा उसे 
.._ “ब्ाद्य वस्तु की गन्ध या “देखना! है।डू वर के अनुसार इस पअवत्ति में रुच्यास्मक 
... उसको देखना; संवेग- ओर अतिक्रियात्मक दोनों स्वभाव का संकेत मित्षता 
... अभूख'; इस पर उचित है, क्योंकि इसको वाह्य वस्तु तथा शरीर की _ 
.. नियन्त्रण. न होने से आन्तरिक दशा दोनों से उत्तेजना मिलती है। 
... मानसिक विकास कुण्टित । इससे सम्बद्ध संवेग 'भूख' है। इसका क्रियास्मक 

















गा  अड्ज खाद्य वस्तु को खोजना व खाना! है। यदि 
.. व्यक्ति की इस अवृत्ति पर नियन्त्रण न रखा गया तो वह पेटू हो जायगा। खाद्य. 
. चस्तु के देखने से ही उसके मुँह से लार टपकने लगती है, वह थैय खो बैठता .. 
है । बालक इस विषय में बड़ी ही आतुरता दिखल्ाते हैं। भोजन के दी 
पर ही उसे पाने के लिये वे विकल हो जाते दैं। यदि किसी कुट्म्ब में कई 
... भाई ब घदहन हुए तो कुछु बालक भोजन को माँग से ही अपने माता-पिता का... 
.. श्यान अपनी और भाकपित करते रहते हैं। अपने माता-पिता का एकज्नोता बालक. 





.. भोजन पर असाधारण आतुरता नहीं दिखतलाता। पर कई बच्चों के होने के 
.. कारण सबसे अधिक तिरस्कृत बालक बहुधा “सूख लगी है, भूस कगी है” 









। .. कद्दा करता है। नियम व संयम से ठीक समय पर पर्याप भोजन देन से बाककों क्‍ 
... की आदत इस सम्बन्ध में अच्छी डाली जा सकती है। इस सम्बन्ध में बुरी आदत 
. प्रड़ने पर बाह्षक का मानत्षिक विकास कुशिठत हो सकता है।._ आर 
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कुछ मूलपनृत्तियाँ है हक जा हा ; पा रा 


रक्षा करना' इसका संग्रह करती है। सींदटीं और शहद की मविखयाँ 


. अक्रियात्मक अंग 4 ५ वर्षा काल के लिये अपनी खांद्य सामग्री का संग्रह 


"* करती हैं। मनुष्य भी इसी प्रकार अपनी विभिन्न 


. आवश्यकताओं की पूति के किये आवश्यक वस्तुश्रों का संग्रह करता है। चार- 
पाँच वर्ष का बालक अपने खेलने के लिये अनाप-शनाप वस्तुओं का संग्रह किया... 
: करेता है | थे वस्तुएं बड़ों की दृष्टि में व्यर्थ हो सकती हैं | पर बालक के लिये वे... 
... बड़ी ही महत्वपूर्ण होतीहें | उनमें किसी प्रकार की बाधा बालक के लिये असहा 

. होती है| यदि बालक के संग्रह की दी वस्तुओं को देखा जाय तो उसमें फटी 
'चिट्ठियाँ तथा पुस्तकें, दृटे शीशे, कलम, कंकड़, पत्थर, चित्र और डिब्बे इत्यादि... 
.. बस्तुएँ मिलेंगीं। बालक का इन सब वस्तुओं पर उतना ही मोह होता है जितना... 
.. कि नादिरशाह का मुराजआजम ही रे पर धा।... हक, 


बालक की संग्रह-व॒त्ति पर नियन्त्रण आवश्यक है | यदि इस पर उचित ध्यान 


..._ न दिया गया तो वह ल्लोभी तथा चोर और कृपण हो सकता है। कृपणता का 
दोष संग्रह-इत्ति की इद्धि से ही आता है| कुछ लोगों को कई प्रकार के कल्तमों के. 


रखने की रुचि होती है, कोई व्विन्न रखना चाद्दते हैं, 
 संग्रद-वृत्ति पर नियन्त्रण कोई विचिन्न अकार के जूतों का ही संग्रह करना _ 


... न होने से बालक के लोभी, चाहता है । अपनी अपनी वृत्ति और रुचि के अनुसार _ 
... चोर और क्षण हो जाने व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करना चाहता है। 
. का डर; उपयोगी वस्तुओं. इस प्रवत्ति के अनुचित विकास से व्यक्ति का चरिन्न 


के संग के लिये उत्सादित बिगड़ सकता दै। अतः प्रारम्भ से ही यह देखना 
करना, वातावरण का चाहिये कि बालक की प्रवृत्ति उपयोगी वस्तुओं के. 


.. महस्व, प्राचीन सभ्यता का संग्रह पर ही है। यहाँ वातावरण का विशेष महत्व... 
स्तृति-चिन्द संग्रह-प्रवृत्ति, है। वाताघरण की घस्तुओ्रों के अनुसार दी बालक की... 
+केकारणे।ः 'संग्रह-वत्ति ज्ागुत होगी । अतः यह आवश्यक दै कि... 
५2 . बालक का वातावरण शिक्षा सम्बन्धी वस्तुओं से 
: पूर्ण हो। बालक को अच्छी अच्छी पुस्तक, चित्र और टिकट आदि संग्रह करने की... 
का का के चित्र-स'ग्रह से उनके गुणों के अपनाने 
. कौझ़दत्ति बालक में उत्पन्न हो सकतीं हैं टिकट व चित्र आदि के संग्रह से... 
. आल्क भें विभिन्न देशों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न 
... हो सकती है। इस प्रशर इस अवृत्ति के समुचित विकास से बाज्कक सभ्यता के 
.. निर्माण में भाग ले सकता हैं। प्राचीन सभ्यता का जो कुछ भी स्मृति-चिन्द् 
... आज; देमारे समक्ष हैं वे सब हमारे संग्रह-चुत्ति के ही कारण हैं। इस प्रकार 
.. संग्रह-वत्ति का शिक्षा में बढ़ा उपयोग किया जा सकता है। इस वत्तिके 
2 5 झवदमन से व्यक्ति का विकास रुक सकता है. और शोश्चन से उसमें, झनेक 





प्ररणा दी जा सकती है। महा 
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३--विधायकता या रचना-प्रवृत्ति (कन्स्टक्टिवुनेस)--- 


[३०४35 (व 440,2.47३१५ ०३१ कक ४)३४ 








विधायकता या रचना-प्रवृत्ति मनुष्पों तथा सभी चतुर पशु-पाक्षयों में पाई जाती 
है। चिड़िया का घोसला बनाना, लोमड़ी या खरगोश का अपनी माँद बनाना 
रचना-प्रवृत्ति का ही ग्योतक है । घर या घोसले बनाने के लिये उपयुक्त प्तामग्री 
छूटे की उपस्थिति इस दृत्ति का ज्ञानात्मक अंग है। 
है “घर बनाने के लिये उपयुक्त इप्तसे सम्बद्ध संवेग कृतिभाव है । वहतु पाकर रचना-. 
2७६०  साम्मम्मी की उपस्थिति इस क्रिया में लग जाना इसका क्रियात्मक अ'ग है। प्रायः 
.... का ज्ञानातक श्रज्ञ; संवेग- एक वर्ष की अवस्था से ही बालक अ्रपनी इस प्रदृत्ति 
... ऊकृतिभाव': खिलौने का का प्रदर्शन करने लगता है। वह खिलौने को 
.. तोड़ना विधायकता प्रदृत्ति तोइ-फोड़ डालता है। किसी वस्तु के पाने पर उसे 
$ कारण, २ चना-प्रदत्ति को पटकना और तोड़ना वह प्रारम्भ कर देता है| उसे 
ीत्साइन देना झावश्यक । कोई वरतु दीजिये, वह दो ही घण्टे में उसका कचूमर 
कर रख देगा। ऐसा क्यों ? यह उसकी 
 ि ति का ही च्योतक है| पहले उसकी जिज्लासा-प्रवृत्ति जागृत दोती 
.. है| वह देखना चाहता है कि अम्लुक पदार्थ में है क्या? इसके बाद उसमें वह 
.... अपनी इदच्छानुसार परिवर्तान लाना चाहता है। इस परिवर्तन से बड़े क्ौग हँस 
... सकते हैं। उनके लिये इसका कुछ भी मूल्य नहीं, अपितु ये इस पर अश्रप्रसक्ष हो 
.... जायगे।-पर उनका अग्रसनन्न होना अमनोवैज्ञानिक है। किसी वस्तु को तोड़-फोड़ 
.... देने के कारण उसे डॉदना ठीक नहीं, चरन्‌ उसकी इस क्रिया में यदि सम्भव हो 
«.... तोयोग देना चाहिये | इन्हीं सब क्रियाओं से आज़क अपनी ज्ञानेरिियों पर 
... कुछ नियन्त्रण आप करता है। उसे कुछ ऐसी वस्तुएं देनी चाहिये जिससे उनकी 
.... इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले । उदाहरणाथ: कड़ी, कागज व काडबोड हुस्‍्यादि 
... से हम उसकी रचना-प्रभ्ृत्ति को मनोवैज्ञानिक प्रोत्साहन दे सकते हैं। रखना- 
.. ग्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने से ही प्रॉजेक्ट पद्धति और सॉस्तेसरी प्रणात्नी शिक्ु 
शत्ता के लिये उपयोगी दोती है। बाक्षक् के पढ़ने-लिखने में सनद होने पर 
हा यह पता लगाना कतवय है कि उसकी कौन सी मूसम्रश्ूत्ति प्रन्‍क्षतर 
हुत सम्भव है कि पढ़ने-लिख ते में ध्यान न देने वाज्ो बालक शिक्षकज्ञा, 
क्षीनियरिक्र, चित्रकला तथा कविता आदि में रुचि रखता हो। इसका हो; 
ता लगा कर यदि उचित प्रोत्साहन दिया जाय तो बआाज्ञक अपने भावी जीष 
































































कुछ मूलप्रवत्तियाँ ....रररः ५ कण: जक्क 
कल्पना का घनिष्ठ सम्बन्ध, अजृत्ति का आभास मिलन सकता है। जिस प्रकार 
स्तेलों सेन रचना- के के जि का खेलों में भाग लेकर बालक अपने भावी जीवन की 
आभास, इसके अवदे्भन से तैयारी करता है उसी अकार अपनी रचना 
आत्स-विश्वास का खोना। प्रवृत्ति से अनजान में अपने को वह भ्रविष्य के लिये 
शक ..... तैयार करता है । रचना-प्रवृत्ति के अवदमन से बालक 
'... आत्म-विश्यास खो बेठता है। उसके मन के उद्गार भीतर ही भीतर मस्ोंस... 
.. कर रह जाते हैं. ओर उसकी क्रियाशीलता सदा के ल्विये कुश्ठित हो जाती है। 
१४--द्वास (लॉक़टर 2 /२०१८/६० 2 हम 
... भैग्डूगल ने हास को भी एक मूलग्रवृत्ति माना है। पर यह प्रवृत्ति केवन्न 
.. मानव जाति में ही पांई जाती है। हमारे सामने बहुधा ऐसी परिस्थितियाँ झ्राती 
. हैंज़ो हर्मे हंसने को बाध्य करती हैं| ऐसी परिस्थितियों में न हँसने से हमें क्रोध 
आओ येगा अथवा दुःख होंगा॥%“अतः ऐसी परिस्थिति 
.. केवल मानव जाति में हो, का श्राना हास सूल्लप्रगृति का छ्ानात्मक अंग है। 
. ईँसाने वालो परिस्थिति का किसी साइकिल वाले को था दोड़ते हुए व्यक्ति 
... आना श्सका शानात्मक को गिरते हुए देख कर हम हँखते हैं या सहानुभूति- 
. अड्; क्रोध या सहानुभूति प्रदर्शन हेतु 'चच व! करते हैं । हमारे सामने 
.. 5 अदर्शन से बचने के देत यदि कोई मूखंता की बातें करता है तो हमें क्रीध 
... इहास-प्रवृत्ति।... आता है या हम हंस देते हैं। इस प्रकार क्रोध ओर 
3 .... सहानुभूति-प्रदशन से बचने के हेतु प्रकृति, ने मनुष्य 
+... को हास की प्रतृतति दी है। इस प्रवृत्ति के अभाव में व्यक्ति दूसरों का कष्ट देख 
.. सदा दःखी होता अथवा सहालुभूति-प्रदर्शन में अपना काय ही छोड़ बंठता, 
. यथा इसके श्रभाव में यह बहुधा दूसरे पर क्रोध करके ऋगड़ा सोल लिया 
करता । इस प्रकार उसका जीवन ही कठिन हो जाता। अतः अक्ृति ल्‍्ले बढ़ी .. 
 शखतुरता से मनुष्य फो दास-प्रवत्ति दी है।..- . एच «७७ 
... हास-प्रवृत्ति की सहायता से व्यक्ति कठिन से कठिन कार्य के करने में समर्थ 
«हो सकता है | कुछ ऐसे जोग द्वोते हैं जो विषम परिस्थितियों का सामना करते 
न 'ह्श्‌ हँसमुख दिखलाई पहइते हैं। वीर लेनापति हँसते हँसते झपनी सेना को 
रा “..... विजयी बनो देता है। इसके विपरीत कोई व्यक्ति 
.. हास-प्रदृत्ति की सदायता तनिक भी कठिन कार्य के आने से सर स्रिकोड़ बेठता 
से कठिन काय सम्भव, है। अभिभावकों ओ्रोर शिक्षकों को चाहिये किचे ... 
..... पिपम परिस्थितियों में बालकों में विषम परिस्थितियों में हसते हुए कार्य. 
... इँसनासिखलाना, नियन्त्रण करने को प्रवत्ति उत्पल्ष करें। किन्तु उन्हें यह भी 
.. भ राने से अशिष्टता आने ध्यान रखना है कि कहीं इंस हँसने की बाग 
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. हँसना आत्म“हीनता का रखने से व्यक्ति में श्रशिष्टता श्रा जाने का बर रहता 
.. द्योतक, अश्रभिभाववाि और है। कुछ लोग अपनी ही बात कह ब.अहृद्दास करने 
शिक्षकों की सतकीता  छगते हैं। अपनी दी बात पर हेसना बढ़ा हो घुरा 
मी कद लोड है। इस प्रकार का हेसना आया आत्म-हीनता अथवा 
.... आतक्मप्रदशंन-अ्रवत्ति के अवदमन का ग्योतक होता है। यदि इस बात को स्पष्ट क 
। दिया जाय तो बालक में यह बुरी आदत न पड़ेगी । कुछ बड़े लोगों के समूह में 
|... बेठे हुए यह प्रायः देखा जाता है कि दो व्यक्ति हाथ की आड़ में आपस में फुलफुस 
गम! .. कुछ कह कर हसते हैं। यह बारात अथवा कवि सम्मेत्नना आदि उत्सवों में 
... बहुधा देंखा जाता है। यह अशिष्टता है। इसका वहाँ उपस्थित बालकों पर बढ़ा 
बुरा प्रभाव पढ़ता है। वे भी इस प्रकार की अ्शिष्टता प्रारम्भ कर देते हैं 
. व्यक्ति का इस प्रकार का हँसना उसकी आात्म-हीनता-भावना ( इनफ़िरियॉरिदी 
_कॉम्प्लेक्स ) का प्रमाण है। थोड़े से संकेत सात्न से बालक को इस बुरी आदत 
से बचाया जा सकता है। कुछ लोगों में दूसरों की गलतियों पर हँसने की 
... शआदत होती है। उदाहरणार्थ: अध्यापक कोई बात एक विद्यार्थी को समझा 
. रहा है। विद्यार्थी के मुठ प्रश्न पर अथवा अश्लानतामयी मुद्दा पर दूसरा 






























-... विद्यार्थी हंसने लगता है। इस प्रकार का हँसना आत्स-प्रद्शन के अवदमन का... 


आप दुष्प्रिणाम है। यह व्यक्ति का आत्म-दग्भ भी दिखलाता है। बालक की. क्‍ 












|... इस प्रवृत्ति को रोकना अति आचश्यक है; अन्यथा उसके चरित्र में सदा के लिये 
|... गाँठ पड़ जायगी | कभी कभी अभिभावक बालकों को गढाती पर कहकहे सार 
|... कर हेंसने लुगते हैं। यह बड़ा ही अ्रमनोचैज्ञानिक है। इससे बालक की कोमल 
.. भावनाओं पर बढ़ा आधात लगता है। उसका हृदय बैठ जाता है। वह एक 
... साँस लेकर रह जाता है | अपने बढ़ी की इस आदत का स्वसावसः वह अपनी 

.. परिस्थिति में अनुकरण करता है| इस प्रकार. अभिभावर्कों का आसकों के समान 
अपनी हास की अवृत्ति पर भी नियन्त्रण रखना अति आवश्यक है । 5 


कुछ मूलप्रत्तियाँ 


पाते हैं। उसे वे चेतना से परिपूर्ण मानते हैं। मूलप्रबुत्तियाँ मस्तिष्क को अपना 


द 8 । वे यह दिखलाती हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में 
मस्तिष्क किस प्रकार क्रियाशील हो सकता है। 
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कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवत्तियाँ 


.. है। मूजम्रश॒त्तियों और उनके भेद पर भो प्रकाश ढाज्ञ दिया गया है। भर 











.. ओं, मानसिक रोगों को दूर अपने अनुगमन का कोई कारण नहीं 
. करने के लिये बढ़ा श्रच्छा। इस प्रद्वार दूसरों के विचारों से बशीभूत होने को 





















सामान्य स्वाभाविक भरवृत्तियों का उल्लेख पाँचवे अध्याय सें किया गया 


यहाँ पर प्रत्येक के स्वरूप का सविस्तार वर्णन करते हुए बालक फी शिक्षा से 


... िददेश के स्वरूप के विषय में मनोवैज्ञानिककों में मतभेद पाया क्षाता है।.._ 
रूने महोदय के अलुसार “भान्तरिक अजुकरण द्वारा मस्तिष्क में किसी समान 
; बरृत्ति को उत्पक्ष करना निर्देशदे।! टी०ग्पी०चन 
../ विद्वानों में मतभेद, दूसरे बिना स्वेच्छा के किसी के विचार को अपना लेने को... था 
|... के बिचारों से वशौभूत निर्देश की संज्ञा बसे हैं। ओ्ोकद्ेत निर्देश को 
.. “होना, अ्रपना विचार- सामुहिकता मूलप्रवृत्ति का श्ानात्मक झंग मानते 
... स्वातन्थ्य हुप्त, निदश का हैं। मेग्डगंल के अनुसार निर्देश द्वारा व्यक्ति आनजान..... 
.._.. श्पष्ट रूप सम्भोदन क्रिया में दूसरे के विचारों का अनुगामी होजाता है।पर वह... 
दे सकता ।' 


... निर्देशित होना कहते हैं। निर्देशित होने में अपना 
. . ...... विचार-स्वातज््य लुप्त दो जाता है। व्यक्ति दूसरे के 
ते अपना समझने लगता है और तदनुसार आचरण करता है दल 

रे के विचारों के अन्नुसार कार्य 











कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ लक के उप न्‍ 0 


निर्देश-योग्यता पर परीक्षण ( सजेस्सीबिलिटी )- ४ 


. «.... निर्देशन्योग्येक्य के भाप के लिये कई परीक्षण किये गये हैं। इनमें सीोशोर 
... और आउसेन्न के परीक्षण विशेष प्रसिद्ध हैं। सीशोर-परीक्षण में व्यक्ति के हाथ 
.. में एक तार का हुकड़ा दे दिया जाता है। इस तार से बिजली आने की व्यवस्था 
5 मा रा रहती है | व्यक्ति जानता है कि विजली आने से वह 

_ सीशोर परीक्षद |... तार की गरसाहट अनुभव करेगा। स्विच उसकी 
दृष्टि में नहीं रखा जाता । उसके सामने एक बढ्ब भी... 


$ः अत ; ह$ 
















रहता है। बिना हिविच का प्रयोग किये ही व्यक्ति से पूछा जाता है कि तार ... क्‍ 
गरम हुआ कि नहीं । इसके साथ ही दूसरे स्विच से सम्बन्धित बल्व को... 


जला दिया जाता है। बढ्ब को जलते देख व्यक्ति समझता है कि तार गरम. . 







हो गया इस आत्म-निर्देश के फलस्वरूप उसका उत्तर सकारात्मक होता है। 


आउसज परीक्षण बहुधा स्कूल के बालकों के साथ किया जाता है। इसमें 
बाखक के सामने एक चित्र टॉग दिया जाता है। इस चित्र के सम्बन्ध में उससे... 
क्‍ कुछ बेतुक्े प्रश्न किये जाते हैं। मान लीजिये चित्र. 
रावण के दरबार का है। इसके सरबन्ध में ऐसे प्रश्न 
। र छे जायेंगे। रावण के पास तीन आदसी बेठे हैं. 

न? अंगद भी सिंद्यासन पर है त? क्या रावण के पास. एक स्त्री 

यास्तव में दहन सब प्रश्नों का चित्र से कुछ सम्बन्ध ० 
दिये हुए संकेत को मान लेते हैं ओर कुछ अपनी निरीक्षण-शक्ति के अनुसार 
दौक दीक उत्तर देते हैं । यदि १०० दिये गये निर्देश में से किसी ने ४० स्वीकार 


 आडइसेज परीक्षण | 




























भी खड़ी है? 
नहीं रहता | कुछ लड़के तो 


किये तो उसकी निर्देश-योग्यता 3 मानी जायगी । 3 में १०० का गुणा कर देने 
से निर्देश-क्षब्धि ( सज सीबिलिटी-कोशेश्ट ) ० मानी जायगी। बुद्धि की 
स्थिरता के अनुसार निर्देश-लड्थि का परिमाण दिखल्ाई पढ़ता है | जिसमें 
जितनी ही विवेचना-शक्ति श्रधिक होगी वह उतना ही कम निर्देशसे प्रभावित 
होगा। अब हम नीचे देखेंगे कि निररश-योग्यता किन क्विन बातों पर निमर 


मत आर की 





भमिर्देश-योग्यता कई बातों पर निर्भेर-- रा + 
(१) उम्र- 


निर्देच्च-योग्यता ( सज्वेसीबिलिटी ) प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती 
श्रपने स्वभावाजुसार प्रत्येक की योग्यता दूसरे से भिन्न होती है। निर्दे: 
प्रभाव चार बातों पर निर्भर होता है। सर 


(३) 



















मनोविज्ञान व शिक्षा 























होता है । शान तथा अनुभव की कमी होने से बालक 
में विवेचन-शक्ति कम होती है। भ्रतु/ यह निर्देश के 
प्रभाव में शीघ्र शा जाता है। पर बालक यदि हृठी 
... विचार- या असाधारण बुद्धि का हुआ तो निर्देश से उसे 
.. नहीं, बालक के जीवन में प्रभावित करना सरल नहीं । कुछ व्यक्ति बड़े हो जाने. 
निर्देश का स्थान बड़ा पर भी मस्तिष्क की परिपक्वता नहीं प्राप्त कई 
महत्वपूण । ... पाते । सनिसिक दासता उनका पिणड नहीं 

गा छोड़ती । ऐसे औ्रोढ़ व्यक्ति भी बच्चों के समान 
दूसरों के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। पझहाँ पर मानसिक्र निबंलता का तातथय 
विचार-शक्ति की सवंधा शून्यता से नहीं । यदि विचार-शक्ति का एकदम अभाव 
रहेगा तो व्यक्ति का कार्य केवल शारीरिक अनुकरण तक ही सीमित रहेगा 
छोटा बच्चा हमें चुटकी बनाते हुए देखता है। वह भी घुटकी बज्ञाने की चेष्टा... 
करता है। पर ऐस। सर करने का वह कारण नहीं समकता। अतः निर्देश का 

की शूल्यत्ता में नहीं, धरम विवेखन-शक्ति के अभाव में . 

वात है। हँस विवेचन से यह स्पष्ट है कि बालक के जीवन में निर् 
स्थान बेढ़ा महत्वपूर्ण है।“उसले जेसा कह्दा जाता है वैसा ही वह करने करता... 
है। अतः अभिमावर्कं और शिक्षकों को अपने शादेश और व्यक्द्वार पर सवैध 
ध्यान रखेना चाहिये |) भ्रमनोवेशानिक लोग बालकों को डॉट कर बहुचा फह .... 
दिया करता द& कि “तुम मूख हो, तुम कुछ भी नदीं सीख सकते, तुम्हारा जीवन... 
व्यर्थ है शिक्षकों भर श्रभिभावकों को बालक बड़ी श्रद्धा से देखता है। अतः .....' 
.... उनके शब्दों का प्रभाव उस पर शीघ्र होता है। जेसे साल भर खिल्ला-विज्ञा कर 
.. पक बार दुल्कार दिया जाय तो सब कुछ मिट्टी में मित्र जाता है, वैसे ही साल 
_ भर पढ़ा कर एक बार हप्त प्रकार कह दिया जाय तो यढ़ाय्रा भौर सिज्ाया हुआ 
सब चोपर हो जाता है श्रौर बालक अपने विक्रास में बहुत पीछे हट जाता है । 





हंठो था असाधारण बुद्धि 
वाले को निदशित करन 







































































.. कुछ सामान्य स्वाभाविक अबृत्तियाँ ....... .. कहे ःऑ 
.. देने बाले व्यक्ति पर पाने वाले का पूर्ण विश्वास हैतो निर्देश का प्रभाव शीघत्ष ही 
. पढ़ेगा। अभिततेज्ओं, माता पिता, बड़े भाई-बहिनों तथा शिक्षकों से पाये हुए... 
७ ४. ४.» निर्देश का बालक पर शीघ्र प्रभाव पढ़ता है पा 
..... अपने से बड़ों के निर्देश करने वाले व्यक्ति पर हमारा अधिक विश्वास रहता 
.. का प्रभाव शीघ्र, बालक को है। बालक अपनी माँ से प्रेम करता है । श्रतः माता... 
.. भ्दा लाभब्रद निर्देश देना, के निर्देश पर वह तुहत विश्वास कर लेता है। 
... निर्देश से उते किसी ओर वहतुतः माता के विश्नास को वह अआरना लेता है। 
... भी भुकाना सः माता का दी स्थान उसके लिये. मन्दिर, मसजिद 
३० ओर गिरजाघर हो जाता है | (बच्चे अपने बड़े तथा 
.. ऊँचे साथियों के प्रभाव में शीघ्र आ जाते हैं। यदि साथीं कुछ बढ़ा हुआ तो 
. उसके सभी निर्देशों का बालक पर शीघ्र प्रभाव पड़ेगा । उसी के अनुसार उस. 
.. चरित्र का गठन होगा । डाक्टर के किसी बात के कद्दने पर रोगी शीघ्र विश्वास 
.. कर लेता है, पर दूसरे के बहने पर नहीं। यदि साता कहती है कि “अरे गोगो 
.... आया” तो बालक डर जाता है। पर अपने किसी साथी के ऐसा कहने पर चह 
.. नहीं डरता। यदि माँ दर समय डर दिखा कर रोते हुए बच्चे को चुप कराना . 
... अआंहती है तो इसका प्रभाव अच्छा न होगा। श्रतः बालकों का पालन-पोपण 
...... जूस प्रकार करना है कि उसे संदा ल्ाभप्रद निर्देश मिला करे | [इसमें अभिभावकों. 
..._-” और शिक्षकों का बड़ा भारी हाथ रहता है। निर्देश से चाहे जिप्त ओर वे बच्चों 
... को झुका सकते हैं का 0 ः 
| - _निदश के प्रकार-- 


निर्देश चार प्रकार के होते हैं; -- ५ - ०३7५ रा ४ . 

( $ ) आत्म-निर्देश ( ऑटो सजेस्शन ) मल ज 

(है )आप-निर्देश (प्रेस्टिज सजेस्शन ) |... 

। । (३ ) समूह-निर्देश ( मास सजेस्शन ) पट 
( ४) विरुद्ध-निर्देश ( कन्ट्रा सजेग्शन ) हा 


( १) आत्म-निर्देशन- 


५ आस्म-निर्देश का स्थान शिक्षा में बढ़ा ही महत्वपूर्ण है। हसमें बड़ी अ 

. शक्ति होती है। इसके सद्दारे व्यक्ति उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है 
जम मम भी कर सकता है। आत्म-निर्देश की शक्ति बड़ी साधना 
से प्राप्त होती है। जो जितना महान होता है उसमें 

















ही 
(९ 



















.... बड़ी साधना से, उन्नति की अज्ञान व्यक्ति खदा दूध़रे के संकेत प 
.. मूल में भात्म-निर्देश की है। उम्नमें आत्म-तिर्देश को शक 


































जिम 5 9 5 8 2... सनोविशान व छित्ता 






कि “वह जीवन में अमुक पद हे अवश्य पहुँचेगा” 


.. कासंचार आवश्यक... 
तो निश्चय ही णए्क दिम तह 3४ पेड पर आसीभ 


शवित का संचोर करते रश्ह |) 


लेते हैं। अपने निर्देश के शजुस्तार व्यक्ति कभी कभी 


. " खस्थकर दी दो।)...... 
(२)आफ़निर्देशन- 


शीघ्र पढ़ जाता है।क॒न्ा में शिक्षक, घर पर भाता- 


.. अमनोवैज्ञानिक, 


गा लि बात का इतिहास साक्षी है। बहुत से महापुरुषों की उन्‍नति 
के सूंः ला ४ उनकी आात्म-निदश की शक्ति ही रहती हे । आत्म-निर्देश ही के | द 
..... बल पर नैपोलियन नैपोलियन हो सका। आत्म-निर्देश ही के बल पर कद्दाव 
..... भारतवषंमें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डांल सका | यदि व्यक्ति यह विश्वास 
.... कर ले कि “उसका जन्म किसी प्रयोजन से हुआ है, वह प्राणी के कस्याण 
|... के हेतु ईश्वर का- एक विशिष्ट सन्देश लाया है, जो उसमें शक्ति है वह दूसरे 
आम: नहीं,” तो वह इस जीवन में क्या नहीं कर सकता ?आत्स-शक्ति से क्‍या 
..._ झतः अभिभावदों और शिक्षकों का कत्तव्य है कि थे बालकों में इस प्रकार की. 


आस्म-निर्देश से कभी क्रभी हानि भी हो जाती है। यदि घन्धेरे में जाते 

रे पर हुए किसी झाड़ी अथवा पेड़ को देख कर व्यक्तित भूत. 
हा आत्म-निर्देश से हानि भी, सममझ ले, तो उसकी कल्पनामुसार निश्चय ही एक... 
... श्रतन उसका स्वस्थकर भूत दिखलाई पड़ेगा | आत्म-निर्देश से निर्बल लोग... 
... होना आवश्यक ।... अपने में विभिन्‍न प्रकार के रोगों आरहद्ाान कर... 


.. भयहूर परिस्थितियाँ भी पा जाता है || श्रतः यह आवश्यक है कि निर्देश सदा 


... आऑ-निददेश निर्देश देने वाले की प्रतिष्ठा पर निर्भर रहता है । यदि नि श हा 
.. देने वाला, बल; बुद्धि और विद्या में प्रतिष्ठित हुआ तो उसका प्रभाव दूसरे पर... 


निभेर, अधिक निर्देश देना या भप्त-निर्देश से दूसरों पर अपना प्रभाव डालते 


क्र 


: पहले हैं।इस प्रकार के निर्देश से शिक्षक क्या नहीं करू 








कुछ सामान्य स्वाभाविक अबृत्तियाँ न 


... असफकल्ष होने पर ही निदे श द्वारा उसमें आवश्यक शक्ति श्थवा विचार देना 
. ज्ञाभप्रद सिद्ध हैंगे.। रा, 


.. होता है| अत। बालकों के सामने उनके शब्द एकदम तुलें हुए निकलने दाहिये। हा 
मा उनसे प्रशंसा या अ्ग्रशंसा पाने पर बालकी पर बड़ा 


.. प्रशंसा देना आवश्यक, अवश्य दैनी चाहिये। यदि बालक स्कूल में कोई 
.. बालक में उसके गुणों को अच्छा कार्य करता है तो [सब बालकों के सामने... 
.. चेतना ज्ञाना, शिक्षक उसकी प्रशंसा कर देने से उसे बड़ा आंत्म-बल मिलता 


उनके सभी कार्थ बालक के लिये आदर्श स्वरूप होने चाहिये; क्योंकि वह उन्हें... 
.. सभी पा में अपना आदर्श मानता है। इससे उनका उत्तरदायित्व बहत बढ़... 
. जाता || ा 


.. व्यक्ति पर समूह के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है । समूह के साथ रहने 
. से उसके विचारों को मान लेने की उसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । यही कारण 


.. व्यक्ति पर समूह के बातों के प्रभाव में शीघ्र आ जाता है | यदि बही 
.. विचारों का प्रभावशीघ्र, बात उससे अकेले में कही गई होती तो कदाचित्‌ 
. समूह मैं व्यक्ति का अपना उसका उसके ऊपर प्रभाव न होता |समूह में रहने 
_ ज्यक्तित्व. भूल. जाना, के समय्र व्यक्ति अपना व्यक्तित्व भूल ज्ञाता है ॥] बहू... 
 समूद-नि्देश नेतिकन समूह के विचारों के अनुसार आचरण करने लगता ... 
उन्नति में सहायक, वहुत है। रकूलछ, कक्षा, खेल-मेदान, सभा तथा गोष्टियों में. 


पहले पहचाना | इसीलिये उन्होंने सामुहिक रूप में नमाज़ पढ़ने की विधि 


... उन्नति में यह बड़ा सहायक सिछू हो सकता है। स्कूलों में व 
ः बालकों | को समर मं एकत्रित कर उपदश दना चाहिये. सका... 































अपने शिक्षक तथा अभिभावकों पर बालकों की अटूट श्रद्धा भौर विश्वास... 


उपयुक्त अवसर पर. गहरा प्रभाव पड़ता है ।| उपयुक्त अवसर पर प्रशंसा 





और श्रसिभावक के सभी है। शिक्षक को बालक के गुण जान कर उसमें उनकी 
कार्य का आदर्श स्वरूप ४४ ना लानी चाहिये। इससे बालक अपने व्यक्तित्व 
होना । को समझने लगेगा। शिक्षक और अभिभावक का 

द यह परम कत्तंव्य है कि वे अपना चरिज्र-बल्न - बढ़ाय। 


0 अल 


(३) समूह-निर्देश-- 


है कि सभा में बेठा हुआ व्यक्ति भाषणवक्ता की 


सी आदतें” समूह-निर्देश प्मूह-निर्देश का प्रभाव भल्नी भाँति दिखलाई 
परआधारित। पड़ता है। सामूह्ििकता में एक बड़ी प्रबल्चल शक्ति 
| . *.. होती है। इस शक्ति को मुहम्मद साहबने सबसे ... 


निकाली । मुसलमानों की एकता का एकयह भी कारण है। रूमूह-निदेश 
का उपयोग स्कूलों मे अच्छी प्रकार जिया जा सकता है बालकों ३ ना 2४ मल 






हक (0३ #११७॥४०|३ पर॑ का 









कम कर हर 2: 


रख पर बड़ा भाव पह़ेगा ॥उसकी 









मनोविज्ञान व शिक्षा 


पह । ढंग श्य द 
..... विश्वास का वेयक्तिक आधार कम हुआ करता है | (दम किसी बात पर विश्वास 
.... करते हैं, क्योंकि दुसरे भी उसे मानते हैं । पुस्तक में छरी हुई बात पर शीघ्र 
.... विश्वास हो जाता है; क्योंकि हम मान लेते हैं कि उस पर सब का विश्वास है। 
.... इस सम्बन्ध में एक उदाहरण बड़ा मनोरंजक है। “पत्च” के सम्पादक महोदय 
... अपनी पत्नी को यह समझाने में अलफल हुए कि अम्लुक वत्तु स्वास्थ्य के लिये 
... हानिकर होती दे। उनकी पत्नी बहुधा वही वस्तु बना कर उन्हें परोस दिया केरती 
। थीं | संस्पांदक महोदय वंग था गये उन्ह एक उपाय सूझा | उस वरसत के हा।नि* . * 
_ज्ञाभ पर उन्होंने एके लेख लिख कर बिना लेखक का नास दिये अ्रपनी पत्रिका. 














..... बालकों में विशेषकर देखी जाती है 3 आया से कहा. 
विद्ेष- जाता हँ कि चक्नी जाओ तो बह कहती है कि 'नहीं 








पं 


यदि किसी बालक से कहा जाता है कि उस कुर्सी पर 
मत बेठना तो वह निश्चय हो जांकर उस पर बैठ 


देते हुए कहा कि 'इसे पीते हुए बर्दर का ध्यान 
भी रोगी,को बन्दर «का ध्यान भा जाता धा। 














.... कुछ सामान्य स्वाभाविक उत्ृत्तियाँ गा 


को | एक कमरे 4 दुसरे कमरे में लितार ले जाते हुए एक व्यक्ति से लेखक सदी... 
.. कही करता धा के देखी, सभाल कर जाना कहीं टक्कर न लग जाय” | इस 
... आदेश का परिणाम यह होता था कि टक्कर खदा लग जाया करती थी। वह 
बा व्यक्ति लाख चेष्टा करने पर भी असफल होता था। यह हम हम-विदुद्ध निर्द श मो 
.. का फञ्ञष था। उसे टक्कर ने लगने का सदा ध्यान रहता था, इश्नलिये सदा टक्कर 
.... लग ज्ञायां करती थी | लेखक को पहले यह बात समझ में न आई कि मना. रा 
... करने पर भी टक्कर क्यों लग जाया करती है । पर बाद में उसने उसे हर बार टक्कर हे रा 


... श्रमावात्ताक आदेश देना यथातथ्य ( पॉज़ोंटिव 
. दानिकर, बालकों के सामने 
.. डीक बातों का उदाहरण 
रखना आवश्यक । . का 
... प्रणाजी मनोवेज्ञानिक नहीं । कहीं कहीं विरुद्ध-निर्दे श 
.. पहचानने को आवश्यकता है। किसी कार से विरत करने के हेतु यदि उसे करने... 
.. के लिये किप्री घाल्कक से उपयुक्त श्रवसर पर कहा जय तो बहुत सम्भव है कि... 
.. चह उसे न करे । ० 


! का चरित्र व भ्राचरण अच्छा न हुभ्रा तो उसके आदेशों का उल्टा प्रभाव पड़ेगा। 
| रे पवित्र हो ना आवश्यक 


.. निर्भाता और विवेचन-शक्ति का अभाव हो सकता है। अतः निर्देश 








५, 








“यह न करो, बह 
के नहीं । बाल्यकों को सदा 
आदेश देना ही ठीक दोगा।.._ 


































कर उसे ठीक बदहलवानेकी 
का प्रभाव लाभकारी भी... 
सिद्ध हो सकता है। पर इसमें बड़ी चातुरी और अंबसर की उपयुक्तता के 


शब्द को गलत लि 





विरुद्धू-निदे श॒ के सम्बन्ध में एक बात ओर उल्लेखनीय है। यदि शिक्तफ 











.. शादश सम्बन्धी उसकी लगती लम्बी बातों पर 
रण विद्यार्थी हँसेंगे। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक _ 

.. अपना आचरण सदा पवित्र रखे। यदि वह ऐसा 
हीं काता तो बालकों तथा साथ ही साथ राष्ट्र का 
बे ऐपे शिक्षक शिक्षक नहीं, वरन्‌ जेल में रखे जाने 





योग्य अपराधी हैं । 





ऊपर हम संकेत कर चुके हैं कि निर्देश के बाहुल्‍य से बालक में अ 





॥ मोड 






























.. होना अच्छा लक्षण, भय जाती है। धीरे धीरे निर्दे श-योग्यता पे का कम होना 
.. का कारण बचपन का सासान्यतः अच्छा ही लक्षण कई है आथगा | निद श 
.... कुसंस्कार । के सम्बन्ध में बालक की चेतनावश्था से भी सतक 
रा मा रहना चाहिये। कुछ मांताएु बहुधा बच्चों को चुप 
. +.. करने के छिये ढराया करती हैं। इश्चकों परिणाम बढ़ा ही बुरा होता है। एक. 
.... बार भय के ग्रेठ जाने से लसका निकज्ञना कठिन हो जाता है। बड़े ही जाने पर 
.... भी व्यक्ति को कुछ वस्तुओ्रों का भय बना रहता है।॥)उसे उन बॉस के पेढ़ों के 
.... पास र॒त्रि को जाने में डर लगता है। वह उस कुएँ के पास नहीं जायगा | ज्ाख 
..... रुपया पाने पर भी वह अछ रात्रि को उस पीपल के बुच्च के नीचे जाने का साइस 
..... न करेगा ।) बेशाष और ज्येष्ठ के दोपहर में भी वह उस इमली के पेड के पास 
.... नहीं जायंगा। इन सब स्थानों में उसे किसी क्िपत भूत, प्रंत, जिन्न या 
.... चुदल का डर रहता है यह सब डर बचपन के कुसंस्कारों से ही पढ़ जाता 
... है| इस कुसंस्कार का सारा उत्तरदायित्व अ्रभिभावकों पर है. अचपन में भय 
.... दिखलाने से बालक के हृदय पर पक ऐसा आधात लगता है जिसकी छाप सदा 
... के लिये स्थापित हो जाती है अपने अ्रधिकार में करने के किये बर्चे को किसी 

अकार का भय्र दिखलाना वर्शितविक दण्ड देने से भी अधिक घातक है, क्योंकि 
इसका उसके व्यक्तित्व पर आधात पहुँचता है। क्या ही अच्छा होता यदि 
..... अभिभावक बच्चों के पाक्नन-पोषण में मनोमेज्ञानिक पथ का अशुसरण करते |! यदि 
..... बालक का वातावरण ठीक रखा जाय, यदि प्रारम्भ से ही उसे इंढ़ बसाने की 
... . ाेष्टा की जाय तो उसमें भय की प्रश्नत्ति प्रबक्ष न होगी। वह घीर झोर साहसी 

... होगां। उचित शिक्षा के पाने पर वह जीवन में कौन सी वीरता का काय नहीं 
3 करे सकता। 5 

















कुछ मनोपैज्ञानिक सहानुभूति को मूञप्रवृत्ति बी कोदि में रखते हैं, पर 
हुघआ यह सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्ति मानी जाती है। भेग्जूगल सहालुभूति, 
..//../.... निर्देश और अनुकरण को श्र मूलप्रधूत्ति ( सूहो 
भावों का इन्स्टिक्ट्स ) मानता है। जेसस ने सहानुभूति को. 








... है। इसकी क्रियाशीक्षता के लिये कम से कम दो व्यक्तियों का होना आ्रावश्यक 


हा ई | कु्तों ने कड़ता प्ररुभ किया तो प्रायः गाँव के घभी कु उनकी ध्वनि से आकर्षित हे हर 
०. हो जाते हैं और 'ऊ्ाँव झाँव” करने लगते हैं। एक सियार के बोलने से सभी 
... स्ियारों का “हुओँ हुँशाँ” प्रारम्भ हो जाता है। भय से एक गाय के चिछत्ाने 

[| पर सभीगायें भय से एकत्रित हो जाती हैं (एक स्त्री के रोने से गाँव की _ 
.,... अधिकतर स्त्रियाँ इकट्ठा होकर रोने क्षगती हैं ।) 


, |. (२) सक्रिय ( ऐक्टिवु )। दूसरे के भाव के अजुभव की प्रवृत्ति को निष्क्रिय सहानुभूति. । 











































.. ऋषध # समाहय स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ बम ता की 


. है। सहाघुभूति#ऋयः सभी चतुर पशु-पत्तियों भौर मनुष्यों में पाई जाती है पिक 
.. जाति के सदस्य से उच्ची जाति के अन्य सदस्य में यह संक्रासित होती है. 





)॥ यदि दो 









ति के क्रियाशील होने के लिये यद्ट आवश्यक नहीं कि व्यक्ति दूसरे 
.... के संवेग को पहले ठीक ठीक समर ले दूसरे के... 
... सदानुभूति की क्रिया- संवेग के रूप को बिना भत्री भाँति समझे ही ध्यक्ति 
.. शीलता के लिये संवेग का उसका अनुभव करने तागता है। उदाहरणाथः हम 
... ह्लीक ठीक समभाना किसी को रोते देख कर रोने त्गते हैं। यहाँ . 
.. आवश्यक्ष नहीं । ... सहालुभूतिवश रोने लगने का तात्पर्य यह नहीं 
... किम उसके भाव ( फीलिज ) को समभते हैं; वरनू 
उसके बाह्म प्रकाशन के देखने मात्र से हम प्रभावित हो जाते हैं ; हा 










... निष्किय और सक्रिय सहाजुभूतिन-.... /्र्र््््ः 
... सहानुभूति दो प्रकार की होती हैः--(१) निष्कििय ( पैसिव ), और 


कहते हैं। पशुओं को सहानुभूति का रूप बहुधा 

.. चशुओं की सद्दानुभूति निष्क्रिय ही हुआ करता हे। मनुष्य पशु से बहुत 
. निष्किय, मनुष्य में सक्रिय आगे है। अतः उसमें निष्क्रिय के भ्रतिरिक्त सक्रिय 
दानुभूति भी, सक्रिय, सहानुभूति भी होती है [बह दुसरों केसाव की 

निष्क्रिय से दी । अनुभूति माज्न से ही सन्‍्तुंष्ट नहीं होता | वह उसे 
हर रा दूसरों तक पहुँचाना भी चाहता है।) वह अपने सुख 
कि .चद:खको अकेले नहीं, अपितु दूसरों के साथ भोगना चाहता है (अपनी इस 
पा के ते की पूर्ति बह व्याख्यान, लेख, नाटक इत्यादि साधनों द्वारा करता है इस 
शक को सक्रिय सहासुभुति कहते हैं. । मिख़मज्गा सक्रिय सहासुभूति के हारा 

. अपने दुःखों से दूसरों को प्रभावित कर अपनी रोटी कमाना चाहता है (समा. 
. का भाषणवक्ता सी इस बृत्ति का सद्ारा लेता है। सक्रिय सहानुभूति निष्किय 
से निऊबती है। निष्क्रिय के अभाव में सक्रिय का होनो सम्भव नहों ||, - 


प्तद्ानुभूति-प्रवृत्ति मानव निर्बंत्तता-- हज । पा 



















; "०88 . । हा । ०  । मा ः न मनोविज्ञान व शिक्षा... 
रा . द्योतक है, क्योंकि इसी के सहारे अ्रनेक बुरे या अच्छे काय के करने की ओर 
; ..... . वह अग्रसर हो सकता है । भापुक्ावक्ता भाषण के. 
...  बुरेया अच्छे काय को सहारे भीड़ के संबेग का अनुचिद्ध काम उठा कर चाहे... 
.... ओर सहननुभूति से सुकाया उसे जिस और लेजा सकता है। भाषयवक्ता की _ 
5 जाता। धर भावनोओं से सहानुभूतिवश भीड़ ने कया क्या काम 
कक हा नहीं किया है ! इतिहास इसका साक्षी है ।.. «. 
... सामाजिक जीवन लिये सहानुभूति आवश्यक-+ (2... 
यह निर्विवाद है कि दुरुपयोग से संदानुभूति प्रवृति द्वाविकर सिद्ध हो... 
.. सकती है पर इसके बिना सामाजिक जीवन असम्भव हो जायगा।| सब ज्लोग | 


अपना अलग अलग राग अल्ापने लगेंगे |वास्तव 
























पक सद्दानुभूति से पशुओं में प्रधत्ति का विशेष स्थान ॥ | उसके संचेगास्यक विकास 5 
.. जुड़ के अभाव की पू्ि।.. में सहानुभूति दही कार्य किया करती है ।सहालुभूति 
ही के कारण मनुष्य के कार्यों में एक अघुरूपता का... 






पूरा करती है। स हाइर ही वश हु 
प्रद्शोन करते हुए दिखलाई पढ़ते हैं । 





.. कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ * मर .. ६१ 


सहानुभूति दिखलाना सीखा । मध्यकालीन योरुप में लोग दासों ( सलेबज़ ). 


... के प्रति सहानुभुति नहीं रखते थे [मानवता के विकास के साथ सहानुभूति- 


.. वृत्ति भी विकल्षित "होती गई है) कुछ दिन्दू ओर सुस्लसान अभी तक एक... 
दुसरे के प्रति द्वेष से मुक्त नहीं हुए हैं । अतएवं एक छुसरे वर्ग के शरणाधियों के 
.. प्रति सहानुभूति का अनुभव उनके किये कठिन सिद्ध हुआ | [वास्तव में सांनव 


े  आइश की चरम सीमा तो तभी पहुँचेगी जब हर पुक व्यक्ति दूसरे को प्रेम से 
हर । । * । गले का सके-- जा हे' तरह हन्दु, मसुसल्लषमान, बुद्ध, ईसाई छाथवा यहूदी हो | चह मु 


.... दिन कितना अच्छा होगा !! महात्मा बुद्ध, देसा और गांधी ने इसी दिन की दा 





० ही दा भारी है | बालक की कोमबता का अनुचित लाभ न उठा कर उसे उसी के 
। विकास की ओर प्रवाहित करना -है। शिक्षक बालक 
. घटनाओं तथा चिन्नों के को रुखा. और हसा सकता है वह उसमें क्रोध व 
वर्णन मैं उपयुक्त संवेग श्वुणा का संवेग भर सकता है | विह उससें अदृम्य 


.. जागृत करना, शिक्षक में उत्साह भर सकता है। शिक्षक कों समझना चाहिये. 


विशेष अनुभूति शक्ति कि किस समय किस संबेग का उत्पादन बालक के 


7 “सावश्यक . विक्ासके लिये उचित होगा । मनोविज्ञान की सहायता 


द से ही वह अपने इस कत्तंव्य का पाक्षन कश्सकता है। 

. इतिहास तथा साहित्य के पाठ में शिक्षक जिस भाव व संवेग से अनुप्राणित होगा 
.... उसका बालक पर स्थायी प्रभाव पड़े बिना न रहेगा | विभिन्न घटनाओं तथा 
.. “चरित्रों के वशन के समय शिक्षक को उपयुक्त संवेग से बालकों को जागृत करना 


.. आचाहिये। यदि शिक्षक में स्वयं किसी वस्तु विशेष की अनुभूति को शक्ति है, हे ० 
० अर्थात्‌ यदि बह स्वयं किसी विशिष्टि परिस्थिति में सहानुभूति का प्रद्शन कर सकता... 


ब वह बालकों में उपयुक्त स्थायीभाव ( सेन्‍्टीमेण्ट्स ) नहीं उत्पन्न रा 
कर सकेगा । सहानुभूति द्वारा बा ; गुण उत्पन्न॑ किये जा सकते हैं। 


... नैति#ता के विकास का आधार सहाजुभूति है। यदि दुबुद्ध बालक अच्छे क्‍ 








हि आग है 
.._संवेगास्मक और 


.... बन्‍दरों और बच्चों में । 
..है। यह सभी सनुध्यों 


8 कोौतुऋ दिखलाया कर 


4 228 रे अनुकरण प्रवृत्ति का 


क्रियास्मक अज्ञ मां 
सा मे वे एक ही प्रवृत्ति के तीन पहल्लू, 

किया का झनुकरण करना से हस अनजान में दूसरों 
सहानुभूति से 


... करते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने 'अलुऋरण' को एक 
में पाई जाती है । 


... नहीं ।बन्दरों की अनुकरण-प्रद्ति प्रसिद्ध 
.. राम! रटना सीख लेता है ।अिलुरूरण प्रवृत्ति 
हैं। संध्याकात की प्रसन्नता था खेल में एक कुत्ते के भू कने 


... से गाँव के सभी कुत इक 
.. खेलते देख तीसरा भी उसी में जुट जाता है 
... बालक हमें झुप्कराते हुए दें 
आँखे और ऊगलियोँ नव 
प्रदर्शन ही। 


. विकास में अनुकरण का महंत्व-+ पक 


... प्राणी के विक्लास में अनुकरण 
.. अञ्षी उड़ना सीखता दें । (आगे आगे भा ड 


.. उ्िक्ास में श्सका स्थान चुगना सीखते हे! 


5 सामाजिक . 
.. विकास अनुकर्ण का ही 
.... फूल, बालक का भनुसत  अनुकरण का स्थान महत्वपूर्ण 

हे अनुकरण 
बड़ी का रूप क्या होतां। जेग्स के अलुप्तार “अनुकरण 
.. “और आविष्कार रूपी पेरों पर मानव जाति सदा. 


पितु अपने अज्ुभव के झाधार पर सी 


मनोविज्ञान व शिक्षा 

































ता है । कुछ मनोवैज्ञानिर्को की दृष्टि 
हैं। निदेश 
का अनुकरण करने करते हैं । 
हम दुसरे के भावों और 'अलुकरण' 
से हम किसी की क्रिया का भनुकरण । 
सामान्य स्वासाविक प्रवृत्ति मरना 
अनुकरण प्रवृत्ति से पशु-पत्ती भी बच्चित 
है। तोता अनुकरण-अबृत्ति से ही (राम 

से दी सरऋत वाले कुछ पशुओं द्वारा 





( इसीटेशन ) 


"कर चित्लाना प्रारम्स कर देते हैं। दो कुर्तों को 
यह अजुकरण -प्रवृत्ति ही है 
स्वयं सुस्कराने लगता है हहम जैसे जैसे अपनी 


देख 
हैं बैपे वैसे वह भी करने लगता है। मद सब्र 





का महत्व बढ़ा भारी है। अनुकरण से ही | 

दिखलाती है ओर घच्चे को... 

करती है। उदने से ही वे दाना 
इसी प्रकार 'भनुरूण से हो 

आस्य पशु-यत्षी अपनी आवश्यकता को पूरा 

करने को दंग सीखते हैं। एमानव जीवन में भी 
] भंति अमुकरण 


की प्रवृत्ति न होती तो पता नहीं जज मे सम्बता 


उड़ने के लिये भेरित 





चलती रही है।” हमारा सामाजिक विकास अमुरूण 
दिसिक झावते बोजते, 


खता £ । इस 
पर ड्लेबर ओर 








 श्षेय आदत! को देता है 
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रा हे अनुकरण की गति-- 











कुछु सासास्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ पर ##ै३8 


.. सेग्दुगज्ञ धॉनेंदाइक से सहतत नहीं। उतद्टी दृषिट में बालक अ्रनुकरण के 

. आधार पर बहुत कुछ सोखता है | चर्तवव में ताल # का अनुभव बहुत ही सीमित 
-.. होता है। अनुऋण को प्रवृत्ति के अमदव में उसका विक्रास बहुत ही पीछे रह 
.. ज्ायगा | सभी ज्षेत्रों में उसका विकास बड़ों के ढंगों के अ्रनुकरण पर निर्भर करता है। 
.. कदाचित्‌ यही कारण है कि छोटे बालकों में बड़ों की अपेज्ञा अनुकरण की अवृत्ति 
.. अधिक प्रबल होती है | थदि ऐसी बात न होती तो माँ अ्रथवा दाई इतनी शीघ्रता 
. से उन्हें बोलना न सिखा सकतीं | किप्ती प्रोढ़ व्यक्ति को विदेशी भाषा उतनी 
शीघ्रता से नहीं आती जितनी कि छोटे बाज्ञक को 


... इसकी स्वाभाविकता-- 2 


पाँचव अध्याय में हम कद्द झुक्े हैं कि [सामान्य प्रवृत्तियों को क्रियाशील 
करने के क्षिये कितना विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती, तथा 
की उनकी क्रिया में अऋ्र्य सुल्नप्रव्त्तियों का भी क्रियात्मक 
.. अनुकरण की प्रवृत्ति समावेश हो जाता. है। अतः किसी भाणी की 
... स्वाभाविक, भनुकरण क्रिया अनुकरण क्रिया उश्चके लिये. कुछ विशिष्ट प्रयोजन 
मैं मूलप्रवृत्यातक इच्छा रखतो है। दुसरों की दृष्टि में वह व्यर्थ सौ प्रतीत 
... की पू्ति। ..... हो सकती है । ,पर उस प्राणी के विषय में ऐसी बात 
। नहीं। उसकी अनुकरण क्रिया. जिश्ास्रा, युथुत्सा, 
अयचा विधायकता शादि मूलप्रवृत्यात्मक इच्छाओं की पूति में हो सकती है |. 

. अनुऋरण को यह भवृत्ति स्वाभाविक होती है। पर ऊपर हम देख खुझे हैं कि 


फल] 


..थॉन डाइक को अनुकरण की स्वाभाविकता मान्य नहीं | वह पूछुत। है कि “बालक 


.._ करनेलगता है [ क्या ये सब क्रियाएँ अनुभव के फल हैं ! स्पष्ट हैं कि अनुकरण रा 
की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है ० | 


१--भीतर से बाहर की ओर-- "८ 0, 


अजुकरण की राति भीतर से बाहर की ओर होती है। निर्देश कौ गति 
केषज़ भीतर की ही ओर द्ोती है। व्यक्तित विचारों को अहण करने के बादू 
१३ । क्‍ 








अनुकर ण के बल पर प्रारम्भ से ही बड़ों के समान बोलने क्‍यों नहीं लगता ? बहू... 
अनुभव से ही ठीक ठीक बोलना सीखता है ।”! थॉनेंडाइक के इस कथन में कुछ... 
... तथ्य अवश्य दिखलाई पड़ता दे। पर बच्चे को हम मोटर चलाने वाले का... 
.. आजुकरण करते हुए देखते हैं| वह सिपाही का नाटक करता है। चुड्दी को 
... घोड़ा मान कर उस पर सवारी करता है। खिलोने को बच्चा सानकर उसे 
» दुध पिलाने की चेष्टा करता है | माँ को बतंन स्वण्छु करते देख बर्तन स्वच्छ 02 





कम न कआ हे रा हे का, ... मनोविज्ञान व शिक्ता 


.. उसकी प्रतिक्रिया अपने कार्यो द्वारा दिखलाता है। देश में किसी संस्था अथवा 


..... सिद्धान्त का प्रचार इसी मनोवैज्ञानिक सत्य के बल पर होज्ा है। प्रचारक 
... पहले अपने विचारों को निर्देश और सहानुभूति के द्वारा फैलाता है 
... तत्पश्चात्‌ ल्लोगउन विचारों का अनुकरण करते हैं।||||| 


२०अति तीव-+ पहल 5 जज 
विचार के अहण कर लेने पर अनुकरण की गति बड़ी तीब्र हो जाती है। 


हा जब तक महात्मा ईसा के विचारों को ज्ोगों ने न समझा: तब तक उन्हें नाना 


. अझकार की यातनाएं भोगनी पढ़ीं। पर विचार समझ लेने के बाद उनके 
. अन्ुकरण की गति बड़ी तीव हो चली | |यदि व्यक्ति अपने सिद्धान्तों पर डटा 


2. रहे तो उनका अनुकरण घीरे घीरे भ्रारम्भ होकर तीत गति से चलने लगता है। क्‍ 


 ह। यह त्रात महाव्मा गांधी के जीवन से भी स्पष्ट है । 
अनुकरण के प्रकार 


मेग्डूगल का वर्गीकरण 


... मंस्डूगल अनुकरण का पाँच भागों में वर्गीकरण करता है | इन पाँच मे 
. तीन को वह प्रधान ( सेन ) मानता है भर दो को गौण ( माहनर 


2 प्रधान अनुकरण-- 


« “सहज अनुकरण ( सिम्पेथेटिक इमीदेशन )-- “7 गा 


..... बालक दूसरे को हँसते भ्रथवा रोते देख कर हँसने या रोने लगता है। हम 

पा । मु द्द टेढ़ा करते हैं तो वह भी बसा ही टेढ़ा करता है। चुटकी बजाने पर वह 

भी घुटकी बजाने लगता है। इस प्रकार के भनुकरण 
को मेग्ड्गल्‌ सहन अनुफरण की संज्ञा देता है 

पा ....... सब कार्यों में सहानुभूति का विशेष हाथ रहता है 

पर गति! का दुराना असुकरण प्रवृत्ति से सरल हो जाता है। इस प्रकार का “है 

 अनुकरण विशेषकर शेशव में ही होता है।.... हा 


सी कल्ाकार को रस्सी पर नृत्य करते हुए 
ह अपने हाथों से अपने शरीर का सन्तुल 








. कुछ सामान्‍य स्वाभाविक अवत्तियाँ जे 5 व 8 
 गतियाँ इसी कोडि में, जैसे जेसे अपने हाथ को टेढ़ा करता है वैसे ही दर्शक 
विभिन्न हवावभाव को इसी भी अपना हाथ टेढ़ा करता हुआ दिखलाई पड़ता है । 
सैसीखना। किसी फुटबाल खिलाड़ी को गोल मारते हुए असफल 
के के देख कर दर्शक भी “श्ररे रे रे!” करते हुए टेढ़े हो जाते... 
. हैं। दर्शक की ये सब क्रियाएँ अनजान में ही होती हैं। मेग्डूगल के अनुसार... 
बचूचों की बहुत सी गतियाँ इसी कोटि में रखी जा सकती हैं। बालक बहुत ही... 
चतुर दशक होता है। वात/वरण की वस्तुओं से उसकी रुचि रहती है।... 
वातावरण की प्रत्येक गति को वह ध्यानपुर्वक देखता है। वस्तुतः बालक की... 

यह चतुरता ही उसके विकास का सबसे बढ़ा रहस्य है। विचार-जन्य 

. अनुकरण के द्वारा वह विभिन्न हाव-भावों को सीख छेता है । बा 


३--विचारपूर्वक अनुकरण ( डेलीबरेट इमीटेशन )-- ५ 


अत ३ #+म५छ४॥॥६००४॥०+०५९-१ ०९००० ६५५४ 


इस प्रकार के अनुकरण में व्यक्ति सब कुछ जान बूक कर करता है | मस्तिष्क 
की गति पर उसका पूरा नियन्त्रण रहता है। व्यक्ति किसी आदशे के अनुकरण 
की ओर झुकता है। इस अकार का अनुकरण छोटे 
.. किसी आदर्श का जान बालकों में सम्भव नहीं। जब उनमें कुछ रुचियाँ शा 
_ बूमकर अनुकरण |. जाती हैं तभी उनमें विचारपुृर्वक अनुकरण सम्भव 
गण .. हो सकता है। : 


गोण अनुकरण 





४--विचाररहित अनुकरण- . _ न्‍ाय 


विचाररहित अलनुकरण को “विचार जन्य! और “विवारपूर्वक' के मध्य में रखा... 

जा सकता दै। मेग्डूगल्न के अनुसार छोटे बच्चों के अनुकरण प्रायः इसी कोदि 

हर के होते हैं।| उन्हें किसी आदर्श अथवा सिद्धान्व का... 

. छोटे बच्चों का अनुकरण बोध नहीं । उनके अनुकरण में किसी विचार का 

.. इसी कोटि में, ध्वनि अथवा. प्रायः अभाव रहा करता है | वे किसी घटना वा. 
. दृश्य से प्रभावित होने परिस्थिति से उत्पन्न ध्वनि अथवा दृश्य से असावित 


. कैकारुण ... हो जाते हैं। इस प्रभाव के कारण बिना कुछ समझे... 
मा रा ... दी वे अनुकरण करना पारस्ण कर देते हैं। 


"... िलकणन्‍णकलटक तट 


७. 9़िरथंक अनुकरण कोमल शिशुओं में देखा जा सकता है। चार-पाँच मास 
के बालक को कुध भी ज्ञान नहीं होता | तथापि वह हमारी मझुस्कराहट पर मुस्करो..._ 
दिया करता है। इस प्रकार के अ्नुफरण में ज्ञानात्मक और भावात्मक अंग नहीं | हक 
मेंग्डूगल के अनुसार इसी प्रकार का श्रनुकरण शुद्ध कह्दा जा सकता है।... 
आम मो 
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सा ड्र्वर का वर्गीकिरण-- हा हे हे के 





._ मनोविज्ञान व शिक्षा 





सा डूवर अज्ञात ( अनकॉन्शप ) घोर शात (्‌ बेलीबरेट ) कै रूप में । 
पा ऊ अनुकरण के दो भेद करता है। उसके अनुसार व्यक्ति के काय के आधार 
हा । सविकल्पकात्मक ( परसेपचु भ्रल ) अथवा विचारासत्मक 
रा पं (९) भज्ञात आऔर ( २) ( अआइडियेशनल्ष ) डुश्ा करते हे । सविकपकार्सक का 
पा, ज्ञात भनुकरण व्यक्ति के आधार पर उसका अनुकरण प्रायः क्रिया को देखने पर 
... कार्यो का सविकह्प- होीजिना कुछ समझे हुआ करता है। विचारात्मक 
... कात्मक भीर विचारात्मकः आधार पर उसका अनुकरण उसके निरलय के भनुसार 
.. आधार | हुआ करता है। जा 8 । 





अनुकरण में सुध रहता है। चह अनजान में दूसरों का 
! है। इस अनुकरंण की क्रिया बड़े धीरे धीरे लेती है, पर इसमें 
० रा निश्चयता रहती है । हमारी झाकश्मिक शिक्षा 
.. आकृसिका शिक्षा का (इम्सीडेण्ल पद्ुकेशन ) का आधार भ्रज्ञत्त 
... आधार तथा बोलने का ढंग झनुकरण ही होता है। भज्ञात रूप में हम सदा 
... इत्यादिदसी का फल, घर वातावरण से शिक्षा अहण किया फरते हैं। हमारी 
. और स्कूल के वातावरण रहने सहन तथा बोलने का दंग इत्यादि भ्रक्मात॒ 
की की शुद्धता भावश्यक। अनुफरण का ही. फल होता है । वातावरण का 5 
मर .. प्रभाव व्यक्ति के ऊपर सदा पढ़ा करता है। अतः 
... यह आवश्यक है कि बालक के वातावरण को सभी प्रकार से सदा ठीक रखा .. 
... जाय । बालक को अच्छा बनाने के लिये उसके स्राथ केवज़ मनोवेज्ञ।निकब्यधदार 
.. की ही आवश्यकता नहीं | जिस घर में माता व पिता में सदा कलह हुआ करती 
है, पिता सदा नोकरों पर डाटा करता है, तथा अपनी साधारण सौ 
. आवश्यकता के लिये भी सदा नोकरों अथवा बच्चों को बुल्ञाया करता है; सांघारणा 
. से प्राघारण सी बात पर यदि वह दुर्वासा का रूप धारण कर दूपरों को 'मूख' 
की सजा दिया करता है; उसको वातावरण बाल्यओं के लिये कभी हितकर नहीं ' 


हो सकता | इसी प्रकार जिस स्कूल में विनय ( ना है छा ः झअभ धमाव, हि 
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' कुछ समान्‍्य स्वाभाविक प्रवत्तियाँ._ द पक कक 
२--क्षात अनुक मा २5 
55 ४) 
आात अनुकरय में व्यक्ति एक निश्चित आदश फी भोर जान बुृझूकर बढ़तां “5... 
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से हीन है। प्रायः देखा जाता है कि प्रतियोगिता को सम्पाधि अथवा पुरस्कार 
पा जाने पर व्यक्ति का उत्साह दीला पढ़ जाता है।इस अनुकरण का प्रभाव 

उसकी आदत का स्थायी अंग में नहीं आता। अतः रुचि के आधार वाला 
अनुकरण बालक में उत्साहित करना चाहिये। 


अनुकरण की उपयोगिता ._ 


23३७0 जक/ तथा धन कर ॥+कतग कट एप 777/ 





.... कृसि की वृद्धि होती है और मौजिकता का हुस होता है। उपयुक्त विवेचन से 
4 का आओ स्पष्ट है कि अनुकरण की उपयोगिता को अरवीकार 
उच्च आदशय का अतुकरण नहीं किया जा सकता | हाँ, यह सत्य है कि इसकी 






















अनुमान छगा। 


आप 








.._ है। वह किसी में कोई अच्छी बात देखता है ओर उस ओर आकर्षित हो जाता... 
हे है। जात अनुकरण दी प्रकार का होता है. । व्यक्ति 3. 

.. निश्चित आदर्श की ओर, किस्ली बात का अनुकरण उप्र अपनी रुचि के कारण 
 हचि वाले अशनुकरण को कर सकता है। उदाहरणाथे: चित्रकला में उन्नति के... 
- बालक प्रोत्ताहित किये किसी चित्र का अनुकश्ण करना व्यक्ति की... 
... करना । क्‍ . .... उसमे रुचि के कारण हुआ | पर यदि यही अनुकरण 
मा .... किसी प्रतियोगिता में पुरस्कार हेतु किया गया तो 
उ्देश्य बदल गया । वास्तव में कक्षा की दृष्टि से इस प्रकार का अनुकरण पहले 


अनुफरण की उपयोगिता क्‍या है? कुछ ज्लोगों का कहना है कि इससे दास- 


का हु ... लाभप्रद, इससे दास-दृत्ति भी सीमा द्ोनी चाहिये। उच्च आंदर्श के अनुकरण 
.... के वृद्धि की सम्भावना के आधार पर बालक सम्यता की विभूतियों तक 
५... नह .. .. पहुँचने में प्मथेद्दो सकता है उसे झ्रात्म-बोध हो 

अल रा कक सकता है | अनुकरण से- वह अपनी सीमा का 
“तदनुसार आगे बढ़ने का प्रयश्न कर सकता है [ब्रातावरयण को. 
सीमित कर ज्ञात*पसुकरण का उपयोग स्कूज्ों में मली-भाँति किया जा सकता 
. है (या बालक के वांतावरण में केवल कुछ चुनी हुई बातें ही अपने झादुश रूप | 
.. में उपस्थित की जाये तो उसमें दास-वृत्ति के वृद्धि की सम्भावना नहीं हो सकती। 
.. किसी वह्तु से प्रेम के कारण उसका किया हुआ अनुकरण सदा शक्तिवद्धक 
कक होगा । अज्ञात अनुकरण में व्यक्ति आप्म-हीनता का अनुभव करता ही अ 

हे । कप ्त मल कर शक 





हे दि अनुफरण का इतना महत्व टू तो शिक्षा में इसका क्या स्थान हीना कर । 
. चाहिये क्‍या शिक्षा का उहंश्य अनुकरण ही होना चाद्िये आजकल 
रा. शिक्षा-क्षत्र में आत्म-बोध (सेलफ-रीयखाइज् शन) | 
| क्‍या अनुकरण व्यक्ति को इस] 
































... में आविष्कार शक्ति को उद्देश्य की शोर अग्रसर कर सकता है ? क्या 
.. नहीं भूलना, श्रतुकरण इसके आ्राधित््य से ब्यक्तित की रचनात्मक शक्ति का हास 


होगा । पअनुकरण को प्रोत्साहन देते समय 


.. प्रारस्म में अनुकरण क। सहारा लेना पड़ता है। हमारा जीवन इतना छोटा है 


। _ क्यों न हो उसे अनुकाण की अवस्था में आना ही होगा। दी० पी० नव के 


.._ के सामने सदा न लड़ा करो, नहीं तो थे तु्हारी सारी कज्नाएं सीख लेंगे।” 


हक , और अध्यापकों का उत्तरदायित्व बड़ा भारी है। शादिदूक उपदेश न 


॥७॥; 


कर बालकों के सामने आदशश उपस्थित करें तो वास्तव में बालकों के लिये 









। . अ्रसामअस्थ है । 


होकर ओर आगे बढ ने की चेष्टा 


.... और काय इतना अधिक है कि हमें अनुकरण करना ही पड़ेगा | क्यां कापरनिकंस, 
.. न्‍्यूटन तथा टेगोर ने अ्रनकरण का सहारा नहीं लिया है ? कोई कितना ही बड़ा. 


न ... मनोधिक्षान व शिक्षा 


.. विकास की पहलो सीढ़ी । नहीं होगा ? यहाँ पर इमें जेग्स के कथन पर ध्यान देना. 


. “आविष्कार-शक्ति! को नहीं भूल जाना है। बड़े से बढ़े आविष्कारक को -भी 


रे 


रा. _ अनुसार अनुकरण अ्पक्तित्क के विक्लास की अथस सीढ़ी हैं ।” जापान का 
.. उदाहरण हमारे सामने है। श्रतुकरण के ही बल पर उसने एक बार संसार को 
रे रा रा हिला द्या। नेपोज़ियन भी कहा करता था “अपने शत्रु झों की एक ही सेना 


2 उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बात़कों की शिक्षा में उसकी 
_ अजुकरण की प्रवृति का उपयोग करना चाहिये । बाज्लक का स्वभाव 
अ्रनुकरणशील होता है। दसरों में कुछ देखने से 

. शाब्दिक उपदेश के स्थान उसके अमुकरण करने की प्रवृत्ति उम्में जागृत हो 

.. साकातू उदाइरण रखना। जाती है। अतः बालक के सामने कभी कोई घुरी. 
2 बात ज्ञारी ही न चाहिये। इस विपय में अभिभावकों 


.. देकर यदि बालकों के सामने साक्षात्‌ उदाहरण रखा जाय तो अधिक 
.... ल्ाभप्रद होगा || “सत्य बोलना चाहिये, स्वच्छता से रहना चाहिये, सुन्दर 
.... लिखना चाहिये, नित्य सूर्योदय के पहले उठना चाहिये, नियमासुसार अपने सब 
... काय करने चाहिय्रे, अपने कपड़े ठीक से रखने चाहिये, क्रोध नहीं करना चाहिये, 
... स्वावलम्बी होना चाहिये, मृदुभापी होना चाहिये--'हस्यादि का केचक्ष कोरा 
... उपदेश ही न देकर यदि अभिमावक्र ओर शिक्षक स्वयं इन उपदेशों को का्यान्‍न्वत 


.._ बड़ा कल्याणकर होगा। पर खेद है कि हमारे बचन व कस में क्रितना . 


काम किया तो उसका प्रकाशन 
| इस प्रकाशन से अच्छा बालक 





| । स्वरूप-- 









कुछ सामान्य स्वाभाविक अवृत्तियाँ मा 


.. अभिवद्धि होती है। विना स्पर्धा के उल्लेख के अ्रनुकरण का अकरण पूरा 
. नहीं कह्दा जा सकता। अतः अ्रब हम इसी श्रोर आते हैं। 


स्पर्धा ( इम्यूलेशन ) 


स्पर्धा की प्रवृत्ति व्यक्ति में स्वाभाविक होती है। यह एक प्रकार का अलुकरण 


.. ही है। इसके समावेश से अनुकरण का दोष निकल जाता है। अजुकरण ओर स्पर्धा. ० 


में सेद्धान्तिक भेद है | व्यक्ति अपने से बड़ों का अनु 


... एक प्रकार का अनुकरण, करण करते हुए उनके आदर्शों तक पहुँचने की चेष्टा.._ 
बराबरी वालों से स्पर्धा, करता है | र॒पर्धा में व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ जाने की... 


आगे बढ़ जाने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति रखता है। कुछ लोगों का कहना है कि हम 


प्रबल इच्छा-शक्ति. वाले अपने से बराबरी वाज्ञों से स्पर्धा करते हैं ओर बड़ों 


- के है 





व्यक्तियों में स्पर्धा, स्पर्धी में. का अनुकरण । पर यह सनोवेज्ञानिक सत्य नहीं। 
अनुकरण, इन्द प्रदृत्ति चार्तव में हम अपने बड़ों से भी स्प्धों कर उनसे 
ओर ओआक्मन्प्रदर्शन का बड़े बनने की उत्कट कामना कर सकते हैं। पर इसका 
... मिश्रण, स्पर्धा हंर्ष्या से उदाहरण अधिक नहीं मिलता। यह प्रबल इच्छा 

... प्िनज्न। ... शक्ति वालों में ही मिल्ष सकती है। स्पर्धा में आगे . 


बढ़ जाने की प्रवृत्ति होती है। अतः अनुकरण ओर 


.. इसमें मोलिक भेद दिखलाई पढ़ता है । स्पर्धा में व्यक्ति दूसरे से बढ़ जाना. 
.. चाहता है तथा यह द्खिलाना चाहता है कि वह उससे छोटा नहीं है।इस .. 
... इस प्रकार स्पर्धा में अनुकरण, हन्द प्रवृत्ति ओर आंत्म-प्रद्शन का मिश्रण रहता... 
- है। हुंष्या, द्वेष या डाह 'स्पर्धा' से एक दम भिन्न है । ई््या में व्यक्ति दूसरे का... 
..  अनर्थ चाहता है। यह मनोबृत्ति कभी हितकारी नहीं । इससे करने और 
... किये जाने वाले दोनों का अनर्थ होता है। पर स्पर्धा में ऐसी बात नहीं । इसमें 
.. दोनों का हित निद्वित होता है । द 


_ स्पधों और शिक्षा-- 


./ बालक में स्पर्धा के प्रवृत्ति का होना शुभ लक्षण है । इसको दुधाना ठीक... 


_नहीं। इसकी सहायता से बालक बहुत दूर तक जा सकता है | इसके बिना... 


. उसकी उन्नति नहीं हो प्रकती | संसार के अधिकांश 
स्पर्धा का होना शुभ अच्छे कार्य इसी प्रवृत्ति से किये जाते हैं । संपर्धा 
लेक्षण, भ्रधिकांश अच्छे वाला बालक द्वोड़ लगा कर दूसरे बालक से 


.. कार्य इसी प्रवृत्ति से बढ़ जाता चाहता है | ऐसा बालक सदंव 
. आदर पर पहुँच जाने पर  उच्नति करता रहता है। अभिभावकों ओर अध्यापकों हे 
छा ग्ादर्श बालक के को जानना चाहिये कि स्पर्धा की वृद्धि केसे की ज्ञा 



















5 शि  ज । मनोविज्ञान व शिक्षा. 
.. सामने रखना; पुरस्कार सकती है । यदि एक आदर्श तक बाकक पहुँच जाता 
.. से स्पर्धा जागृत करना, है तो उसके सामने दूसरा उच्यतर आदर्श रखना 

... बारबार प्रतियोगिता की बड़ा आवश्यक है, अन्यथा बाक्षक में दृग्भआ - 

... भावना जागृत करता सकता है। उसे सदा यह चेतना रहदनी चाहियेकि 
.. अमनोवैज्ञानिक । . अभी उसे आगे बढ़ना है। बाल्कों को प्रोत्साहन... ' 
ा देने के लिये उपयुक्त अपसर पर सदा पुरस्कार देते... 

.. रहना चाहिये | इससे स्पर्धाहीन बालकों में भी स्पर्धा जागृत हो सकती है। 
... पर अध्याषकों को ध्यान रहे कि स्पर्धा ईंष्यां, हष या डाह में न परिणित हो 

... जाये । जब अतियोगिता की भावना श्रपरिमित हो जाती है तो एपर्धा ईप्यां मे 

.. परिवत्तित हो जाती है। अतः बार बार प्रतियोगिता की भावना ज्ञागुत करना 

अमनोवैज्ञानिक है। शिक्षक को बार बार अंकगणित, चित्र अथवा अन्य उत्तर 





.. हो परिश्रम करने लगेंगे। भात्मोज्षति का भाव उनके भनसे जाता रहेगा ; हु सका. 
. एक दुष्परिणाम यह होता है कि कम अंक पाने वाले बालक में आत्महीनता फा 
. आवउसप्नञ हो जाता है।... 
.. स्पधों से सामूहिक प्रवृत्ति का विकास--- पा 
..... स्पर्धा के उपयुक्त कुपरिणाम से बचने के लिये उसे एक साझूद्विक रूप दिया... 
रा । ः जा सवता हैं | स्कूल शशणशलता व सा को विभिन्न सब 5४॥ | बभाजित फर ॥।दाका को पक. ७ के, ह 
.. दुसरे से किसी विशिष्ट कार्य में ढ़ जाने के छिये प्रोत्साहन देना चाहिये। 
.. इसमें व्यक्ति अपने वर्ग अथवा समुदाय को जिताने के लिये स्पधा करेगा, नकि....... 
.. अपनी व्यक्तिगत उन्नति केछिये। इस प्रकार स्पर्धा से सामूहिक स्वृत्ति का भी... 
द । विकास किया जा सकता है. आज 
शिक्षक को बालकों में अपने अतीत पर भी दृष्टि डालने की प्रवृत्ति उत्पन्न. 7 
करनी चाहिये। व्यक्ति बहुधा यह सोचता है कि वह अवनति के पथ पर सो... 


.... नहीं ज्ञा रहा है। इस प्रकार को प्रति को रा] 2! 
अतीत पर दृष्टि डालता आत्मरपर्धा कहते हैं। इसे प्रोत्साहन देने से व्यक्ति... 
























कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ |... +|-] २०४ ग 


... प्राणियों में पाई जाती है । खेल बालक की रचनात्मक ( क्रिएटिव ) क्रियाशीलता 
मम का प्रकाशन कहा जा सकता है। स्वासाविकता, 
.. खेल. ,रचनाक्क स्वतन्त्रता और आनन्‍्द से खेल-क्विया| रंजित रहती 
.. क्रियाझीलता वा प्रकाशन; है... बालक से लेकर बूदे तक में खेलने की प्रवृत्ति पाई 
.. स्वाभाविकता, रब॒तम्त्रता जाती है ।*खेल केवल मनष्य में ही नहीं देखा जाता | 
. और आनन्द से रंजित; गाय के बछुडे, शेर, बिल्ली तथा कुत्तों इत्यादि पशुओं 
. मानव जीवन का व्यापक में भी खेल की प्रवृत्ति देखी जाती है। खेल मनुष्य के 
आगरा जीवन का तो अत्यन्त ही व्यापक अंग हो गया है। 
न न प्रकृति पथ से हट कर मनुष्य खेल की प्रवृत्ति का प्रदर्शन 
.. अब कई साधनों से करने क्षगा है। खेल में प्रणणी को स्वतन्त्रता और आनग्द की 
अनुभूति होती है। यह स्वतन्त्रता ओर आनन्द किसी अन्य कार्य में नहीं । 
.._ खेल में व्यक्ति अपने को भूल सा जाता है। मेग्डरगल ने खेल्ल को विदेश 
 शआथवा अनुकश्ण के सदश एक प्रचुत्ति सामना है। खेल की प्रठृति के अभाव में 
हमारी शारीरिक ओर मसामप्चिक शक्तियों का विकास सम्भव नहीं। कदाचित... 


(34५६ 88७॥॥७१+०५+/ २३/३५१६॥/१/घ७।॥७००॥१॥॥०७क 


शिशु बहुत खेलता है उसे होनहार का विशेषण दिया जाता है ! 


...  खेल्न में व्येक्ति किप्ती बाहरी बन्धन से मुक्त, रहता है। इसमें किसी विशिष्ट 
... उदहेश्यकी पूर्ति की इच्छा नहीं रहती | खेल का उद्देश्य खेल ही में निद्वित 
कह रहता है। इसका यह तात्पय नहीं कि. खेल 
... खेल में बाइरी बन्धन से निष्प्रयोजन होता है ।वश्तुतः चेतन ग्राणी का कोई भी 
... मुक्त, अन्य उद्ृंश्य के पूर्ति कार्य बिना किसी प्रयोजन के नहीं होता | खेलना बाजक 
. की इच्छा नहीं, खेलना का जन्मजात स्वभाव है| जसे उसके क्षिये खाना-पीना 
... जनाजात प्रवत्ति, अभिप्ररक आवश्यक है, उसी प्रकार खेलना भी । बिना खेले वह 
| शक्ति, खेल में भाता- रह ही नहीं सकता । खेलने की उसम्रें एक आन्तरिक 
॥... भकाजझ्न का भाव, विभिन्‍न श्रवत्ति होती है। युवा व्यक्ति बिना खेले रह सकता 
3. अकृत्तियों का प्रकाशन |. है, पर बालक नहीं। खेल मानव जीवन की महान 
पा त ....... अभिप्रेरक शक्तियों में से एक है। पर यह एडलर की 
.... “तल्िबिढो” अथवा बगंसेन का 'इंलान ,वाइटल? नहीं है ।* जेसे मृलगप्रवत्थात्मक 
|... क्रिया में व्यक्ति में आत्म-प्रकाशन की भावना निहित रहती है, उसी प्रकार खेल 
.... में आत्प्-प्रकाशन का भाव रहता है। कुछ मनोवेक्षानिर्को की गति इसे एक मूल- 
|"... अवृत्ति मानने की ओर दिखलाई पढ़ती है । पर मूलप्रवृत्यात्मक क्रियाओं के लिंये 
|... सो विशिष्ट परिस्थिति की आवश्यकता होती है। खेल के लिये ऐसी बात नहीं । 
तक. खेलने में विभिन्‍न प्रकार की प्रव॒त्तियों का प्रकाशन होता है। खेलने में हम में 
५... कोच, भय, आनन्द तथा कृतिभाव इत्यादि सवेगं का समावेश हो सकता है 








|; 

पा 

| 

डर 2 
| 

है! 







रा _* पॉद्वदओं भ्रष्याय देखिये । 














- नश०२ 





बात का प्रदर्शन खेल में, है| बाल्यकाल अथवा <-६ वर्ष के हो जाने पर उसमे 
कठपना का आधिक्य।. सामृद्दिकता का गुण आ जाता हैं ओर इसकी छाप 


. उसके खेलों पर दिखलाई पढ़ती है | तृतीय अध्याय. 
में इस पर प्रकाश डाला जा चुका है। इस प्रकार व्यक्तिगत विक्रास के अतिरिक्त... 
खेल से बालक का सामाजिक्र विकास भी होता है, क्‍योंक्रि शेशव के बाद 





उपस्थिति तो श्रावश्यक हो ही जाती है। बालक अपने बड़ों के अनुफरण से विभिन्न 


सामाजिक गुण सीखता है । प्रायः उसी का भदर्शन वह अपने खे 





इस प्रकार अपनी शारीरिक व मानध्िक शक्षितर्यों का विकास वह अनजान में करता | 2 
रहता है । उसके खेलों में कल्पना का आधिक्य रहता है। इस कहपता ही के 
कारण खेल और कार्य का भेद्‌ श्रधिक स॒प्द हो जाता है । भ्रत हम इसी भेद की 


ओर आते हैं।... ५१८/ बह 
खेल और कार्य-- ० 4-7: 


खेल और कार्य में हमारी विभिन्न मानसिक वतियाँ के कारण भेद शा 
जाता है। कार्य सदा एक विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर किया जाता है 
















खेल का उद्देश्य खेल ही; २ 
काय का एक विशिष्ट 
उद्श्य, खेत में आनन्द “कक 


मनोविशञान और शिक्षा... 

















है खेल का रूप व्यक्तितव और सामूहिक दोनों होता है। प्रायः तीन-चाौर व... 
. “की अवस्था तक बालक श्रकेले ही खेलना पसन्द करता है। सामाजिक गुण के... 
रे हा कारण तीन-चार वर्ष के बाज्ञक समूह में खेलते हुए... 
व्यक्तिगत और सामूहिक पाये जा सकते हैं। पर इसका यह तात्पय नहीं कि 
रूप, पाँच-छः वष के बाद वे सामूहिक खेल में लीन है | इस श्रवस्था तक प्रत्येक 
सामूहिक खेल, देखी हुई बालक अपने व्यक्तिगत खेल में ही दत्तचित्त रहता 








धि 










कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवत्तियाँ 

















उतना .ही आनन्द का अनुभव करें जितना कि किसी खेल में। वस्तुतः 

..._ मदापुरुषों के सम्बन्ध मे यही होता है। जो सांसारिक राग से विरक्‍त रहता है... 
... उसके कार्य में खेल की प्रवत्ति का समावेश हो जाता है। अपने सामने सभी 
कार्यो को वह कत्त व्य की दृष्टि से देखता है। इस कत्त व्य का पालन मानो वह... 
खेल खेल में करता है। यहाँ पर कृष्ण का उदाहरण कितना डप्युक्त हे! 
कृष्ण के कार्यों को हम 'कृष्णलील।' कहते हैं,| क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्यों का ः 
पालन हंसते हँसते खेल में किया था। .तैं* हे 





खेल में भी हमें कमी कभी कुछ उद्देश्य दिखलाई पड़ता है।. फुटबॉल या थे द 


..._ हॉकी खेलने में “गोल” मारने का उद्देश्य रहता है तथा क्रिकेट में “रन! बनाने । 
& का | इसके अतिरिक्त खेल में सदा स्वतन्त्रता भी... 


खेल में भी कभी कभी नहीं होती | खिलाड़ी को कुछ नियमों को पालन 


उद्देश्य, पर खेल का करना आवश्यक होता दहै।तो खेल और कांय॑ में 
. सम्बन्ध कल्पित संसार से, भेद क्या है? इसके उत्तर में ड्रेवदर का कहना है कि 


खेल का प्रतिगन्ध भ्रपनी खेल में हम कर्पित संसार में आमण.. करते हैं.। हमें... 
इच्छानुसार,. कार्य में वाहतविकता की सुधि नहीं रहती । खेल के उद्देश्य 


हल दूसरों द्वारा निर्धारित का सम्बन्ध भी कल्पित संसार से हुआ करता हे । पट 
5 नियमों का पालन। खेल में प्रतिबन्ध हम अपनी इच्छानुसार रवय॑ डालते 


हैं। कार्य में हमें दूसरों द्वारा निर्धारित कुछ नियमों 


. का पात्न करना अनिवाय हुआ करता है। ऊपर संकेत किया जा छुका है कि _ 
.. आलरकों के खेल में फल्पित भाचना का आधिक्य रहता है। अतएव अपने खेल 
.... में वह विभिन्न प्रकार का नाटक किया करता है। बड़ों के सोथ उसे अपनी 
.. भावनाओं के व्यक्त करने का अवसर नहों मिलता । उसके और बड़ों के बीच... 
में लम्बी खाई होती है। कदाचित्‌ इस ख|ई का रहना भी स्वाभाविक ही... 
हो है। अतः बालक अपनी भावनाओं के प्रकाशन के लिये कल्पित संसार केचोत्र 

है समें अबतरित होता ह। सा 


खेल में फल्पित भावनाओं का आधार रहता है । इसका तात्पयं यह नहीं कि. 


. बआाकक अथवा खैक्षाड़ी में खेलते समत्र गस्‍्भीरता का अभाव रहता है। बालक “ 


खेलने में उतना ही गम्भीर रहता है जितना कि 
खेलते समय गस्भीरता का कोई भी अपने काय में हो सकता है। प्रायः देखा 
भाव नहीं, खेलते समय जांता है कि बालक खेलते समय अपनी स्वाभाविक 


बालक का अश्रपनी शावश्यक्ताओं की ओर भी ध्यान नहीं देता। प्यास 
५ स्वाभाविक भाश्यकता का अथवा भूख को भी वह -सद्द..सकता है। किसी बड़े... 
7 के आने पर उसे प्रणाम करना-वह भूक्त जाता है। 

.. खेल में किसी ग्रकार की बाधा पढ़ने से चह्ठ क्रोध. 


लिक्ुुलर्नक् किसी सेनापति को अपनी सेना की हार से । हा 

























मनोविज्ञान व शिक्षा 


रे का कार्य का भी रूप दिया जा सकता है। थदि हॉकी 
ट अथवा किल्केट आदि खेलों पर दिकट ख़गा कर धन हकट॒ठा करने का 
पा अयोजन किया जाय तो यही खेल काय हो बायगा। 
. खेल काय रूप में भी। जीविका निर्वाह की दृष्टि से कुश्ती बादने बासे 
| अथवा गाने बजाने वालों के लिये उनका सखेक्ष काझ 
.._ साद्दो जाता है ।पर खेल भोर कार्य का यह मिश्रण - बडा ही मधुर होता है । 


खेल के सिद्धान्त 


... व्यक्ति क्यों खेलता दी! प्रकृति! ने उसे यह प्रवृत्ति क्‍यों दी है?! 
मूलप्रवृत्तियों के सम्बन्ध में हम केक (शुके;:हैं कि अत्येक के सम्बन्ध में प्रकृति का । 
एक निश्चित. प्रयोजन रहसा है । पर॑ खेल के सम्बन्ध में अभी उपयुक्त प्रश्नों का 
एक्सत से उत्तर नहीं दिया जा सका है। इस सम्बन्ध में विभिश्व विद्वाल अपना... 
अपना आम राग अक्ापते देखे जाते हैं। खेल के रहरुय को ठीक ठीक समंसने 
.. के ज़िये उनके द्वारा भ्रतिपादित पिद्धान्तों की विवेशना आवश्यक जान पबती है। 
.. अतः अब हम उसी पर आते हैं । 
















. अबुद्ध शक्ति का सिद्धान्त ( सरखस इनरजी थियरी )-- 


..... इस सिद्धान्त के श्रवत्तक श्री शीजर कहे जाते हैं। इसका प्रतिपादन 
... स्पेस्सर ने भी किया है। प्रत्येक प्राणी को धपने वैनिक कार्यों के करने के किये प्रकृति 

हज ०. ने कुछ शक्ति दी है। हत कायो' में उपयोग के बाद. 
... अवस्तक शीलर भर जो शक्ति बच जाती है वह प्राणी खेक्ष में व्यय करता 
.. स्पेन्लर; बची हुई शक्ति को हैं। बरु्ले झपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के ब्षिश्रे 
खेल में जगाना, बच्चों के खदा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें रबय॑ कुछ 
पास अधिक शझक्ति। काय नहीं करता पढ़ता | इस प्रकार उनकी अ्रधिकांश 

क्‍ शक्ति बच जाती है । इस शक्ति का उपयोग वे खेल में... 

किया करते हैं। बच्चे बूढ़ों से अधिक खेकते हैं, क्योंकि उनके पास बची हुई... 
शक्ति भ्रधिक होती है . द 











कुछ सासान्य स्वाभाविक प्रवत्तियाँ |... $अञ#॒ू रूह 
_ विभिन्नता मानसिक शक्ति पता छगता है। विभिन्न प्राणियों के बच्चों के खेल में... 


. की विभिश्वता के कारण, भिन्नता होती है। यह भिन्नता उनकी विभिन्न मानस्तिक  - 
अब्द शक्ति सिद्धान्त शक्ति के कारण रहती है। पर प्रवद्ध शक्सि का... 


.. अधूरा, इसले सभी खेलों सिद्धान्त इस समस्या का समाधान नहीं करता । 
पर प्रकाश नहीं। .. थका हुआ बालक क्ग्रों खेलने के लिये दोड जाता है? 
मा .. अवृद्ध शक्ति के सिद्धान्त के अनुसार तो थक जाने पर. 
. कोई खेंल्ेेगा ही नहीं । पर दस देखते हैं कि दिन भर काय में व्यस्त रहने के बाद. 


मनुष्य सन्ध्याकाल खेलने की उत्कट इच्छा प्रगट करता है। इस भकार 


- अबृद्ध शक्ति का सिद्धान्त अधूरा दिखत्लाई पड़ता हे। इससे सभी प्रकार के खेलों _ 


... भर प्रकाश नहीं पढ़ता | 


..._ २--पुनप्रार्पि का सिंद्धान्त ( रीकरिएंटिव्‌ बियरी )--- 


.... इस सिद्धान्त का प्रतिपांदव बर्क्षिन के ल्लाज्ञरस ने किया था | इसका समन 
.. इकलेय्डट के खॉ्ड कैम्पस ने किया है। जी० टी० डब्ल्यू पेट्रिक का भी गाम इस 


सम्बन्ध में लिया जाता है। कार्य करते करते व्यक्ति. 
खोर हुईं शक्ति को पुनः के हवयव थक जाते हैं | इस व्यय की हुई शक्ति को... 
... प्राप्त करने के लिए खेल का पुनः ग्राप्त करने के किये व्यक्ति खेल का अवज्ग्बन 
हा  अवशजन 7' लेता है। खेलने से वह रफूति का अनुभव करता 


है। अपने अपने विकास के अ्रन्नुप्ार लोगों के खेत 


. विभिन्न अकार के हुआ करते हैं | स्कूल-शिक्षा से थक्रा हुआ बालक खेल के मैदान | 


. में दौढ़ जाता है । कार्यालय का धका हुआ अफसर टेनिस खेज्ञने चज्ञा जाता है । । ० 
आलोचना “ कम 
...... पुनर्प्राप्ति के सिद्दास्न से भी हम सब खत्नों का कारश नहीं समझ सकते। 
._ इससे हमें प्रोद व्यक्तियों के खेज्ञों का ही कुछ पता लगता है । यह सांना ला सकता... 
....../.. है किखेल से व्यक्ति अयने छ्िष्ट कार्य को कटुता 











-7 5. खेलों का कारण स्पष्ट को थोड़ी देर के किये भूल जाता है झौर बह कुछ 
:. नहाँ; केबल थके दुये सफूर्ति का फालुभव करता दे।पर बालक खेलने में 





.. व्यक्तियों के दो खेल का क्यों इतना लगा रहता है ? वह किस कार्यात्य से 
. स्पष्टीकरण । काय करने से थका रहता दे? नथक्े रहने पर सी 
। तो हम में खेलने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। 


हे . बेप्ता क्यों होता है? हल्का उत्तर पुनग्राधिका पिद्धान्त नहीं देता । इस पा 
५... भकार दतसे क्रेवज्ञ काय-भार से थक्र जाने वात्े व्यक्तियों के खेल का ही अर्थ 
....  समफ में श्राता है | पर विभिन्न प्रशार के खेलों का समाधान इससे नहीं दोता। 


३--नपूर्वा * मिनथ का सिद्धान्त (ऐश्टीसीपेटरों या प्रैक्टिस थियरी) ; क्‍ 


का] ४ हल 


मेगा ने संकेत किय्रा । +» 





























सनोविज्ञान व शिक्षा क्‍ 


कि 






. परन्तु इसका विस्तृत वर्णन काल ञ स ने किया है । कालपस ने विभिक्ष आणियों... 
0० .. के खेलों का सूचतम अध्ययन किया | उसे इन खेलों 
... खेलों में भावी जीवन को में प्राणी के भावी जीवन की तेयारी का कुछ आभास 
. तैयारी का उद्योग, बालक मिल्ा। बिल्ली का बच्चा फटे कपडे पर पंजे मारता 
. का खेले बालिका से भिन्न । है। गंद के पीछे ऐसा दोडता है मानो वह किसी 
| चूहे का पीछा कर रहा हो। पिछले आपस में खूब 
.. लड़ते हैं। एक दूसरे का पीछा करते हैं ।हिरण का बच्चा सदा चोकड़ी भरा | 
.. करता है। बित्ली के बच्चे को अपनी जीवन-रक्षा के लिये चूहों आदि पर 
. आश्रित रहना पड़ेगा । अतः उसके खेल में इस प्रकार की तेयारी का आभास 
.. मिलता है। कुत्ते को अपना पेट भरने के लिये दुसरे कुत्तों से प्रायः लड़ना... 
पड़ता है अथवा किसी छोटे जानवर को मारना पड़ता है। अतः पिठ्क्ला खेलने 
| इसका अभ्यास करता है। द्विरण के बच्चे को जंगली जानवर से अपनी रक्षा 
करनी होती है | श्रतः उसके खेल में दोढ़ने की ही प्रधानता है। इसी प्रकार की 
. भावी तैयारी बालकों में भी दिखलोई पड़ती है । उसके खेल में सिपाही, राजा, 
. घुडसवार, शिक्षक आदि के नाटक उसकी भावी प्रवृत्ति की ओर संकेत करते... 
...  हैं। बाक्षक को अपनी रुचि के अनुलार अपने को एक विशिष्ट कार्य के योग्य बनाना... 
”. है। चंह कभी खेलने में घर बनाता है, कभी पुल, तो कभी दूकानवारी करते 
... हुए दृष्टियोचर होता है ॥(कालंग्रस महोदय का कहना है कि बालक इस श्रकार॒. 
... अनजान में अपने स्वभावानुसार अश्रपने जीवन की तेयारी करता है। यदी कारण 
. है कि विभिन्न प्राशियाँ ओर व्यक्तियों के खेल में भिन्नता होती है।बालिका का... 
.. खेल बालक से भिन्न होता है | वह अपने खेल में गुह्ढा व गुड्ी के विवाह का... 
: स्वॉग रच ते है । ३-४ वर्ष की बालिका खिलोने को अपना दूध पिलाने का नाटक 
करता ' | पर प्रायः बालक ऐसा नहीं करता | उसका खेल दसरे प्रकार का... 





















लुक कल्पित भावनाओं से सरा. रहता है। इन्हीं कर्पित भावनाओं के 
; अपने खेल रचता है। इन करिपत भावताशों से ऊपर उठना 
3 ... बालक के किये आवश्यक है। काइपमिक से उसे 
.. कल्पित भावनाओं के चाहतविक संसार में श्राना है। वास्तविक में थाने... 
.. आधार पर खेल को रचना, के लिये वह अपने काल्पनिक विचारों को बाल्यकाल 
.. विकास की सीमानुसार में खेलों द्वारा कार्यान्वित करता है। कालंग्र सका 
... खेल की बिलज्षणता, यार ना है कि किसी जातिका जीवन जितना ही. 
... निम्न कोटि के प्राणियों विकसित रहता है उ द 
... में खेलने की अवस्था नहीं, 
/ , . खेल का प्रकार मानसिक 
|... विकास पर निर्भर ।.. काल तक चलता है | मनुष्य के बालकों की असमं्थता 
मर ...... बहुत दिन तक चल्नती है और उनके खेल के प्रकार 






















. भी विभिन्न हुआ करते हैं | इसका कारण यह है कि मनुष्य स्वोत्कृष्ट प्राणी है। 
2, निम्न कोटि के प्राशियों. में खेलने की अजस्था होती ही नहीं. । शहद की सक्खियाँ.... 
तथा छिपकली आदि छोटे प्राणी पूर्ण शरीर प्राप्ति करने के बाद तुरन्त ही अपनी: 
. जीवन क्रिया में रत हो जाते हैं। बन्द्र तथा कुत्तों जेसे कुछ ऊंचे प्राणियों में . 
.. खेलने का काल प्रकृति द्वारा स्पष्ट निर्धारित दिखलाई पड़ता है ।' मनुष्य कोतो 
.. कहना ही क्‍या ? उसके पूर्ण जीचन का ततीयांश तो खेलने ही में व्यतीत होता... 
है, और उसके खेल की विलक्षणता अन्य प्राणियों की अपेक्षा बढ़ी हुई होती है।.. 
नुष्यों में भी विभिन्न जाति के बालकों के खेल-काल में भेद दिखलाई पड़ता हैं।. 
सभ्य जातियों के बालक असभ्यों की अपेक्षा अधिक खेलते हैं | इतना ही नहीं,.. 
... वरन्‌ उनके खेल-प्रकार में भी विलक्षणता दिखलाई पड़ती है। पाठक अपने: . 
. पड़ोस के हरिजन बाल्ञक़ों के अध्ययन से इस बात की घुष्टि स्वयं कर सकते हैं। 
 हरिजन बालक किसी उच्च वंश के बालक की अ्रपेत्षा अपने जीवन-काय करने के 
लिये शीघ्र तेयार हो जाता है ओर उसके खेल भी साधारण होते हैं । वंशानुक्रम- 
.. तथा परिस्थिति का बालक की सानस्रिक शक्ति पर प्रसाव पढ़ता ही है। खेलका... 
.. झकार भी बालक के मानसिक विफास पर ही निभेर करेगा। सपष्ट है कि हरिजनः 
बालकों के खेल क्यों श्रति साघारण हुआ करते हैं।..$ैतप्््रप््रः 























. 7 किसी जाति के खेल का काल क्यों छोटा अथवा बड़ा होता है? इस पर 

... मनोवेक्षानिर्को ने प्रकाश डाला है । इसका कारण नाड़ी मण्डत्न ( न वेस सिस्टम ) 
हे हुआ करता है। विकास के अनुसार जाति के नाढी- 

नाड़ी मण्डल।...... मण्डल की घिलक्षणता बढ़ जाती है। उत्कृष्टता 

92 ० पर ही अ्रनभव के अहण करने की शक्ति निर्भर करती... 

.. है। अतः प्राणी जितना ही उच्च कोटि का होगा उसमें उत्तनी ही अनुभव अहण 

:... करने की शक्ति होगी। इसी अनुभव करने की भावी तेयारी में खेल का काल 2 
... दी्घ अथवा अल्प हुआ करता है। पा 












काल ग्र॒ूस के उपयु क्त सिद्धान्त से हमारी शंका का समाघान अधिक होता... 

.. है। इससे हमें अनेक प्रकार के खेलों का कारण स्पष्ट हो जाता है। 
री द पूर्वाभिनय के सिद्धान्त से एक शिक्षा सिद्धान्त की ओर 

| 3 अनेक प्रकार के खेलों का संकेत मिल्लेता है। खेल से ही बालक अपने विभिन्न 

. प्रझ्र.. का. इस्तज्ञोप है।अतः खेल में किसी प्रकार का हस्ततेप 

. इानिकर। | कइ- हानिकर है । बालक के खेल में मनोवेज्ञानिक दंग पर. 

रा. रा. सहायता देनी चाहिये । इससे उसका शारीरिक और 

_. मानसिक विकास होता है । 





























.... मनोविज्ञान बझिक्ा ० 


पुनरागवृत्ति के सिद्धान्त के प्रंवतक अमेरिका के स्टैनली हाल कटे जाते हैं। यह... 
पूर्वांभिनय के सिद्धास्त का उलदा दिखलाई पढ़ता है। पूर्वांभिनय का सिद्ध रत प्राणी के... 
ः भावी जीवन की ओर संकेत करता है ओर पुनराकृत्ति को... 
खेल द्वारा जाति-विकास सिद्धान्त उसके भूत की ओर | स्टैनली दाल महोदय का ४ 
की सौढ़ियों को पार करना, कहना है कि प्राणी खेल में अपनी जाति के विकास की... 
संक्रमित संस्कारों की सीढ़ियाँ को पार करता है। सभ्पता के आदिकाल 7: 
... पुनरावत्ति खेलों द्वारा, में मलुष्य को मानसिक स्थिति कदावित्‌ आजके 
कुछ खेलों की भित्ति सपष्ट। - बालकों के समान थी। बालक अपने पूवओों के 
गे . सभी अनुभव का उत्तराधिकारी होता दे 
सुक्म रूप में उनके समस्त संस्कार लेकर उत्पन्न होता है। इन संटकारों 
. पुनराक्त्ति वह अपने खेलों द्वारा किया करता है। पर इसे पुनराभृत्ति को 
..... आधघश्यकता क्‍या है / कदाचित्‌ इसका उत्तर माँ के पेट में स्थित अल की 
.. पिसिन्न अवस्थाओं से मिल सकता है। शरीर विज्ञान-शाश्च्रियों का मत 
अण अपनी माँ के पेट में सभी प्रथ जीचों की मूल अवस्था स्‍ने के 
..... आदसानव जाति के आकार मेँ ञ्राता है। प्रकृत की ज्ीला विचित्र है! इसके 
... रहस्य के समझने की जितनी ही चेष्टा की जाती है उतना ही छिपा हुआ 
... रहस्थ आगे आता जाता है। उतरोत्तर होने वाल्ते वैज्ञानिक अ विष्कार इसके 
... प्रमाण हैं। स्टैनली हज के अनुसार काल भर अतोतत के महत्व को भूत्र जाता 
.. है। उसका बहना दै कि बालक अपने खेकों में असश्य सानवता के बात की 
. अुनरादूत्ति करता है | बालक के बहुत से ऐसे खेल होते हैं जिर्ई हंस का मस 
के मतानुसार भविष्य के किये तेयारी नहों कद्द सकते | उदाहरण।र्थ, भाखेट 
7रना, छिंपना व खोजना इत्यादि | इस स्थल पर रॉस महोदय का एक वाक्य 
खनीय है '“छिपचा व खोजना, पीछा करना, अराखेट करना वे मछली सारन।, । 
र तथा अन्य प्रकार के झ्ाश्रयों का बनाना, पेढ़ों तथा कम्दराओं फे ॒ 






















































. * शॉस--प्राण्डडवक औँव एड्केशनल 
_ + स्ैनली दॉल--एडोलेसेन्स--प 








कुछ सामान्य स्वाभाविक प्वृत्तियाँ | रेठह 


जाती ६ । इसी से कुछ सम्बन्धित रेचक सिद्धान्त का कुछ विदड्भानों ने उस्लेख 
किया द 


५--रे चक सिद्धान्त ( कैथारटिक थियरी )--- 


.. कभी कभी बड़ों के भी कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हमें मानव की आदि 
.._सूप्यता का स्मरण कराते हैं। इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर हमें रेचक 
हु द सिद्धान्त से मितल्षता है। मनुष्य अपने जीवन को 
नुष्य. अपनी आदि- कितना ही परिष्कृत क्यों न बना ले, पर वह अपनी 
. अवृत्तियों से पूर्णतः मुक्त नहीं, आदि गवत्तियों (ग्रिश्नीटिवु टेण्डल्खीज ) से पूर्णतः हक 
. साम्राजिऊ बन्धनों के अभाव मुक्त नहों हो सकंता । अ्वप्तर पाने पर इन आदि 
इन वृत्तियों का प्रकाशन प्रव॒त्तियों के अनुष्तार कार्य करने को वह स्वभावतः प्रेरित _ 
सरल, पर यद्द सदा सम्भव हो जाता है। सामाजिक वन्धन के न रहने से इन 
नहीं, भ्रतः खेलों द्वारा श्रवत्तियों के प्रकाशन में बड़ी सरलता, होती है। 
उनका प्रकाशन । पाठक इस बात को स्वीकार करेंगे कि अपने अन्तरज्ष 
| मित्रों के साथ में वे कुछ हसी के ऐसे कार्य कर बैंठते 
. हैं अथवा कुछ ऐसा कह देते हैं जिन्हें औरों के समक्ष कश्ने की थे कल्पना 
.. तक नहीं कर सकते। ऐसा क्‍यों होता है £ यह कुछ आदि प्रवृत्तियों की सस्तुष्टि 
के क। हो होता है। पर आदि प्रवत्तियोँ का प्रकाशन दस प्रकार सद। सम्भव 
. नहीं ।भरेचऋ पिद्धान्तों के अनुसार इनका प्रकाशन खेल्लों के द्वारा हो जाता है। 
 ज्षप्रे किप्ती रेचक के प्रयोग से शरोर का सारा मल्न बाहर..निकल्न जातो है, उसी 
अक्रार खेत के रूपए में श्रादि प्रव॑ त्तियोँ कुछ समय के जिये निकन्न जाती हैं । 


. आलोचना-- 


रेवक किद्दान्त में कुछ तथ्य अवश्य दिखलाई पढ़ता है। अतीत जीवन में हे 
ब्यक्ति अयनो जित सू तजबूतियों का प्रकाशन ठोक प्रकार नहीं कर पाता, उनझे 








लिये खेल्न रेचक का कार्य करता है | उदाहरणाथो: , 


ठीक से न प्रकाशित होने सभ्य समाज में युयुत्सा, पत्लायन तथा निशुत्ति आदि 


. वालो. मूलप्रद्ृत्तियों का मूलप्रवृत्तियों का अंकाशन कम हो पाता है। यदि हम. क्‍ हे 
खेलों द्वारा प्रकाशित यह कहें कि इन प्रवृत्तियों का कुछ प्रकाशन खेल द्वारा... 
होना।..... दोजाता है तो अलुपयुक्त न होयो | खेल में व्यक्ति युद्ध... 


द करता है, भागता है तथा घृणा आदि भी दिखतल्लाता 
 है। बालक के कह्पित खेलों (मेक-बिल्लीव प्लेज ) को कुछ आधार भी रेच्क.. 
सिद्धान्त में दिखलाई पड़ता है । 





टी० पी० नन के"अ्नुपार उपयुक्त सत एक दूसरे के विरोधक नहीं, झपितु है 
कुछ हा ० 


रियाादनरकान 
जा. 
















































हम हे नहा हु गे आज मनोविज्ञान घ शिक्षा 
पूरक हैं। कुछ खंल अवश्य ही पूर्वांभिनय के प्विद्धान्त का समर्थन करते हैं 
श ओर संकेत करते हुए पुनरावूत्ति 


र कुछ अरती 
की भी तथ्यता बतलाते हैं। अतीत पवस्तु' तो अवश्य 
भविष्य के ही लिये दोतो ट्ट 





उपयु सक्त भत एक दूसरे के 


.. पूरक, खेल पे श्रवीत भर. देता है, परन्तु तैयारी तो 
भविष्य दोनों की ओर संकेत, महुष्य के पास संस्कारगत कुछ ऐसी मानसिक प्रदृत्तियाँ 
जाति विकास के फक्ष स्वख्प प्रतीत, 


मनोरंजन तेया रैचक देंतु. अवश्य हैजोकि 
होती हैं। व्यक्ति के विकास म॑ इनका विशेष महत्व 


भी खेलों का आश्षय । 
होता है ”! नन के अलुसार प्ौढ़ व्यक्तियों के हॉकी, 


क्र टर्बोल, क्रिकेट, अथबा टेनिस आदि ऐसे सुसंगठित खेल पुनप्रौष्ति के सिद्धान्त 
पर अवल्ग्बित हैं । कार्यभार के बाद थ्रमित हो जाने पर मनोर॑ञजन के द्वार! व्यक्ति 
खपना ब्यय हुई शक्ति को घुनः प्राप्त करना वाहता है। अतः वह इन से द 
खेलों का आश्रय लेता है। नन वो रेचक सिद्धान्त की यथार्थता स्त्रीकार है।वह 
कहता है कि कभी कभी व्यक्ति अपनी आद्दि प्रवृत्तियों की सन्तुष्ठि के किये भी. 


खेलों का सहारा लेता है।.... 
... खेल के प्रकार 
ब्टिपात करने के पहल खेल के प्रकार 


समझ लेना आवश्यक है। इसके समझने से ही हम यह समझा से (मे कि एक ४० 
विशिष्ट अवस्था को शिक्षा लिये किन विन भरकर मे झेंढों का उपयोग 
समीचीन होगा। यहाँ पर सभी प्रकार के खेलों का उछू ख करना 3 
नहीं। अतः हम केवल कुछ शिक्षा विषयक खेलों पर ही ध्यान देंगे । अं 
खेजों को हम वेयक्तिक और सामूहिक दो भर्गों में बोठ सहन है। इन यो 

बता हैं।। हंस हू फुच यान. 


गो में भी कई प्रकार की उल्लेख दिया जा जे 
बाँध प्रा: है; वे लक है हैं ती.. ._ हर 


प्रकार पर ही इृष्टिपाल करेंगे । वेयक्तिक खेल घी ९ हा 
है। छः वा के उपराोत बालक का ध्यान अपना ऐसे स्मृहे *नाने बे और ४. 


शित्षा में खेल की उपयोगिता पर ६ 












९--विभिन्न अवयवों के संचालन से खेल- 


सतना प्राप्त कर लेने पर बालक की खेल भाध्ग्भ ही जाता है । सर्वप्रथम 
२ पास सहोत का शिशु, 


कह आपने शरीर से ही खेकना प्रारम्भ करता 9 | 
क्‍ हाथ व पैरों को "टर रे था मुंह * हूँ हुएकी 
गा] | हैठने कागने पर थे 























कुछु सामान्य स्वाभाविक अवृत्तियाँ «|| शक 


सटकना उसका स्वभाव हो जाता है। इस अकार की शारीरिक गति अ्रथवा 
खेलों से वह अपनी विभिन्न इन्द्रियों पर नियन्त्रण प्राप्त करता है| कभी कभी 


शिशु की इन गतिओओं से माता-पिता आदि तंग आकर उंसे एक स्थान पर स्थिर .. 
खने का प्रयत्न करते हैं । यह बड़ा ही अमनोवैज्ञानिक है। बालंक को वाता- 


वरण ऐसा द्वोना चाहिये कि उसे चल्लने और दौड़ने में किसी प्रकार कौवाधा 
«० का अनुभव न हो । ऐसी बाधा से उसकी शारीरिक उन्नति रुक ज्ञाती है। बालक 
के उप युक्त प्रकार के खेल प्राय: दो वर्ष तक चलते रद्दते हैं । ५ 


२--वस्तुओं से खेल-- 
(अर) ध्वंसास्मक खेल--- 


.... कुछ अधिछर शारीरिक व मानसिक शक्ति आ्रप्त कर ठोने पर बालक पस्तुओं 
. के साथ खेल्लन। पपन्द करता है। उसे लाल रंग बड़ा आकर्षक लगता है। विभिन्न 
मा रंगों की घस्तुओं को देखने पर पहले बह जाल पदाथ 
. कुछ उम्र आप्त कर लेने को ही उठाता है | वस्तु को उठाकर उसे वह इधर 
. पर बस्तुभों द्वारा खेल, उधर देखता, फेंकता और पटकता है । उसकी पहली 
लाल रंग. भाकषंक, किसी अच्ुत्ति होती-है उसे ठीक से समझते को । किसी वर्तु 
न किसी प्रकार. जागूता- के पाने पर उसे तोद-फाइब-कूच कर ही वह सांस 
. बस्था में प्राय; सदा किया- जता है। सजाई हुई पुस्तक को इधर उधर अनायास 

. झील। ....../..// बिखेरदेता है। कागज पाने पर उसे फाड डालता है।.. 
है यदि उसे स्वतन्त्र छोढ़ दिया जाय तो वह क्या अनथ 





नहीं हाहु सकता ? 


(बे) रचनात्मक खेल-- 


.. बस्तुतः बाढाक अपनी जान में कुछ नष्ट नहीं करता। हम कह खुके हैं कि 

: । बस्तुप्रों को खेल में नष्ट करना उसकी रचनात्मक प्रवृत्ति का ही थोतक है। उसके 
गा ..... 5 अव॑धाध्मक और रचनात्मक खेलों में धनिष्ट सम्बन्ध 
ध्वंसात्मूक्क और रच- होता है | रचनात्मक खेक्ों में बालक की विधायकता 
. जात्मक अवृत्ति में घनिष्ठ प्रवृत्ति क्रिशील रहती है। रचनात्मक खेल 
सम्बन्ध, रचनात्मक खेल वैयक्तिक और सामूहिक दोनों होते हैं। बालक अपनी 
कैयक्तेिोक और सामूहिक रूचि के अनुसार विभिन्न वस्तुओं के बनाने का स्वाँगः 
शेनों, सामाजिक भाव का रचा करता है । कभी वह घर बनाते हुए दिखलाईं 
उमावैश, रचसात्मक खेल पढ़ता है | बसी बह सीढ़ी बनाते हुए दृष्टिंगोचर होता... 
बालकों में अघिय।. है। व कभी खिलौने बनाने में दत्तचित दिखलाईं 
के ... पढ़ता है। बालिका कभी भोजन बनान का रवांग 
.. रखती है। फ्री नीम की सीकों अथवा फूर्सों को मादा अथवा कान, चाक आर पर. 











शा 
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हमें काल ग्र स के पूतमिनय के सिद्धानत का आभास मिलता है। वैयक्तिक अथवा 
. सामृद्विऋ दोनों प्रकार के रचनात्मक खेले में कुछ सामाजिक भाव का समावेश 


काख अथवा केशोरावस्था में उनका रूप धीरे धीरे गूढ़ होने लगता 
रचनास्मक प्रवृति का प्रारम्भ प्रायः तीसरे अथवा चोथे साल से होता है। स्टर्न 


पड़ती है! ही 
... ३-अलनुकरणात्मक खेल-- 


 क्रिप्तानों के अनुकरण स हल जातने का नाटक करता 


_ पू्वॉभिनय के सिद्धान्त की स्वॉग रच खकता है। अतः वातावरण का भेद स्पष्ट 
पुष्टि, आविष्कारात्मक इत्ति दिखलाई पड़ता है। अजनुकरणात्मक खेल से पूवांसिनय 
 ओ प्रोत्ताइन । .. के सिद्धान्त की पुष्टि होती है । बालक को अलुकरण 
की प्रवृत्ति को ठीक रास्ते पर बगाने के लिये यह 


से उसमें अर विष्कारात्मक वृत्ति की घुद्धि हो। बालिका में बालक कौ अपेक्षा 
अधिक होती है। यदि किसी खिलोने के भ्रनुकरण के लिये बालक को दिया जाय 


तो बह उपने ऋुद सपायन चने की चेड्टा करेगा; पर बालिका की प्रवुत्ति विशेषत्तः 
..केवल्ष अनुकरण करने को दी ओर रहेगी । 8 





४--आाविष्कारात्मक खेल-- 


मानसिक शक्ति का पता। सद्दायक होती है। अपने सुच्ततम निरीक्षण के 
आधार पर वह सिपाही अथवा दावटर आदि के 





हो" का ऋतु बाण करते हुये अरनो बुद्धि से कुछ बातें कहता है। इन था 


में पदनने के किये आमूयण बनाने का वह नाटक करती दै। इस प्रकार के खेलों में . 
_ शहता है | पूर्व बादप्रकाक्ष में रचनात्मक खेल साधारण कोटि के होते हैं। उत्तर 


. महोदय के अनुप्तार बालकों में यह अदइभत्ति बालकाओं से अध्कि होती है। 
| फल्नतः उनमें आविष्कार को भी भ्रक्ृत्त बालिकाओं से विशेष होती दै। 
आल्िकाओं में अनुकरण की प्रशत्ति बालकों की. अपेक्षा अधिक दिखल्ाई 


... छपर हम कह लुडे हैं कि बालकों में अनु रुण की स्वाभाविक प्रद्चत्ति होते 
है।इस प्रवुत्ति को छाप उनके खेलों में स्पष्ट रहती है। गाँव का वालक 


वातावरण का प्रभाव, है ओर शहर का बात़्क किसी मशीन चलाने का है. 


आवश्यक है कि उसझे वातावरण में किसी प्रकार का विक्रार न हो । अभिभावकों क्‍ 
सथा शिक्षकों को उसके सामने ऐसे कार्य करने चाहिये जिनके अनुकरण करने 


 अनुकरणात्मक शक्ति अधिर प्रबन्न हाती है। बालक में स्वभावतः मौलिकता .. 


आविःारात्मऊ खेज्ञ की प्रवृति प्रायः बाल्यकाक्ष से उत्तज्षित होती दै। 

बालक अपने वातावरण की विभिन्न वस्तुओं का इस काला में बड़े ध्यान से 
द आह अध्ययन करता है। सिपाही अथवा डाक्टर, के 
बाल्यकाल से, इनसे अलुऋरण करने से आलक की आविष्कारास्मक प्रवत्ति | 


| ४ हा हे 
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का ग्राधार उसकी आविष्कारात्मक शक्ति होती है। इन प्रकार के खेलों से बालक 


की मानसिक शक्ति का कुछ पता लगता है। झपनी बातों में बालक नाटक करते 
.. हुए दिखलाई पढ़ता है। इन सब खेलों में जो बालक जिंतना द्वी स्वॉग रक्ष 
सकता है आ्रायः वह उतना आगे चल कर प्रखर बुद्धि का निकत्नता दै । 


सामूहिक खेल-- 


] है) हे । 8; ह 
2 पु 
दो ५0 


यों तो सामूहिक खेल का वास्तविक रूप शेशव के बाद ही. प्रारम्भ 


करणात्मक सामूदिक खेल । 


.. होता है, पर शैशव के कुछ खेलों को भी हम सामूहिक का विशेषण दे सकते _ 


हैं । छोटी अवस्था में बालक अपने माता-पिता, बड़े 


 औैशव में भी कुछ अनु- भाई व बहन इत्यादि परिचित ल्लोगों से खेलना 


पसन्द करता है। वह आकर कभी खेल में खिलाता 
है, कभी मारता है, कभी ऊपर पानी फेंकता है या 


कऋभी कपडे खींचता हैं। इन प्रकार के खेलों में उसे बढ़ा ही आनन्द आता है 


ऐसे खेल वह श्रपने उम्र वालों के साथ बहुत कम खेंलता है। इन सब 
सामूहिक खेलों में बालक की अनुकर णात्मक प्रवृत्ति अधिक कार्य करती है 4... 


उम्र के बढ़ने पर सामूद्दिक 


5 के खेल विचारात्मक, आपने ह। ह 


घर वालों के साथ 
खैलना, टोली बनाना, 


.. इसके प्रति असीम भक्ति 
मानसिक भक्ति का 
.. विक्रांस 


>++ उम्र के बढ़ने के साथ सामूहिक खेल विचारात्मक होने लगते हैं। अब 
..... बालक अपने ही अवस्था वालों के साथ खेलना अधिक पसन्द करता है। बढ़ों 


की उपस्थिति उसे बड़ी खलती है | वह चाहता है 
कि उसके अ्रभिभावक सदा बाहर ही रहें जिससे 
वह इच्छा भर खेल सके । बालक अपनी उम्र वार्लों 
की एक टोली बना लेता है। इस टोली के प्रति 


उसकी बड़ी भक्ति होती है । समय समय पर बाक्षक 
गण ऐमे खेलों का आयोजन बरते दें जिनमें टोली के 


अधिकांश सदस्य भाग लेते हैं। प्रत्येक का साग अलग 


_.. अलग होता है। हर एक को अपना भाग भज्जी भाँति 
_ पूरा करने के लिये सोचना पढ़ता है। ऐसे 


खेलों से मानसिक शक्ति का विकास होता है अभिभावकों को ऐसे खेलों में किसी 
प्रकार को बाधा न उपस्थित करके सदा ग्रोत्साहन देते रहना चाहिये ।| आजकल 
.. की शिक्षा-प्रणाज्री में ऐपे खेलों का महत्व बढ़ता जा रहा है । इसकी 
.... उपयोगिता की ओर फ्रोबेल ने सबसे पहले खंकेत किया था। छलई के शिक्षा 


सिद्धान्तों में भी ऐसे खेलों का पूरी तरह समथन किया गया है। 


. काल प्रूस का वर्गकरण-- 





पूर्वा ग्निनय के सिद्धान्त के प्रवत्त क फार्ल ग्रे सर महोदय ने खेलों के पाँच प्रकार 


तक 


































७ मर क  क। हे हम मनोविज्ञान व शिक्षा 


हमें. का उस्लेख किया है। इन पर थोड़ा प्रद्शश डालना यहाँ समीचीन होगा ।- गे 
सार न प्रकार निम्नल्निखित हैं :-+ है 


४३१... $--परीक्षणात्मक खेल ( एक्स्रपेरीमेण्टक्ञ प्ले ) 
कोई... २--गतिशोल खेल ( मूवमेण्ट प्ले ) 
.... ३--रचनात्मक खेल्न ( कन्ह्टूम्टिव[स्ले ) 

... ४9--लड़ाई के खेल (फ़ाइटिज् प्ली ).... 
/  +-मोनसिक खेल ( इस्टेलेक्चुअल प्ले ) 





पढ़. कालंअस के भनुपार छोटे शिशुश्रों के खेल प्रायः परोक्षणात्मक हुआ करते 
. हैं।।कलसी पदार्थ के देखने पर उसे छूने तथा हिलाने की उसकी प्रवृत्ति जागृत 

..... हो जाती है | उसे उल्लटना, पठकना तथा फोड़ना वह 
शिशुओं खेद प्रारम्भ कर देता है। इन सब कार्या' में उसका कुछ 
. परौकयारमक, गतिशील उद्देश्य नहीं होता । वह केवल स्वभावतः वस्तु फी 

... खेलों में मागना व दौड़ना परीक्षा करते हुये उनप्े परिचित होना चाहता है 
व. इत्यादि, रचनात्मक खेल, गतिशील खेलों में बालक भागते व दौहते हैं 
यू. लड़ाई के खेल सुसंगठित । सामृद्विक दोते हैं । एक बालक दूसरे का पीछा करता 
- बुदि . है। इन खेलों से शारोरिकि विकास होता है। 
.. रचनात्मक खेज़ों में बालक किसी पदाथ के बनाने में रत रहता है। इस पर 
. प्रकाश डालता जा चुका है | लड़ाई के खेल प्रायः सुप्तंगठित होते हैं। इसमें हार- 
जीत का प्रश्न निद्वित होता है। हॉकी व फुटबाल इत्यादि इसी प्रकार के खल 
5 सकते हैं । इनमें बालक के विभिन्न सानस्चिक गुणों का विकास होता है । 
.. यहाँ बालक वेयक्तिक द्वित को व्याग सामाजिकता का पाठ सीख सकता है । 





















_ह सानम्रिक खेल्लों का काल ग्र.स विचारात्मक, संवेगात्मक और प्रेरणास्मक 
ल्लीशनत ) तीन साग करता है। विचारात्मक खत में व्यक्ति को अपनी 
। 5 पूरी मानसिक शक्ति क्षणा देनी धोती है 

के. प्रानसिक खेज-विचारात्मक, उदाहरणार्थ: शतरंत् इंस प्रकार के उच्च शेंणी का 
. संवेगात्मक और प्रेरणात्मक; खोल माना जाता है | संवेगात्मक खत में मसुष्य की 
. इन खेलों द्वारा भावी भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। नाटक दृत्यादि 








कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवत्तियाँ हक आह | 


इन प्रकार के खंलों के द्वारा भावी जोवन के विभिन्न परिस्थितियों के लिये श्रपने.। 
_ को तैयार करता है। े ऐप 





गा खेल ओर शिक्षा... 
.._ शिक्षा में खेल-प्रणाली ( द प्ले वे इन एड्केशन )-- -- 


... शिक्षा में खंल्न-प्रणाली के प्रवत्तक श्री केह्डवेल कुक कहे जाते हैं। कुक _ 
.. महोदय के दृष्टिकोण से खल में व्यक्त की सभी रचनात्मक प्रवृत्ति का केक्‍ल 
ः आभास ही नहीं मिलुता, अपितु खंल उसके पूरे 
... खेल व्यक्ति के पूरे स्वभाव स्वभाव का दपंण है ।“अमुक बालक जिस प्रकार का 
. का दर्पेण, यथासम्भव सब खेल पसन्द करता है उसके सूचमतम मनोवेज्ञानिक 
. कुछ खेल के रूप में पढ़ना, अध्ययन से उसके भविष्य का पूरा अनुमान लगाया 
खेज प्रणाली का तात्पयं जा सकता हे। यही कारण है कि शिक्षान्शास्तियों ने 
शिक्षा को अधिक मनोर॑जक खेल को इतना महत्व दिया है । उनका कहना 
बनाना, शिक्षा में खेत- है क्ि यथासम्भव सब कुछ खेल के रूए में पढ़ाना 
प्रवृत्ति. का. उपयोग चाहिये ।पर यदि खंल केवल मनोरंजन सात्र है और 
7 >आवश्यक, शिक्षा में खेल उसमें व्यक्ति अपनी व्यथ हुई शक्ति को पुनः प्राष्त 
.... तत्परता और प्रसज्ञा के करना चाहता हैतो उसमें गग्भीरता कहाँ से आई ? 
... सीखने को पक्रे मनो- अतः खेल में गग्सीरता के श्रभाव से हम उसे शिक्षा 
_ वैज्ञानिक विधि।.. में स्थान नहीं दे सकते । इस प्रश्न का उत्तर हम पीछे 
कर दे चुके हैं । खोल में बालक गम्भीर रहता है | खेल के 
.. स्व बालक श्रोर कुछ नहीं करना उाहता | खंल-प्रणाली का ताव्पय शिक्षा को... 
..... अधिक मवोरंजऊ बनाना है , शिक्षा में अ्मनोवेज्ञानिक विधि का अनुप्तरण करने 
5।... पसेबाक़क उब जाते हैं ।* वे स्कूल को बन्‍्दीगह समझ उससे भागना चाहते हैं। 
|... सकती शिक्षा को बाल्नक प्राग्रः श्राज जेल में चक्की पीखने के समान समझते हैं। 
। .. कदाचित्‌ अभिभावकों का भय न दो तो वे पढ़ना ही छोड़ दूं । क्या कारण है कि 
7. दकूत् से चुद्टो द्वोने पर बालक अति अ्सन्नता प्रकक करता है ? किसी आनब्द के 
।.... अवसर पर बालक प्रधानांध्यापक से क्यों चुट्टी के लिये शाम करते हैं ? स्पष्ट है.,& 
. कि अभी तक शिक्षा को पूर्ण्प्रेण मनोरंजक नहीं बनाया जा सका है। असी 
..... हम ,फ्रोबेल के सिद्धान्त से कि “स्कूल ऐसा हो कि बालक वहाँ बसे ही हसते हुये. 
+.. जाय जेपे वह खं ल-सेंदान में जाता है” बहुत दूर हैं! स्कूल के प्रति बाबक में. ' 
..... प्रेम उत्पन्न करने के लिये आवश्यक है कि हम शिक्षा में उसकी खंल्षप्रदृत्तिका 
. उपयोग करें। इस प्रकार हम कठिन काय को भी उसके किये अति सरत्त बना 
... सकते हैं। शिक्षा में खल ख्लल नहीं है, वरन्‌ तत्परता और प्रसन्नता से 
.. खीखने की यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। | 


.. 'छित्षा में खेल की मनोबृत्ति उत्पन्न करने का तात्पय यह हुआ कि ख छ के... 








४ 











.. बालक की 
.. उत्तरदायित्व और रुचि को. 
... प्रधानता ; मनोर॑जक और 
... अमनोरंजक क्रियाओं में 
.._ सम्बन्ध स्थापित करना, 
.. रचनात्मक 
. 'उत्तोज्ञित करना। 


.. अपने ऊपर रवय॑ नियन्त्रण रखना पड़ता है। शिक्षा में सभी बातें सदा मनोर॑जक 






























. मनोविज्ञान व शिक्षा. 


.. प्रधान गुणों का इसमें भी समावेश होनां चाहिये। स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व और 





रुचि खेल के प्रधान गुण हैं। ऊपर हम संकेत कर 

सुके हैं कि खोल में बालक पूरी स्वतन्त्रता का अनुभव : 
करता है। वहाँ उसको रुचि प्रधान है-चाहे वह यह खेल 
 खंले या वह | इस पर कोई बन्धन नहीं क्षणा सकता । 
इसमें उत्तरदायित्व भी उसी का ही रहता है। खोल 
किये गये काय अ्रथवा लगी हुईं चोट का उत्तरदापिर्व _ 
बालक पर है। खंल-प्रणाली से हम शिक्षा में बालक 
अबृत्ति को की स्वतन्त्रता, और रूचि को प्रधानता देते हैं। 

अपने विकास के छिये हम उसे उत्तरदायी बना देते 
. हैं। उपयुक्त वातावरण उपस्थित करके उसके किसी 


खेल प्रणाली से शिक्षा 
स्वतन्त्रता, 


_ कार्य में बाघा नहीं डाली जाती। इस प्रकार उसे स्वतन्त्रता भी वे दी 
. जाती है | उसके सामने कुछ परिरिथितियाँ रख दी जाती हैं। अपनी 
रूचि के अजुप्तार किसी परिस्थिति में कार्य करना वह प्रारम्म कर देता है 


इस प्रकार उसकी रुचि पर भी आवश्यक ध्यान दे दिया जाता है। बाजकों को 





नहीं हुआ करती। कुछ का अमनोर॑जक होना भी स्वाभाविक ही होता है। कुछ 


क्रियाओं में बालक स्वभावतः सनोर॑ंजन का अनुभव करता है शोर कुछ क्रियाये 


उसके लिये स्वभावतः अमनोरंजक होती हैं। शिक्षा में खल्न-प्रणाली से हम 


मनोर॑जक और अमनोरंजक क्रियाओं में सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। एक 
.. ही काय हमारे लिये मनोर॑ंजक और अमनोर॑जक दोनों हो सकता है। अपना 

... स्वास्थ्य बनाने के लिए. एक बालक सौ बैठक करता है, पर यदि यही उसे दण्ड 
...... स्वरूप करना हुआ तो यह कार्य अमनोरंजक हो जायथगा | अतः सनोर॑जक और 

|. अमनोर॑जक कार्यो को अछाग अलग करना सरबा नहीं। वास्तव में सनोर॑ञकता 
|... वा अमनोरंजकता तो सानस्रिक स्थिति अथवा परिस्थिति के भ्राधीन होती है। 
|. किसी काय को मनोरंजक बनाने के लिये हमें बालक को उसके पूरे महश्त फो 
.. समझा देना चाहिये। इस प्रकार कार्य में उसकी रुचि शीघ्र उत्पन्न हो जायगी। 
... खेल में बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति क्रियाशील रहती है! किसी नयी वरतु के 
_.. बनाने की सफलता में उसे बड़ा आनन्द आता है। यदि स्कूल में किसी नई वस्तु. 
... के बनाने के लिये उत्साहित किया जाता है तो लसके आनन्द की सीमा नहीं । 
हम | यदि इतिहास, भूगोल, अछूगणित, सौषा इत्यादि के पाठ में बाल्ञक की 

रह ; की गे अल द्वि 2 
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. कुछ स्रामाग्य स्वाभाविक प्रवत्तियाँ शी कर अकबर हु थे रस... 


किण्डरगारदेन-- 


किणछरगार्टन पद्धति के निमाता जमनी के शिक्षा-शास्त्री फ्रोबेल हैं। 


... फ्रोबेल का विश्वास है कि “खेल” बच्चे की स्वाभाविक किया है। अतः खोरू से 
हा योग देने से ही उसका भज्नी भाँति विकास हो सकता 

.. बच्चे करा विकास खेल में है। बच्चे के खोल में फ्रोबेल दार्शनिक और आध्या- 
योग देने से; गाना, संकेत व्मिक महत्व देखता है । फ्रोबेल् के अनुसार गांबा, 


करना और बनाना बच्चे “संकेत करना? और कुछ 'बनाना' बांद्क का सरत्त 


. का सरब स्वभाव; बालकों स्वभाव होता है। इन्हीं तीन साधनों द्वारा वह 
७ अकाल | 
को आदश शिक्षा इन्हों पर अपने विचारों का प्रकाशन करता है| अतः इन्हीं पर 


आधारित; स्वतन्त्रता, स्वा- बालकों की शिक्षा आधारित होनी चाहिये। लिखना, 
भाविक क्रियाशीलता, शोर पढ़ना, अंकगणित, इतिहास आदि का ज्ञान उन्हें. 
मनोरंजकता शिक्षा के मुख्य इन्हीं के ढ्वारा देना चाहिये। गाना इतना सरल हो 
सिद्धान्त; उपहार और काय कि बालक भी उसमें सरत्नता से भाग ले सके । कागज 


_किण्डरगाटन के प्रधान तथा मभिद्दी के खिलौने की सहायता से किसी घटना 


स्तम्भ, प्रत्येक वस्तु में पक्र का कुछ अर्थ समझाया जा सकता है. | ज़ेसे स्वतन्त्रता, 
देवी शक्ति, शिक्षा में इसकी स्वाभाविक क्रियाशीजता और मनोरंजक्ता खेल के 


 “अवदेलना दानिकेर। .... विशिष्ट गुण हैं; उसी प्रकार ,फ्रोबेल के अजुसार ये 


शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त हैं। बालक को कुछ सामा- 


_. जिक्र ज्ञान देना आवश्यक है | अतः उसके खंल में व्यक्ति तथा समाज के सम्बन्ध 
... का समाचेश होना चाहिये। इस हेतु फ्रोबेल बालकों को एक रुमुह में खेलने के 
... लिये प्रेरित करता है| शिक्षक को उपदेश न देकर केवल्ल समयानुसार निर्देश देते 

. रहना है। ,फ्रोबेल के अमुसार बच्चों के स्कूल वे पाठय-वस्तु में शारीरिक परिश्रम, 


चित्रकारी, भरकृति अध्ययन, बागवानी, प्राकृतिक विज्ञान, गणित, भाषा, कल्ना, 


. व धमं आदि होना चाहिये। फ्रोबेल् बाल्षकों को कुछ उपहार (गिफ़्ट्स) देता है । 
- इन उपडारों से सग्बन्धित काय ( ऑकूपेशन्स ) में उन्हें क्रियाशोल्व होना हैं। इस 
प्रकार उपहार! और कार्य किण्डरगार्टे न पद्धति के प्रधान स्तम्भ है। फ्ोबेल् इन 


उपहार और कार्य' का खुनाव अपने दार्शनिक विचारों की भित्ति पर करता है । 


है फ्ोबेल एक देवी शक्ति के श्रस्तित्व को स्वीकार करता है। उसका विश्वास हे कि 
इस देवी शक्ति के अनुसार न चलने से दी अवनति होती है + प्रत्येक चस्तु में इस 


शक्ति का अंश निद्वित रहता है। अतः यह देवी अंश दी वस्तु की सच्ची कदपना 


हो सकती है। पूर्ण विकास के लिये इस शक्ति का समझना आवश्यक है। इसके 


ल़िये व्यक्ति फो प्रकति अथवा ईश्वर के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करना 
चाहिये। इस अध्ययन से उसे हर स्थान पर क्रियाशीलता दिखलाई पढ़ेगी। यहद्दी 


क्रियाशीखता शिक्षा का वास्तविक रूप है । 


बच्चे में हवासांविक क्रियाशीलता उत्पन्न करने के लिए प्रथम उपहार में 


.. क 









































॥... ऊन के रंग विरगे छः गेंद दोते हैं। ,फ्रोबेज् का विश्वास है कि बात्क हन 
6 गेंदों से अपने जीवन की समानता अलुभव करेगा 
;॒ ै हे : प्रथम उपहार में गेंद; गेंद कोमल होती है और बालक भी कोमक्ष होता 
|... द्वितीय ठाहार में त्रिधात, है। दूसरे उपहार में अिधात ( क्यूब ), गोल 


.. गोकह् और नलाकार; (रक्ायर) तथा नलाकार ( सिल्लीण्डर ) दिये 
... सुतीय, चतुथ, पंचम जाते हैं । बालक त्रिधात में स्थिरता, तथा “गोल 
द था और पष्ठम्‌ उपहार । में अस्थिरता देखता है। नत्वांकार एक स्थिति में 
स्थिर रहता है ओर दुसरी में भ्रस्थिर अर्थात्‌ लुढ़क 

. जाता है। हमर प्रशार नत्लाकार में मिथिरता और अ्रत्थिरता का सामब्जस्प् है 

.. फ्ोबेल् का विश्वास है कि इन उपहारों के साथ खेंलने से बालक प्रकृति तथा 
.. सृष्टि के नित्र्मों को समझेगा। दो भिन्न वस्तुओं में एकता का शपष्ट उदाहरण 
... पाकर उसे प्रकृति की एकता का भास होगा। ततीय उपद्दार में लकड़ी के 
..  ज़िधात के विभिन्न भाग दिये जाते हैं। इन भागों की सहाथता से बालक 
सम्पूर्ण! और अंश” के आभ्तरिक सम्बन्ध को समझ्ेगा। चौथे, पाँचयें और 
छुठें उपहार में टिकिया ( टेबलेट ), छड़ी (श्टिक ) ओर छोटी कुण्बल्ी ( रिज्नः ) 
क्रमशः सतद्द, रेखा, और बिन्द की कल्पना देने के लिये दी जाती हैं 









फ्ोबेल के सिद्धारतों की विशद्‌ व्याख्या" झथवा आ्रालोचना घरना यहां हमारे 
चेन्र के बाहर है । पर इतता कद्ठा जा सकता है कि फ्रोब्रेज के निर्णय दीक हैं 
हक _ किन्तु उनके कारण अमास्मक प्रतीच होते हैं। उसके 
.।/ &ढ,फ्रोवेल के निर्यय ठीक शिक्षा सिद्धान्त दाशनिक सिद्धान्तों पर अवलस्बित 
... पर कारण अपात्मक, हैं।फ्रोग्रेल अपनी पुकंता को फढ्पना को बहुत दूर 
... उसके सिद्धान्तों का दाशंमनिक तक खींच ले जाता है। यह समझता कठिन है कि 
... आधार बालक के लिये बालक गंद श्रौर अपने जीवन में एकता का फेपे 
.. कठिस;। पफ्रोबेल हरा अनुभव करेगा तथा 'नज्ञोकार' में उसे स्थिरत। ओर 
... शिक्षा में खेत के महत्त अस्थिरता दो विभिन्न गुणों को सामअस्यता का आभास 
..  कारिखलाता। केसे मिलेगा। पर हमारा दातपय यहाँ केवल उसकी 
आओ ..... नयी शिक्षा-प्रणाक्षी के स्थायी महत्व से है। फ्रोगेज 
.. नेयद्व दिखल्ांया है कि खेल की सद्दायता से छोटे बच्चों की शिक्षा का 
.. संचालन कितने सनोवेज्ञानिक ढं ग पर जिया जा सकता है.। आमकत् 'स्वासाविक 
..क्रिपाशीजता', 'सहकारित।', शारीरिक परिश्रम! श्रादि को शिक्षा-कार्यक्रम में 









लय | 





| 
| 


मॉन्तेसरी प्रणाली-- 


|. मॉस्लेसरी प्रणाली के निर्माता स्वयं ढा० मास्तेसरी हैं। फ्रोबेल के अज्जुख्ार 
(5 जाप भो बाला की शिक्षा का केन्द्र खेल ही बनाती हैं। मॉन्तेसरी का विश्वास 





केन्द्र खेल, खेल में बालकों अभ्यास पर निर्भर होता है। उसके विकास के इन 
को शिक्षा का आयोजन, साधनों का सामक्षस्य हमें उसके खंल में मिल जाता 


नम अर दल 3 कीन 


कार्य बालक को सिखलाना, है। एक प्रकार से मॉन्तेसरी प्रणाली को फिण्छर- 
खैल द्वारा विभिन्न शाने- गाठे न पझूति का परिवद्धित रूप कह सकते हैं। 
नदियों भी शिक्षा, लिखने मॉम्लेप्तरी बालकों को कृत्रिम वातावरण में रखने के 
पढ़ने का शान खेलों दारा, विपक्ष में हैं। उनके अनुसार बालकों को आवश्यक 
खन्शिक्षा प्रधान विधि । ज्ञान देने का आयोजन होना चाहिये। मॉन्तेसरी 

स्कूल में ढाई से सात वर्ष के उम्र वाले बालकों का 
प्रवेश किया जाता है | व्यावहारिक क्रियाओं द्वारा जझानेन्द्रियों को शिक्षित करने 
की चेश की जाती हे | संत ही द्वारा उसे रूप तथा आकार का ज्ञान दिया 
जाता है। इस प्रकार उसकी रपश, दृष्टि तथा श्रवण की शक्ति बढ़ाई जाती है। 
उसे लग्बाई व चोड।ई, बढ़ी व छोटी, मोदे तथा पतले, धीमी तथा कड़ी ध्वनि 
| चहुचानना, सौत् तथा प्रध्यक्ष व अप्रत्यक्ष आदि का ज्ञान सत्र ही 
(द्वारा दिया जाता है । विभिन्न खेलों की सहायता से खिखना, पढ़ना तथा 
| अंकगणित का ज्ञान उसे दिया जाता है | मॉन्तेसरो प्रणाली में ''स्व-शिस््” प्रधान 
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 हस्तत्ञप बहुत ही कम किया जाता हैं । 
.. जैसे बालकों के खंल में विनय! ( डिस्प्रीज्षित) की समस्या उपश्थित नहीं 


फनकलल्‍ सन 





अशाली बच्चों का स्वराज्य। पड़ता है। कोई कुर्सी च मेज उल्लटते हुये, कोई 





रे 
। 


 बह्ों नहीं दिखलाई पड़ती | पाख्य-वस्तु पहले से नहीं निर्धारित रहती 
| अकार मॉस्तिसरी प्रणाली को हम “बच्चों का स्वराज्य”” कह सफते हैं 


| 
 ऑजिक्ट भ्रणाली-- 








क्ुछु सामान्य स्वाभाविक प्रबुत्तियाँ 3 कह 


न्‍े है कि बालकों का विकास स्वतन्त्रता, आत्मशित्षण, 
बालकों को शिक्षा का इन्द्रिय-शिक्षा तथा उपयोगी व्यावद्ौरिक क्रियाओं के 


व्यावहारिक जीवनोपयोगी है। अ्रतः उसकी शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार खेल... 


| विधि है । बालक अपने विकास के लिये स्वयं उत्तरदायी समझा जाता है ।चाझा 


| होती उसी प्रकार मॉन्तेसरी रुकूत्ष में पूर्ण स्वतन्त्रता के बारण विनय-समस्यथा 
का स्वतः समाधान हो जाता है। ससी आक्षक 

विनय-सम्रस्या का स्वतः अपनी स्वाभाविक क्रियाशोलता में सब्न दिखाई 

समाधान, मॉन्तिसरी पड़ते हैं । कोई पेड पर चढता हुआ दिखलाई 


2 माला बनाते, कोई गेंद खोलते इत्यादि इत्याद्वि। 
मान्तेसरी प्रणाक्ी में शारीरिक दण्ड को स्थान नहीं | समय-व्यवध्था की कडोरता 


प्रॉजिक्ट प्रश्चाली का प्रारम्भ अमेरिका में किया गया । खोल्य द्वारा शिक्षा. _., 
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.. कश्रेक | # कर ० 2 ,% लो जे मर “मे मनोविज्ञान य शिक्षा । 


. देने की यह एक नवीन प्रणाल्री है। इस प्रणात्ञी का निर्माण शिक्षाः में प्रयोजनता 
ः लाने के हेतु किया गया। स्कूल की पाख्य-वस्तु पहले 














.... किया में प्रयोजनता, पाठ्य से ही निर्धारित नहीं रहती । अपनी दैनिक हु 
.. वस्तु पदले दी से निर्धारित आवश्यकताओ के सम्बन्ध में बालकों को खंल के रूप... 
._ नहीं, आवश्यकता सम्बन्धी में शिक्षा दी जाती है। अपनी आवश्यकतान्सम्बन्धी '. 


.. बस्तुयें बनाना आवश्यक, कुछ वस्तुओं को उन्हें बनाना पढ़ता है; उदाहरणार्थः | 
.... विषयों का ज्ञान श्रावश्यक- भोजन पकाना, सीना, छुननां तथा जूता, मेज, 
. »« तानुसारा ... कुर्सी बनाना । इस प्रणाज्ञी में “करने से | 


सीखने” ( ल्निज्ञ बाई दूइज्ञ ) की भं रणा दी जांती _ क्‍ ! 


 है। भोजन पकाने अ्रथवा मेज व कुर्सी इत्यादि बनाने में आवश्यक पस्तुश्नों के 





. संकल्नन के अतिरिक्त नौकरों की व्यवस्था, स्वक्छता इत्यादि सभी बातों का | 


प्रयन्‍्ध बालकों को ही करना पढ़ता है। भोजन पकाने के सम्बन्ध में क्रमशः उन्हें 


._ कृषि तथा किसान के जीवन इत्यादि का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार उन्हें अन्य _ 


. आवश्यक विषयों का भी ज्ञान आवश्यकतानुसार हो जाता है। स्वतन्श्नता, 


स्वाभाविकता, सहकारिता ओर क्रियाशीलता के कारण प्रॉजेक्ट अणाल्नी को 


एक प्रकार से खाल का ही अंग समझा जा सकता है | 


डाल्दन योजना--- 


द ढाए्टन योजना की प्रवत्त क श्रीमती पाकहस्‍ट हैं।सस्‍्वत्तन्थता, सामाजिकता 
... और ध्यक्तिगत कार्य इस योजना के तीन प्रधान अंग हैं। इसमें बालक को कक्षा 


अब ८ + 


ता फियण नंडिसिडखिललनल्ल८ 
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ह में शिक्षा नहीं दी जाती | परदुद दिन था पुक महीने .. 
.. स्वतन्त्रता, सामाजिकता के किये उनका कार्य निर्धारित कर दिया ज्ोता है। 


और व्यक्तिगत काये इसके उन्हें आवश्यक संकेत भी दे दिये जाते हैं 


दिया ज्ञाता है। उसकी स्वतन्त्रता व स्वासाविक क्रिया- 


...  शीोलता में कसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता | जसे खंल्ञ र्मे सहकारिता 
.... और स्रामाजिकता का भाव निहित रहता है, उसी प्रकार दाज्टन योजनां भी 
. इन्हीं बातों पर अवलम्बित है। अतः इसे भी शिक्षा में खंल प्रणाज्ञी का. 





..... अधान अंग; काय निर्धारण, बालक अपनो रुचि अनुसार जब चाहे जो विषय पढ़ 
... आवश्यक संकेत, निर्धारित सकता है। पर निर्धारित समय के अन्दर उसे अपनी 
.... समय के अन्दर अपनी उन्नति का पूरा विवरण देना होता है। एक प्रकार 
.... उन्नति का विवरण देना। से अपनी उच्नति के लिये बाक्षक स्वयं उत्तरदायी बना 








“कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ की 0 अल शर 


विद्यार्थी स्व॒रय॑ सीखने के किये उत्साहित किया जाता है। इस फदुघि का 


..,... मन्‍्तव्य प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुसन्दानकर्ता और 


स्त्रय॑ं सीखने के लिये आविष्कारक बना देना है। इस पद्धति में भी घाल्यक 


बालक “को उत्साहित की स्वतन्त्रता. और क्रियाशीलता पर पूर्ण 


“करता॥ ० 7 विश्वास किया जाता है। श्रतः इसे भी हम एक प्रकार 


5 जय 558 ही ख ला-प्रणाल्ली की कोटि में रख सकते हैं। 


बालचर पद्धति ( स्काउटिज्ञ )-- 


इस पद्धति के प्रतिपादक वेडेन पॉवेल महोदय हैं। यह बालकों के किये - 
बढ़ी उपयोगी है। इसका प्रचार प्॑सार के प्रायः प्रत्येक देश में है। बालक जितने 
: प्रकार के खल खलता है उन सबका समावेश इस - 


हर प्रकार के खेल का पद्धति में कर दिया गया है। इस पद्धति का भ्रधान 
समावेश, अवकाश--समय तात्पय बालक के अवकाश-समय का सहुपयोग 
का सदुपयोग, इसका करना है। बालक को विभिन्न आन्तरिक प्रवृत्तियाँ 
ग्रधान तातपय खेल के सभी को ठीक रास्ते पर लाने के छिये इस पद्धति को 


सिद्धान्तों के सारांश पर योजना की गई है । खेल के जितने सिद्धान्तों की 
खेल का. आयोजन, ऊपर विवेचना की गई है उन सबके सारांश पर 
किशोरावस्था के व्यत्रिक्र बालवर पद्धति के अन्तगंत बिभिश्न खल्लों का 
को समाधान इस पद्धति आयोजन किया गया है। जिन भावना-ग्रन्थियों के 
से सरल, वास्तविकता कारण व्यक्ति का जीवन दुःखी हो जाता है उनका 


परिचय, विभिन्न निवारण बालचर पद्धति बड़ी सुगमता से करती 
सामाजिक. गुर्यों का है। फिशोरावस्था में व्यक्ति के सन में नाना प्रकार 


विकास । .... के व्यतिरेक उठा करते हैं। उन बव्यतिरे्कों के 
हे द समाधान के लिये बालचर पद्धति बड़ी सहायक 
सिद्ध हुई है, क्योकि इससे ब्यक्ति अपनी व्यक्तिगत तथा सामाजिक भावों और 
इच्छाशोों का प्रकाशन बड़ी सरत्नता से कर सकता है| इससे उसका घास्तविकता से 
परिचय हो क्षाता है। उन्हें छोटी-छोटी बातों का ज्ञान हो जाता है । उदाहरणा्े: - 





किसी यात्रा की तैयारी में बालकों को यह समझना पड़ता हैकि बाहर किन / 


किन व्यावहारिक वस्तुओं का ले चलना अत्यावश्यक है। इस प्रकार उनका 
इक्टिकोश व्यावहारिक हो जाता है | बालचर पद्धति में बालकों को प्रेसा 


शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है और 
शरार में स्फूर्ति आ जाती है | इस पद्धति में ख लो का ऐसा आयोजन किया जाता 


है कि बालकों में विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास हो जाय । बालचर पढ़ति से. 
मिक्षतरा हुआ योरप में विभिन्न प्रकार के “युवक संगठन” € यूथ सूबुमेण्य ) , 


संगठित किये गये हैं । 










































मनोविज्ञान व शिक्षा: 










...  साख्य प्रयाकी ( डेमेटिक मेथड ) से भाषा, इतिहास श्र भूगोल आदि 
.... पढ़ाने की प्रथा का प्रारम्स भी अब झ्िया गया हैं। यह भी शिक्षा में खल्च- 
। । । प्रणाली का एक अंग है। रसानुभूति-पाठ (एप्रेशियेशन 
... छेऋर-प्रयाशो. के ही लेसन) में हम बालकों को किसी साहित्य, संगीत, 

5 “अंग ] ...._ अथवा कला के सौन्दय को समझते के लिये उत्साहित 
मा है . करते हैं। इससे उनका सौन्द्य-बोध क्रियाशील हो 
.... जाता है। अपनी भावनाओं के आत्म-प्रकाशन के लिये उन्हें उत्साहित किया 

.. जाता है। अतः यह कृत्रिम उपाय न होकर स्वाभाविक है। बालक को केवल 

.. आअनुकूत्र परिस्थिति में रख दिया जाता है। कल्ला-वस्तु का रसास्वादन कर उसके 
.... सौस्दर्य को अपने शब्दों में व्यक्त करना बालक का कार्य होता है। इस अकार 
.. रसालनुसूति-पाद भी खल-प्रणाक्षी का ही श्र'ग माना जाता है। 0 


५--आवतन प्रवृत्ति ( रूटीन टेन्डेन्सी ) 


आवतैया एक स्वाभाविझ सामान्‍य प्रवृत्ति है। टी० पी० नन महोदय सनुष्य 
के कार्यों का दो भाग करते हैं; १-लंरचणात्मक ( कंजरवे टवु ) ओर २०रचनात्मक 
( क्रिएटिव ) थे दोनों अकार के कार्य प्रमान रूपसे 





.. अबृच्ति, किसी काय के बार- रचनात्मक की नसींब पड़ हो नहीं सकती। अतः ये. । 
बार करने से उसकी दोनों प्रकार अध्येक मझुष्प मे पये जाते है। मजुष्य 
.. आबतेन को प्रदत्ति।... र्रभावत: परत्वितन का विनोधी होता है । भूलकाक्े 

द की वस्तु प्रो और अनुभवों से पका सवाभों बक प्रेम 

.... होता है। जिप वस्तु से वदू एक आर ठीह से रारचत हो जाता है उसके जिये 

...... बह बहुषा खालबित हुम्रा करता है। पाठर्शो को अमु नव होगा कि कभी हम 
... कोई कार्य केवल दृश्लीलिये करते हैं क्योंकिठने हथ सद्रा से करते आये हैं। , 

... मैख्दूगज्ञ के अनुसार हम किसी काये को जितनी हो बार करते हैं उननी ही बार 
.. उसकी आश्ृत्ति करने की अब्ूतति हमारे में ञ्रा जाती है। स्वीयरमैन के शान» 
.... (६कॉगनीशन ) सिद्धान्त के अनुसार भी (हिसी ज्ञानात्मक बात के बार बार 
...... होने से उसका श्रावत+ प्रवृत्ति उत्पन्ष हा जती है ।! जा जे 
... हमारी आवतंन प्रवत्ति का प्रकाशन अतिदिन सकड़ों अक्रार से हुआ करता 
॥ एक क्षणं सोचे हो हम नित्य अनेक काय किया करते हैं। उदाह्ाणाथीः 
का ठना खाना, पीना व स्नान करना आदित 
प्रक्रा- इसी प्रदर हसारे शरीर हे झ्ान्तरिक यरत्न हृदय 

_ध्वृत्त से लथा फेसड़े की घडुकन, पराचर-क्रिया दस्यादि 

ने कयों. कार्य सव॒तः किया करते हैं | इनमे अवबरतंन प्रवितत का 
श, ही ' छ भांस मिलता है । नित्य के इन अनियु!य फाये 





















संश्छक और रचनात्क स्वाभ विर होते हैं । बिसा संब्छण को प्रवृत्ति के. 








2. कुछ सामान्य स्वाभाविक अवत्तियाँ है आज आम . “ शश३ 
३ । आम ले है] ह 
आवृत्ति प्रकृति का भी में यदि मनुष्य को समय देना पढ़े तो उसका जीवन 


नयत्र । द ही कठिन हो जाय। इसीलिए प्रकृति ने आवर्तन 
प्रवृत्ति को व्यवस्था की है। इस ग्रइत्ति के दारण 

दसारा मस्तिष्क अन्य आवश्यक कार्यों में सरलता से समय दे सकता है 

। आवतंन प्रशृत्ति के इतने अम्यस्त हो गए हैं कि हमारे कुछ काय होजाते हैं, पर हमें... 
... उनका पता नहीं चल्नता। वास्तव में प्रकृति का भी यह नियम है) प्रकृति के 

। अत्येक कार्य में हमें आवतंन प्रवृत्ति का आभास मिलेगा । नित्य सूथ निकलता और 

हूँतता है, तीन ऋतुये क्रमशः दर वर्ष आया करती हैं। सभी वस्तुएँ अपनी 

धरक्ृति के अनुसार अपने स्वभाव की शआद्वत्ति किया करती हैं। 


.... बाक्कों में आवतंन प्रवृत्ति बड़े ही प्रबल रूप में पाई जाती दै। आद्या एक .. 
ही ग्राने को बार बार गाती हैं। यदि उसे 'क, ख, ग, घ छः! याद हो गया तो वह 
बार बार उसे दोहराया करती है। खेल में बच्चे 
वालकों में श्रावतंन प्रवृत्ति अपनी एक ही क्रिया को बार बार दोहराते हुए 
प्रबल, अपनी शारीरिक पाये जाते हैं। डॉ० सामन्तेसरी की अपने परीक्षण्यों के 
ओर मानसिक शक्तियों पर आध्रार पर धारणा है कि सामान्य बालक में अपने 
बालक का इसी प्रवृत्ति से सफल्ल काय के बार बार दोहराने की प्रवत्ति होती 
.. नियन्त्रण पाना।..  है। पर मन्द बालक की किसी कार्य को दोहराने 
गा, ..... में तबिक भी रुचि नहीं। किसी कार्य के एक ही बार 
करने से उसे सनन्‍्तोष दो जाता है। श्स प्रकार बालकों में आवतंन ग्रक्षत्ति 
का होना आवश्यक है । इससे उन्ती बुद्धि का पता चलता है। बालकों के कार्य 
. बहुत ही सीमित हुआ करते हैं, पर उन्हें अपनी शारीरिक और मानसिक 
. शक्तियों पर नियन्त्रण करना रहता है। यह नियन्त्रण वे अपनी आवतंन अनृत्ति 
की प्रबलता से पते हैं । बालक ओर श्रौढ़ का अन्तर यहाँ स्पष्ट हो जाता है। 
परौढ़ में किप्री क्रिया के दोहराने की आदत आ जाना उसके शक्ति के हवास अथवा 
... किसी निब्लता का द्योतक है। उदाहरणार्थ: कुछ त्लोग बातचीत करते समय 
१ किसी विशिष्ठ शब्द का प्रयोग बारबार करते हैं, कुछ लोग एक ही दृष्टन्त 
|... आर बार देने की चेष्टो किया करते हैं। यह सब उनकी किसी मानसिक ग्रन्थि 
.._की,ओर संकेत करता है । “पर बालक में ऐसी बात नहीं | किसी कार्य बी आधृत्ति 
करना उसका स्वसम्त् होता है, क्योंकि उसकी उन्नति इसी से सम्भव होती है। 


बालक की श्रावतन प्रवृत्ति का एक भनोचवैज्ञनिक कारण भी होता है। हस- 
देख चुके हैं कि बालक में आत्म-गौरव अथवा आत्म-प्रकाशन ( सेढक़ डिस्पल्े ) 
की प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है | आवतन प्रवृत्ति के 
भ्रावतन प्रवृत्ति से आत्म- आधार पर ही वह अपनी इस प्रवृत्ति दी सस्तुष्ठि 
हट अफाशन प्रवृत्ति, की करता है। आवृत्ति में बालक सफलता की भावना का 
सन्तुष्टि।........ अऋनुभव करता है| इसमें उसे बड़ा ही आानस्व्‌ गआ्रातत 
. है। यह सत्य है कि उत्कृष्ट फोडि का आध्म-न्प्रकाश- 





जताया: उि-जड शा ताक: असम ममनलसलया 5९० टटा जा सयाला हट 
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.. रचनात्मक कार्यों द्वारा होता है, पर अपनी सीमित शक्तियों के कारण बालक 
... चहाँ तक नहीं पहुँच सकता | अतः वह आदृत्ति का ही अवलम्बन लेता दे 


.._ आवतैन श्रवृत्ति और शिक्षा- 


.. शक्ति को वृद्धि दी के छबे कु ऐसे कार्य सिखलाने चाहिये जिन्हें दोहर! 


.. है। किसी कार्य के बार बार करने से हमें उससे करने को आदत पढ़ जाती दे । 


....किखार करेंये। 


आदूत और मूलप्रवृत्तिन- 








... दोनों में पाई जाती हैं 






स्वाभाविक, सो चारे को नाँद के के 


पं 
) 


मनोविज्ञाथ व शिक्षा... 


.. यदि अभिभ .विफ और शिक्षक चतुरता से कार्य करेंतो आवतंन प्रवृत्ति की. 
... क्रिषाशीक्षता से मानसिक विक्रांस में किसी प्रकार का विधत नहीं पढ़ सकतो । 
गा । .. यदि आवतंन से बाल्नकों के आत्म-प्रकाशन की प्रवत्ति 
.. आवतबन अबृत्ते की क्रिया को पूरी तृप्ति मिल्लती है तो इससे उनहझा मस्तिष्क... 
... शौलता वालक को सुप्तरंगठित होता। सुप्रंगठित मह्तिष्क दी भावी 
.. आनसिक सन्‍्तोष, रटने सफलता का मूत्र है। बालक को भानप्तिक सबतोष 
.. में बुद्धि सम्पस्धी क्रिया का होना आवश्यक है | यह सनन्‍्तोष उसे आवतंन प्रवत्ति 
.. समावैज्ञ आवश्यक, तबो- की क्रियाशीक्षता से प्राप्त हो सकता है। बालकों को 


 रटबाना मनोवज्ञानिक | पर उनमें निषपुणता की बकृद्धि हो। अंकगणित, संगीत, 
चिन्नकन्ला तथां क्षकंड़ी व मिद्टी के काय में आवतन 
_ अवति के उत्साहन से बालक की अवीण ता बढ़ेगी । 'रटने! के कांय में कुछ बुद्धि. 
सम्बन्धी क्रिया का भो समावेश श्रावश्यक्र है। उदाहरणार्थ: यदि उन्‍हें पहाडे 
.. रखने हैं तो उनका क्रम उन्‍्दीं से ठोक करवाना चाहिये। तर्क-शक्तिकी बूद्धि 
... के लिये ही फिप्ती मिस का रटवाना भनोवेज्ञानिक्र है, शोर यह बालक को . 
_ शचिकर भी लगेगा । आवृतन प्रशेत्ति की क्रियाशोलता से ही बाल्मक स्कूज् के... 
... समय-पारिणों (टाइम-टेब्रुज्न) के अनुसार चत्ना पसन्द करते हैं। इस प्रकार 
... आर बार समग्र व्यवस्था के परिवततन की ऋण्कद नहीं उठती । व्यक्ति के जीवन 
.. ें आदत का बढ़ा महर्त होता है। आदत का आधार आ्वृतन प्रवत्ि ही होती 





६--आदत ( दैबिट ).. #- ६ धर 25. 


हे प्रायः दो प्रशत्तियाँ हुआ करती हैं:--स्वासाविक और अजित । सूल- 
वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, ओर आदतें श्रजित । आदतें मजुष्प और पशु 


+ ऐश को खूँटे से छोड़ा जाता है “| 


.. झतः अभिभावकों ओर शिक्षकों को देखना है कि बालक किसी गलत कात को न 
.. बोहराये नहों तो टसमें बुरी आदत पढ़ जायगी । नीचे हम आदत पर ही 


स' पहुँचने को उसकी आदत 
होती है । सूलप्रवुततेयों को प्रेरणा से चैसे मजुष्य... 





मी 





£ . कुछ सामान्य स्वाभाविक अवत्तियाँ ...........््८*ब्ः 


.. क्रियात्मक प्रवृत्ति, आदत-- अनेक काय: किया करता है, उसी प्रकार आदुर्तों के... 
. क्रिया विशेष 'का मांगे, फलस्वरूप भी वह कार्य किया करता है | उदाहरणार्थः 
.. मूलप्रदृत्ति के सदृश आदत घितार बन्नाने की किसी की आदत होती है। किसी 
... भी भनुष्य का मानसिक की टाइप करने की आदत होती है । एक विशिष्ट... 
.  संत्कार। रत ...... अकार से बेठने की किल्ली का आदत होती है। मूल- उ०- 
हम मम (मे अबत्ति हमें एक क्रियरात्मक प्दृत्ति न देकर एक क्रिया 7 
. विशेष का साग देतो है ॥ जेश्ज ने श्रादत को मद देदस मनुष्य के दुसरे सर भाव.( से केण्ड (०9० 
.नेचर ) की संज्ञा दी है। व्यवहारवादी आदत ओर मूल्नप्रवत्ति में बहुत भेद ० £« 
.. नहीं मानते । उनकी दृष्टि में जसे मूुलप्रदत्ति मनुष्य को एक विशिष्ट *#/ 
.. अनुभव के लिये प्रेरित करतो है, उसी प्रकार आदत भी पूर्वानुभव की पुनर्माप्ति 
. के लिये उल्ले आतुर बना देती है। मुल्लप्रवृत्तियाँ जाति के वंशानुक्रमीय नियमों 
. के अनुसार व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। पर आदत व्यक्तिगत जीवन के अभ्यास 
... के फलस्वरूप होती है। कदाचित्‌ इसीलिये मैग्डूगल की धारणा है कि आदत 
.. प्रोरणा का रूप कमी नहीं ले सकती | उसके अनुसार प्रस्येक आदत किसी 
मूलप्रवृत्ति की प्रेरणानुसार पड़ती है। अतः आदत की इवतन्त्र भोरणा नहीं 
. होती, यदि कभी होती है तो उसका सम्बन्ध किसी मूल-प्रेश्णा से ही होता 
_ है। हाँ, यह हम मानते हैं कि आदत के बनने का आधार कोई मूलप्रवृत्ति 
_ --> होती दै। पर इसका यंद्द तात्पर्य नहों कि भेरणा देने में आदत का संवतन्त्र 












' है वह उस्की कास-प्रतृत्ति से नहीं, अपितु सितार बच्चाने 
मुखप्रवति के सदश आदत सी व्यक्ति के मानसिक | 
द | 20५ कह 0. : हे 
हवा “ आदत की नींव रे न 
$५*. मलुष्प की मुल्रप्रवृत्तियाँ पशुओं की भाँति सुदृढ़ नहीं होतीं । अतएच उनसे 
... परिवतंन लाना अधिक सम्भव होता दै। यदि यद्द परिवर्तन सम्भव न होता 
का तो श्रादर्तों का विकास होता ही नहीं । यही कारण 
 भूलप्रद्त्तियों की परिवर्तन- “है कि पशुओं में मनुष्यों की अपेत्ता कम आदतें पड़ती ; 
गलता से दी श्रादत का हैं; क्योंकि थे मूल्लप्रवृत्तियों के दास होते हैं (ज्ञात है 
. बनना.....सम्भव, . आदत ओर अज्ञात चेतना हमारे भस्तिष्क के दो प्रधान. 
. पड़ने के लिये ज्ञात और अ'ग होते हैं। किसी काय का प्रभाव स्वंग्रथम ज्ञात... 
. अज्ञात पर एक विशिष्द चेतना पर पड़ता है। तत्पश्चात्‌ उससे अज्ञात चेतना... 
क्रिया --का प्रभाव पड़ना अवगत होती है। इस प्रकार ज्ञात चेतना के प्रत्येक 
४... आवश्यक, आभादत बनाना, अनुभव का प्रभाव अज्ञात चेतना पर पढ़ता है। 
. हे 3 स्वभाव पर निभर । हि . ऊिसी आदत के पढने के पूथ ज्ञात और अज्ञात 0 
जा ....... चेतना पर उस्र विशिष्ट क्रिया का अभाव पढ़ना 
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है । किसी नये सम्बन्ध स्थापित होने के समय पुराने 
_..: मेरुदण्ड के बाहक तन्तुओों सम्बन्ध विधन उपस्थित करते दें । एक सम्बन्ध स्थापित 
+ _ में एक सम्बन्ध स्थापित होने हो जाने पर सानसिक शक्ति का उसी सम्बस्ध के 
.... सेंआदत का पड़ना।. अनुकूल एक रूफाव हो जाता है। यह झुकाव ही | 
रा ..... - आदत है। यही कारण है कि किसी आदत के पड़ 
... जाने पर उसका छोड़ना सरत्न नहीं होता, क्योंकि वाहक सन्तुओं में स्थापित 
2. ' सम्बन्ध दूसरे नये सम्बन्ध का विरोध किया करते हैं ) हा 
..... बंगसन ने आदत बनने के उपयुक्त सिद्धान्त का खणडन किया है। उसके 
.... अनुसार आदत अथवा अभ्यास वाहक तस्तुओींसे 

वर्गतन के अनुसार आदत स्थापित सम्बन्ध वा फत्त नहीं है, अपितु चेतन प्राणी. 

चेतन प्राणी की स्वेष्छा का की स्वेच्छी! का फल है। बर्गसन कहता है कि चेतन 

_. फल ।, ..... प्राणी का ज्यवह्दार जड़ के सहश नहीं, अ्रपितु बाहुक 
हक द तन्तुओं में स्थापित सम्बन्ध को तोड़ने की उसमें 
..... पर्याप्त चमता होती है। जब वह यह सम्बन्ध नहीं तोड़ना चाहता तो अभ्यास 
|... की अधिकता से उसमें आदत पढे जाती है। इस प्रकार आदत का प्रधान आधार! 

| 


















...... चेतना ओ इच्छा है, न कि अभ्यास अथवा धाहक तस्तुओं में ध्यापित सम्बन्ध) 


... (अप्ोज्ञनवादी और मनोविश्लेष्यवादी महुष्य को आदतों का दास नहीं .. 
. मानते ।वे आदत को आधार रुचि मानते हैं। किसी काये का कितने ही बार. 
पा -.. झाभ्यास क्यों न किया जाय, पर यदि वह अरुचि- ' 





इंस प्रकार आदत का रुचि से धनिप्ट सम्बन्ध है) ' 
रुचि की उत्पत्ति के छिय्रे यह भ्रावश्यक है कि व्यक्ति 
उस क्रिया की उपयोगिता को ठीक से समक्ष ले। 
तो व्यक्ति की रुचि उसमें हो जायगी और वही रुचि. 


- शचि आदत का आधार 


लि 





कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 


 २--सुगमता ( फक्रेसीलिटी ) 
३--रोचकता ( प्रोपेन्ध्तिटी ) की, 
४--ध्यान-स्वातन्द्रय ( इण्डीपेणडेन्स आँवु अटेन्शन ) 


 आदुत के फलस्वरूप व्यक्ति जो काम करता है उससें एकरूपता रहती है? 
लिखने की आदत होती है। अतः हमारी लिखावट में प्रायः एकरूपता रहती है। 


उसे देखकर हमारे मित्र तुरन्त पहचान लेते हैं। 


जे | आदत के कांय. प्रायः हमारे सोने, चलने, दोड़ने तथा बोलने इत्यादि में 


समान ।  ... . पक विशिष्ट आदत दिखलाई पढ़ती है। अतः हमारा 

हक हु सोना, है; ना इत्यादि आयः 'एक ही प्रकार का 
हे ॥। हा री ही है, (४ ॥ 20 हु 
. होता है।.. (27 /#/-७-शा 34०५ 





एकम/रकषकीकान+ 


५० 
२-सु ता हल का के 


(कसी कार्य के करने की आदत पड़ जाने पर बाद में वह कार्य बढ़ा ही सुगम _ 


हो जाता है ) भारम्भ क्‍ में सितार सीखने में बड़ी द्वी कठिनाई होती है। पर 


अर] क्‍ . आदत पढ़ जाने पर हाथ बड़ी घुग्मता से चलने 
... अभ्यस्त हो जाने पर सगता है। पहले व्यायाम प्रारस्म करने में बढ़ी 


के।र्य में सुगम कठिनाई का सामना करना पढ़ता है, पर अभ्यम्त हो 
.. जानेपर वही बड़ा सरल हो जाता है। आंदत पद 
जाने पर बालक घरणटों बंठे लिखा करता है। बालिका को भोजन बनाना सीखने 


में बड़ा कष्ट हो जाता है ख जेने पर वह्द सुगमता से भोजन बन) 


लेती है । 


0 ४7 0 
३--रोचकता--- 





| आदत पड़ने पर रुचि भी उत्पन्न हो जाती है )आदत न रहने से बालक पहले. 
स्कूल से भाग जाया करत है । पर आदत पड़ जाने पर स्कूल जाना उसके किये... 
द ... बड़ा रुचिकर हो जाता है | बिना इकूल गये उसे चैन... 
अभ्यास से अरुचिकर नहीं मिलती। जिन्हें समाचार-पत्र पढ़ने की आदत है, 


.. कार्य भी सनोरंजक।... उन्हें उसमें बड़ा ही आनन्द आता है । गप्प मारने 


वाले को गप्प में बड़ा आनन्द आता है | घूमने वालों... 
बिना घूमे चेन नहीं । छुट्टी के दिन भी वह साइकिल उठा कर इधर उधर घूमा.... 
९ हमें पदले कोड़े काय व्यर्थ और अरुचिकर लगता है, 
पर आदत पड़ जाने पर वही रुचिकर हो जाता है (अतः अम्यास से अरुचिकर-...... 


करता है। आदत न रहने १२ हु 








से अराखिकर ब्वर्य भी सनोरंजक बनाया जा सकता है।) 





, 
हा 






















मनोविज्ञान व शिक्षा 


की आदत डाक्षने के क्षिये उसकी उपयोगिता समभाते हुए जगत *विश्यात्‌ 
सेण्डो तथा प्रो० रामसू्ति श्रादि का इष्ठान्त दिया जा सकता है। अध्ययन- 
शीलता की श्राइत श के लिये ईंश्वरचरद्र विधासागर जैसे महापुरुषों का 
नाम लिया जा सकता हे झिसे उदाहरणों से बालक में दृढ़ संकरप शआरा जायगा' 
ओर वाछित आदत वह अपना लेगा )। हे 0 


२->-कार्यशीजता-- 


( बड़े बड़े श्रादशो' के ज्ञान से ही आदत का पढ़ना सम्भव नहीं. इसके किये 
क्रियाशीलता का होना आवश्यक है | देखा ' जाता है कि कुछ लोग बड़ी लम्बी 

क्‍ . लम्बी बातें छॉट जाते हैं, पर कुछ करने के समय बगले 
काय न प्रारम्म करने से झॉकने कगते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जितनी निन्‍्दा 
मानसिक दुबलता । की जाथ थोड़ी है | ऐसे ज्ञोग बढ़े ही अयोग्य 
मा अभिभावक भ्रधवा शिक्षक होते हैं। इनका उदाहरण 
बालकों के लिये कभी हितकर नहीं हो सकता ।श्ालकों से श्रादत सम्बन्धी . 
फाय शीघ्रातिशोत्र प्रारम्भ करवा देवा चाहिये 80 उन्हें. मानसिक दुबंलता . 
आ घेरेगी ओर उनका संकल्प ढीछा पड़ जाथगा ) आह कं 











३-सलग्नता+- हक 
हे ते सीखने में संलग्नता का बड़ा भारी महत्व है | प्रायः स्ंगीतज् गुरु 
रा कहा करते हैं कि एक दिन भी अभ्परास छूट गया तो छा महीने का परिश्रम 
पे ..... जाता रहता है| कहने 'का तात्पयं यह कि जब तक 
... जब तक आदत पक्की न आदत पक्की न हो जाय तब तक उसमें संलग्न रहना 
.। होजाय उतवमें लगा रइना। चाहिये । एक दिन की भो ढठिज्लाई से फास बिग 
जाता है (अरस्तु ने ठीक ही षहा है कि “गुण 
: के लिये कभी सो भ्रवकाश नहीं है । ')यदि हम यह संकरुप कर लें कि तित्य 
गो ते पर अभ्याप्त करंगे, अग्रवा नित्य व्याय|म करेंगे, तो एक दिस की भी 








बढ़ा ग्रावश्यक 
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है 


कुछ सामान्य स्वाभाविक ग्रवृत्तियाँ 


2] 









आदत के आकार 


._ भत्नी और बुरी दो प्रकार की श्रादते होती हैं | हपर कहा जा चुका है कि हा 
हम कितना दी सभ्य क्यों न हो जाँय पर प्राथमिक ( प्रिमिटिव ) प्रवृत्तियों से इस 


मा 


आर्य आदतों का सरलता 

आते 2 
से पड़ना, पर कठिनता से 
उनका इछूटना;। अच्छी 
आदतों को गति इसकी 
उलटी, अच्छी आदतों का 
सीखना सामाजिक छत्तर- 


दायित्व ।. 


सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते | यही कारण है कि _ हे 


वक्ति में बुरी आइतें सरलता से पड़ जाती हैं, और 


कठिनाई से छूटती हैं; और अच्छी आदतें कठिनाई 


से पड़ती हैं, पर वे शीघ्र ही छूट सकती हैं। हमारे 


चरित्र का विकास स्थायीसाव तथा आदतों पर 
निर्भर रहता है। ( स्थायीभाव का वर्णन पअसंगा- 
'चुल्लार आगे किया जायगा )। अच्छी आदत वाला 


व्यक्ति सचरिनश्न कहा जाता है। समाज उसका मान 
करता है। जुरी आदतों बाला व्यक्ति समाज में 


संक्रामक रोग समझता जाता हे । उसके सम्पक में जितने लोग आयेंगे उन सबके 


दवब्षित हो जाने का भन रहता है। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते भी हमें 
अच्छी आ्रोदर्तों के सीखने का प्रयत्न करना चाहिये । 


जटिल आदतें क्‍यों पड़ती हैं 


उपयुक्त प्रश्न का उत्तर मनोविश्लेषणवाद से मि्ञता है | कभी कभी हम 
किसी व्यक्ति की आइत देख दंग रह जाते हैँ। फ्रानपत में एक शिष्ट कुल 


.. मारने व पीदने से आदतों 
का ओर भी दृढ़ दोना, बुरी 
आदतें भावना-गन्थियों के. 
कारण, आदत का आधार 
संवेग, बुरी आदतों को 
छुड्टाने के लिये उनसे - 
सम्बद्ध विक्षत संवेग का. 
नष्ट करना और भावना- 
खोलना 


ग्रन्थियों. को 
खावश्यक | 






की महिला को पुराने जूते चोरी करने की छत 


थी | मरने पर उसझे घर में कई्ढे जोड़े जूते मिले | कुछ. 
लोगों को दुलरों की पन्सिले चुरा लेने की आदत 


होती है। छोटे छोटे बालक पैसे चुराने की आदत हे 
॥ सीख जाते हैं | कुछ के ल्षिये भं।5 बोलना बडा धरतल 5 । क्‍ हू ४] 
होता है । 


छु लोग डोंग मारने की चरम सीमा तक 
पहुँच जाते हैं। इन सब आदतों का छुड़ाना बड़ा ही. 


 विकट है। मार-पीट तथा अन्य प्रकार के दण्ड से 
थे आदतें ओर दृढ़ होती जाती हैं।ये आदत मन में 
उपस्थित सावना-ग्रन्थियाँ ( कॉस्प्रक्सेज्ञ़ ) के कारण . 
.... होती हैं। यदि इन ग्रन्थियों का सुलसयाव कर दिया 
रा य तभी व्यक्ति बुरी आदतों से मुक्त हो सकता ; 
पट “““- है | सनोविश्लेषणवाद के अनुसार आदतें अभ्यास द्वारा नहीं पढ़ती | अत्येक 
*.. आदत किसी संबेग के आधार पर बनती हैं जेसे संवेगात्मक प्र रणा से किसी 
मूलप्रवृत्ति को क्रियाशीक्ष होने की उत्त जना मिलती है, उसी प्रकार श्रादत को... 
ः मब्नि तु में मो किसी संवेग का हाथ रह्दता है। संवेग की शिथिल्नता-से 


















... सहायता कर सकता है | 





हा अच्छे संबेगों से होता है ओर बुरे का सम्बन्ध बुरे से होता है। व्यक्ति से छुरी 


... आदतों से विपरीत क्रिया कराने पर भी वे दूर नहीं होतीं। उनके दुर करने 
।.... लिये उनसे सभ्वद्धू विकृत संवेग ( कॉम्प्लेक्स इहमोशन ) को ही नष्ट करना, 
। ... आवश्यक है | विक्रत संवेग के नष्ट होने से मानसिक ग्रस्थियाँ खुल जाँयगी और... 
... व्यक्ति बुरी आदर्तोंसे मुक्त हो जायगा। हेडफ्रीहड्ड महोदय का कथन है कि 
|... “ज्ावना-ग्रन्थियों के हटा लेने से बुर 
..._ के प्रकाश से अन्चेरा । यदि बुरी आग 
...ग्रन्थियाँ अभी समूल रुष्ट नहीं हुईं। कभी एक साधारण सी बात से भी व्यक्तियों. 
.. का उद्धार होते देखा मनैँधा है। संवेगा्मक जीवन में वांछित परिवतंन आा जाता 
.. हैतो व्यक्ति स्वतः बुरी आदतों से प्ुुक्त हो जाता है। भावना-पग्रन्थियों के 
..... निराकरण में सप्ताह तथा महीनों तक लग सकते हैं, पर उनका सुल्लकाव हो 
.._ जाने से बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। यह नियम केवल आचरण सम्बन्धी 
... बुरी आदतों में ही लागू नहीं है, बरन्‌ सभी बुरी शारीरिक श्रादतों, दुखो.को..... 
.. . अकारश्ण अनुभूति तथा अकारण भय का भी आधार जटिल भाषनान्मग्थियाँ 
ही होती हैं।”# हेडफ्रीब्ड महोदय की उक्ति उनके अनेक परीक्षणों के आधार... 
| '. पर अवलबण्बित है। इसकी पुष्टि अन्य मनोविश्लेषणवादियों ने भी कीहै। . 
- स्पष्ट है कि बुरी आदतों से किसी व्यक्ति को मुक्त करने के लिये उसकी विशिष्ठ... 






किड्जादत वेसे हो भाग जाती हैं जेत (बजली 


ले मम अहम मनोविज्ञान व शिक्षा: 
. आदत की क्रियाशीलता में भी दिलाई आ जाती है | भक्नी भादतों का सम्बन्ध 

















न हटीं' तो यह निश्चय है कि भावना 





 भावना-प्रन्थियों का पता लगाना आवश्यक है। इसमें मनोधिश्लेषक ही हमारी... 


कुछ बुरी आदतों का निराकरण 
>चोरी करनता-- 


कुछ बालकों में चोरी करने की आदत पड़ जाती है। वे इतनी साधारण... 


५ वस्तुओं को घुराते हैं कि आश्चय होता है कि इनसे उनका क्या ल्ञाभ होगा। मनो- 


_ विश्लेषणवादियों के अभ्रनुस्तार घुराने की आदुत काम । 


.. चोरी करने की श्ादत प्रवृत्ति के अवदमन के दुष्परिणाम से. 





ती है । घुराने 


... काम-प्रबृति के अवदमन का. में व्यक्ति काम-भावना की तृप्ति के संवेगका कुछ अबु- 
. .  दुष्परिणाम, अभिभावकों भव करता है। बहुधा बालक अपने मिश्रों को चिदाने 


का अमनोवैज्ञानिक व्यवहार . के लिये उनकी वस्तु खुराया करते हैं। इसमें उन्हें 
... मैथुन में ऋर व्यवहार करने फी उनकी प्रवत्ति का 





बड़ा आनन्द आता है। यद्द आदत किसी प्रकार के. 


में पड़ी हुई वस्तुओं को बालक क्यों चुराता है ? पिताजी के जेब -..--- 
£ झपने पिता के किसी मित्र के घर में ज्ञा कर चाकू, 











कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 


वा पेन्सिल बह चुरा किया करता है। इसका क्‍या कारण है ? इस प्रकार की चोरी... 
की आदत अभिभावकों के अमनोवैज्ञानिक व्यवहार का ही परिणाम है | अभिमावक 


. उपयुक्त अचसर पर बच्चे पर नियम्च्रण लगाने में असमर्थ होते हैं। यह असमर्थता- 


* उनकी किसी जटिल भावना-ग्न्थि का ही दुष्परिणाम होती है। वे बच्चों को कभी तो 
बहुत लाढू-प्यार दिखलाते हैं, ओर कभी मिस्क में उन्हें बहुत पीट देते हैं। इसका 


प्रभाव बुरा पढ़ता है। अपने इस अमनोवैज्ञानिक व्यवहार की प्रतिक्रिया में के: 





>्वोज्ञाइ+ देर बाद बच्चे का आदर करना-औरग्स कर देते हैं। कभी कभी माता-पिता 
काम-पिपासा की ज्ञात अथवा अज्ञात तृप्ति में बच्चोंकी उपस्थिति का ध्यान- 
नहीं दे पाते | शिष्टाचार पर बहुत ध्यान देने पर भी उन्तके परस्पर व्यवहार 
बोलचाल, उठना व बैठना इत्यादि ऐसा हुआ करता है कि उनका बालकों के. 
मस्तिष्क पर बढ़ा बुरा प्रभाव पढ़ता है।. फलतः उनकी भी काम-प्रव्नत्ति अपनी 
सीमा के अन्दर जागृत हो जाती है। इस पवृत्ति का प्रकाशन बच्चों की चोरी की 
त में होता है । मनोविश्लेषणवादियों के परीक्षण इसके अकाट्य प्रमाण हैं । 


२-- चिढा ना+-- 


कुछ लड़कों में दूसरों को चिढ़ाने अथवा तंग करने की आदत पड़ जाती है ।' 
मनोविश्लेषणवाद के अनुसार यह आदत अआात्म-प्रकाशन अथवा काम-अवृत्ति के 
अवदसन का दुष्परिणास है। जिन बालकों को घर पर 

 आत्ा-प्रकाशन. अथवा प्यार नहीं मिलता, जिनकी माता-पिता या बड़े. 
 कास-प्रवृत्ति के अवदर्तन का भाई-बहन अवहेलना किया करते हैं वे हकूल के 


.. दुष्परिणाम, दूसरों को अध्यापक द्वारा सम्मानित लड़कों को चिढ़ाया या 





अपनी शोर श्राकर्षित करने तंग किया करते हैं । उनकी ईर्पा-भाचना यहाँ... 
_ का यह एक साधन।. उत्तेजित हो जाती है। किसी को मान पाते देख 
द सम्मान पाने की उनकी भी इच्छा होती है। वे अपने 


व्यक्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं। उनको इच्छा होती है कि माता-पिता _ हा 


यथा शिक्षक उनकी योग्यता को समझे। इस इच्छा की पूर्ति नहोने के कारण 
ः | प्रारम्भ कर देते हैं; क्योंकि दूसरों को आकर्षित करने का उन्हें 
यही साधन दिखलाई पढ़ता है +-यदि पऐसे बालकों को आत्म-प्रकाशन का. 


अवसर दिया जाय तो उनकी बुरी आदत छूट जायगी |. 
३--भूठ बोलना-- 


बालकों में फूठ बोलने के कई कारण होते हैं। किसी वस्तु का वास्तविक... 
रूप-न रखना झूठ बोलना कहा जा सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि. 

. बालक किसी बात का गलत वर्शन कर रहा है 

कल्पना और स्थृति में इस प्रकार के कूठ बोलने का काश्थ उसकी कल्पना 






पु नता न होने से बालक शक्ति हो सकती है। बालक की घारण-शक्ति तीच नहीं... 





































का भाठ बोल जाना च्म्य। होती । किसी वह्तु को देखने के बाद उसे कद्द शीघ्र 
| हर ही भूल सकता है। इन्द्रिय-ज्ञान ओर अपनी कल्पना 
.... के विचार के भेद को वह नहीं समझ पाता । अतः कभी कभी वह देखता कुछ है 





है । पर स्मरण-शक्ति उसकी समानता नहीं कर पाती । अतः कभी कभी वह देखता 


रने लगेगा और श्रधिक रूठ बोलना प्ररम्भ कर देगा। श्रतः ऐपे रूठ के लिये 
न देकर वास्तविक हिथिति को सहानुभूतिपुवंक समझा देना चाहिये । 





..... बालक दूसरों के अनुकरण से भी र्ूठ6 बोलना सीख लेता दे [| जिस घर 
हा ; हि | ४ कै ः 






अपने काल्पनिक सम्मान की रक्षा. में कण बोल 


... आवश्यक है। 


इस दन्द के कारण वह कप्ती आश्वयजनक कठ बोल 


मनोविज्ञान व शिक्षा 


रा और वर्णन कुछ ओर ही कर जाता है। सरोजकुमार की कछ्पना-शक्ति बड़ी तीौम 


._- छेपे समय बालक से यह कभो नहीं कहना चाहिये कि तुम झूठ बोल रहे हो। 
.. ऐसी डॉँद से जिस तर्तु को वह जानता भी नहीं उसे भी जानने की चेष्टा 


. कभी कभी बालक अनजान में भी भुठ बोलता है। यदि उससे कहा जाय 

.. कि तुम झद बोलते हो तो उसे वह मिथ्या दोपारोपण समभझेगा | ऐसे बालकों. 
..... कोीज्ञात ओर अज्ञात चेतना में बढ़ा असामअस्थ . ' 

शात और अज्ञात चेतना रहता है। जात चेतना में वह बढ़ा ही सचरिश्र हो... क्‍ 

५ ्क में असामअस्थ के कारण सकता है; पर जटिल भावत्ता-प्रम्थियों के कारण 

रे उसके अचेतन मन में बढ़ा दुल्द हो सकता है। 


लक 


.._ कुछ ओर है, पर वर्णन कुछ और ही कर जाता है। इस प्रकार का मूठ बोलना... 


लोग बात बात में कद बोला करते हैं, अथवा साधारण ल्री हू ह 
रा मा जे औक. है 

अनुकरण से भूठ बोलना उस घर के बालक पर इसका बड़ा हो बुरा प्रभाव... 
सोखना, अतः वातावरण पड़ता है। बालक भी बढ़ीं के अनुकरण में झूठ 
.... का पवित्र रखना। .. बोलना प्रोरस्स कर देता है। धीरे धीरे इसमें अभ्यरत 

। ४ द्वोकर वह दूसरों से “सूठा? का विशेषश भी पाने... 
... लगता है। बालक कम्नो कभी अपने सहृपादियों के अनुररण में भी झूठ... 
- बोलना सीख लेता है। अतः सभी प्रकार से वातावरण का पविन्न रखना... 
























' दिया जाय तो फूट बोलने 









कुछ सामान्य स्वाभाविक प्रतृत्तियाँ 


से आने पर जब पिता डॉट कर बच्चे से पूछता है “क्यों जी ! जो जो यहाँ आये. 





थे उनका नास लिख रक्‍्खा है कि नहीं ??” बालक भय से कूठ बोल देता है कि ह 
मं छुने पर उन बोगों ने अपने नाम बतलाये ही नहीं? । द 


आत्म-प्रकाशन के अवद्मन से मठ-- 


जब के कभी कभी अपनी शक्तियों के प्रदर्शन के लिये झूठ बोलने लगता है।. 
लब सत्य बोलने पर उसकी प्रशंसा नहीं की जाती तो वह मूठ बोल कर लोगों... 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। 


ठोर व्यवद्दार से झूठ ऐप्े बालह्नकों में चुगुलखोरी करने की बुरी लत पढ़... 
बोलने की भादुत पड़ना, जाती है। साधारणतः माता-पिता का कठोर ध्यवहार 


छोटी. छोटी इच्छाओं को बालक में फूठछ बोलने की आदत डाल देता है। 


. पूर्ति, भूंठ की श्राड़ में बालक की स्वाभाविक इच्छाओं का दमन न करना 


ग्रात्न्प्रकाशन | चाहिये। यदि वह खेलने जाना चाहता है तो रोकना 
हानिकारक होगा । उसके किसी पुस्तक या चित्र के 


. लिये माँग उपस्थित करने पर उसे पूरी करना श्रावश्यक है । छोदी छोटी इच्छाओं 
... की भी पूति बालझ के विकास के लिये अ्रावश्यक है। इच्छाश्रों को दबाने के 
... किये भय दिखलाना या दर्णंड देता हानिकर होता है। इच्छाओं की पूति से 
.. आत्म-प्रकाशन प्रवृत्ति की स्वाभाविक क्रियाशीलता बढ़ती है। उनके दमन से 
... आत्म-प्रकाशन नहीं हो पाता और बालक झूठ की आड़ में झ्रात्म-प्रकाशन करता 
 है। इसके लिये पीटना और दानिकर द्वोता है | पींटने से मूठ बोलने की आदत 
. बढ़ती है, क्योंकि मार खाने में बाज्ञक अभ्परुत होकर अपने आत्म-प्रकाशन के 
.. लिये बहुधा झूठ की शरण ले सकता है । हा 


०  अशजात में' भूठ सिखाना+-- 






पिता अज्ञानतावश बालकों को कूछ बोलना सिखलाते हैं। कुछ | 


अभिभावकों को असाव- पैसा रहते हुए भी पिता दूसरों से कह देता है कि. 


धानो से।.... पेपे नहीं हैं। इन सब बातों का बालक की-मनोवृत्ति 
क्‍ आटा पर बड़ा घुरा अभाव पड़ता है। वह सभकता है कि 

.. ऋूठ बोलना घुरा नहीं है। फलतः अ्रपना श्रथं सिद्ध करने के लिये इसका वह भी . 
... अवल॒णग्बत लिया करता है। 


का कद्दना है कि थदि बालक की सत्य बात पर भी विश्वास करता छोड... 
गे की उसकी आदृत्त छूट जायगी | ऐसा करने से तंग 








मत्ते तंग आकर अपने बच्चे से कह दिया करते हैं... 
कि कोई आये तो कह देना कि “बाबूजी नहीं हैं।! 


| .._- आकर वह ऊूठ बोलना स्वयं छोड़ देगा । नतिक ऋूठ रे 
अऑक भूछ के लिये के लिये कभी कभी दण्ड दिया जा सकता है, पर 









- रा 









...._ दण्ड कभी कमी, बालकों के. इसका आधिकय नहीं होना चाहिये । बढ़ीं को. बालकों 
.. कार्यों में रुचि दिखलाना के कार्यो' में थोड़ी रुचि दिखलाना आवश्यक है। 
.... आवश्यक, प्रत्येक झूठ में इससे उन्हें बड़ा हे होता है शोर उनको आत्म- 

। इच्छा-शक्ति छिपी, प्रकाशन प्रधृत्ति की सन्तुष्टि भी होती है। प्रत्येक 
. इसका पता लगा कर मूठ झूठ के पीछे एक इच्छा-शक्ति छिपी रहती है। यूदि 





|... दुषचरित्र के उपदेश का किया जाय तो झूठ बोलने की आदत रत दर दी. दर दो 
पा , ५ खल्लटा परिणामं।._.. जायगी | माता-पिता को बालक के झूठ से विशेष 
। ... घ्रद़ानो न चाहिये। यदि बार बार बालक को वे बताते 
.. रहें कि तुम अब मूठ बोले! तो ध्यान आकर्षित करने के लिये वह बहुधा झूठ 
.. बोला करेगा | सत्य बोलने के छिये बार बार उपदेश देने से भी कूंठ बोलने की 













गलने का उपदेश दिया करते हैं उनके उपदेश का 
ह. ऋठ बोलते के ही सम्बन्ध में नह पट 





.... अशिभावक यथा शिक्षक सवय॑ तो व्यायाम नहीं करते, पर बालकों को व्यायाम 
.... करने का उपदेश दिया करते हैं उनके कथन का एकदम उल्टा अभाव पढ़ता 
है। जिनका जीवन पत्तित है वे बालकों पर कभी अच्छा प्रभाव नहीं डाल 


. बालकों में सदैव कुछ न कुछ शंका बनी रहती है | ऐसी स्थिति तास्तव में बढ़ी 
+ दयनीय होती है। पा द 





हि 


क्‍ ्ब भूठ से स्वेथा अ्रल्ग कर सकते हैं । 








. श्रनैतिक कहानियों को न कहानियों में सब ऋूठ का ही जाल रहता 


नहीं । पर इतना ध्यान रहे कि हन कहानियों 
लेख न रहे, अन्यथा बालक पर इसका बुरा प्रभ 
गये हुये देवता अनैतिक कार्यों में वि 









... की आदत को दूर करना, इस इच्छा का पता लगाकर उसकी पूर्ति का उपाय . 





सकत क्‍ |  आजका में सदा कुछ सद्तात होती हैं | शत: ऐसे हा भभाषका के प्रति. 





ही, तर 


उपयु क्त विवेचन से यह समझना भूल होगी कि हम बआलक के जीवन को . 


शप्रद कहानियों में कब्पन।-शक्ति का विकास होता छल । परन्तु हन . ना 
पा । “बदहे ने 














कुछ सामान्य स्वाभाविक अवत्तियाँ 02% क्‍ 


 'दिखलाई पढ़ते हैं। इसीलिये प्लैतों ने बालक की शिक्षा में होमर को स्थान न 
_ दिया। हमारी कुछ पोराणिक कथायें भी ऐसप्ली होती हैं जिनमें देवतागण विभिन्न 

..  अ्रकार के दुराचार और व्मभिचार के सागी दिखलाये गये हैं। ऐसी कथा श्रों को 
१ बालकों की शिक्षा से अलग रखना होगा। 


क के में धूत्र- पान की आ्रादत बहुधा अनुकरण से आती है । बालक बहुधा 
अपने बड़ों को सिगरेट या बीड़ी पीते देखता है। वह समझता है कि केवल 
के बंडे लोग ही धूमत्र-पान कर सकते हैं, अरथांत्‌ घूम्न-पान 

.. आत्म-प्रकाशन की भावना. करना बड़े क्ोगों का चिन्ह है। इस भावनावश वह 
तथा अनुकरण से, भी पघूम्र-पान करना प्रारम्भ कर देता है | मिक्ष या 

. किशोरावस्था में धूम्रपान फैक्टरी में काये करने बांले बालकों में बीढ़ी अथवा 
. की आदत अतृप्त बासना सिगरेट पीने की आदत पढ़ जाती है। यह जबहुधा 
.. का ओोतक ।  अनुकरण का परिणाम होता है। बहुत से बालक 
किशोरावस्था में धूम्रपान को आदत डाल खेते हैं! 


.. मनोविश्लेपकों के परीक्षण से यह सिद्ध है कि यह उनकी वासना-प्रवृत्ति के 
-- “अम्तुष्टि का सांक्रेतिक चिन्ह है। स्पष्ट है कि बालकों के सामने सदेव अच्छा ही 
उदाहरण रखना चाहिये। उनकी स्वाभाविक इच्छाओं की पति में किसी प्रकार 
. की अमनोवेज्ञानिक रुकावट न॑ दाल्ननी चाहिये । 
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२५--सरय्‌ प्रसाद चौबे, बाल मनोविज्ञान | 





जँकि 


 स्थोयीभाव और भावना-पन्थियाँ 


.. सर्वथा असमर्थ रहते हैं। किसी कार्य के न करने से वे दूसरों पर तो बहुत 
.... बिगड़े गे, पर अपनी कृति पर वे ध्यान नहीं दे सकेंगे। दूसरों हारा कतंव्यावहेलना 
.. पर थे आग बबूले हो उठेंगे, पर अपनी अवहेल्लना का उन्हें तनिक सी 
:...  अ्यान न रहेगा । वास्तव में ऐसे व्यक्ति को कुछ दोष देना अज्ञानता का दोतक 
... हैं। उन्हें मानसिक रोगी समझना चाहिये और परिचर्या के लिये किसी 
...._ मतोविश्लेषक के उत्तरदायित्व पर छोड़ देना चाहिये । कि 5 
.. 7 जेकेम्पतुलिक रोगियों में एक बात और देखी जाती है।यह तो: निर्विवाद 
ह _. है कि उनके रोग को जड़े उनकी प्रतिरुद्ध काम-प्रवृत्ति अथवा काम-सम्बन्धी 
0  भावना-प्रल्थि होती है। काम-प्रवृत्ति का सम्बन्ध 

.. मानसिक रोग की जड़ कोमल वृत्तियों से होता है। संसार की सारी... 

'.. प्रतिरद्ध काम-प्रवृत्ति, काम- कोमल वस्तुओं, विचार ओर भार्वोंका सम्पक उनसे 

: अबृत्ति का सम्बन्ध कोमल ज्लोड़ा जा सकता है। अतः रोगी वह कार्य करने 
 वृत्तियों से । . की कभी इच्छा व करेगा जिसमें तनिक भी 
कठोरता का समावेश रहता है । उदाहरणाथः यदि 
उससे व्यायाम करने के लिये कहा जायगा तो वह कहेगा कि “व्यायाम से में 

.. अपने शरीर को कठोर नहीं बनाना चाहता--में सोन्दर्य का प्री हूँ, 

» >ऑआकृतिक वस्तुओं को अधिक प्यार करता हूँ, व्यायाम करना अ्रप्राकृतिक है, 
... क्या गाय व जैंस व्यायास करते हैं? वे क्‍यों स्वस्थ दिखल्ाई पड़ते हैं ! मे 
... भी व्यायाम नहीं करू गा, क्योंकि यह श्रप्नाकृतिक है।” आधुनिक कृत्रिम 

सभ्यता में पले हुए मानव की यद्द कितनी बड़ीं बिडस्बना है ! मानव जीवन 

..  अच्य पशुओं के समान प्राकृतिक कहाँ रहा ? अतः स्वास्थ्य बनाने के लिये. 

... व्यायाम तो करना ही पड़ेगा | पशुओं की उपसा देना तो केवल दयनीय अम है !. 


ऐसे मानसिक रोगी को यदि उचित शिक्षा न मिली तो उसकी जीवन-नोका... 
किस घाट लगेगी नहीं कहा जा सकता । डचित शिक्षा से अपने अजित सुसंस्कार | 
के बचल्च पर ऐसा रोगी सुधर सकता है। अ्रधोगति 
... मानसिक रोगी की उचित के शर्त में गिरने का श्रल्नोभन उसके जीवन मे कई 
... शिक्षा आवश्यक, सामान्य बार आंता है। पर अपनी सद्बुत्तियों केकरण | 
.. मानसिक श्रवस्था प्राप्त कर चद्द सम्हलत उठता है। कितनी ही उच्च शिक्षा चह 
जमे पर भी कभी कभी क्‍यों न पाये, पर प्रतिरुद्ध इच्छाय अज्ञात चेतना में... 
.. उसके व्यवहार में जाकर जस जाती हैं और वहाँ से प्रसंगानुसार 
.. विचित्रता ः ... व्यवित के व्यवद्दार पर प्रभाव डालती रहती हैं।... 
"पा ..... अयद्दी कारण है कि सामान्‍य मानसिक अवस्था प्राप्त. 
.” कर लेने पर भी कभी कभी उसके व्यवहार में विचित्रता दिखलाई पड़ती है । 
साधारण सी साधारण बात पर उबल पड़ना, बात बात में रगड़ पड़ना उसके 


| ल्ियि तब्रदा सरेतत होता हे | ण्से व्यक्तियों के साथ रहना रस्सी प्र नाचने के कक है 
... समान हे 








..... * उपयुर्ता विवरण से स्पष्ट है कि काम-सम्बन्धी भावना-प्रन्थि का परिण 
रा. रा . बढ़ा भयानक हो सकता है। अतः अभिभावकों 
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5. अयानक । अध्ययन करें और अपने व्यवहार में कभी अरश्जो- 
रा) हा वैज्ञानिक न हों । ला 





.... अज्जुव्व की भावतासन्धि-- 





.... प्रभुत्व की सचना-अन्थि कड्े असिसावकों के नियन्त्रण का परिणाम होता है। . , 
ऐसे आमिभावक बालवों को खदा अपनी आज्ञा पर नचाया करते हैं।यह आज्ञा 
हा ... बाह्ञकों की भलाई के किये ही दी जाती है। उदाहरणार्थ:..* 
है नियन्त्रण का परि> “नित्य सुबह उठो, व्यायाम करो, पढ़ो, यह करो... 
शाम) इस 'ग्रन्थि का और वह करो इत्यादि” | इन शाज्ञाओ्ं के अ्रतिरिक्त 
.. सासाधान न किया जाय कुछ ऐसी भी होती हैं जो आश्स्यपूर्ण अभिमावक्रों 
... तो धार्मिक, नैतिक, साभा- की देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के क्षिये भी हुआ... 
... जिक और राजनैतिक करती है :-जैले, पानी पिज्ाओ, स्नान करने के. 
5... नियमों के अतिकूल जाने लिये पानी रक्‍्खो, यह धुस्तक तो दे देना, उल्कके 
.. ... को प्रवृत्ति उत्प्न।... थददोँ जाकर येये बातें पूछ आओ, बाजार से इनके ' 
जा .. किये मिठाई लेते आओ, आदि। ऐसी शआजझाये 
... चअलाते समय कुछ अभिभावक किचित भी ध्यान नहीं देते कि बालक क्या कर... 
.. रहा है। इससे बालक का कार्य गौर मानसिक अवस्था एफद्म छिल्ष भिन्न ह्दों.. 
जाती है | अभिभावकों का कितना क्र र॒ व्यवहार है यह !!! ऐसी स्थिति में प्ले. 
हुए बालक श[सन-प्रन्थि के अभियुक्त हो जाते हैं।वे श्रभिसावर्कों के विरोधी 
हो जाते हैं | मर्यादावश भले ही वे शुपवाप उनकी आज्ञाओं का पालन कर हैँ।...' 
ही मन वे सदा भनभनाते रहते हैं। उनका चेतन मन तो आजानुसार 
काये कर देता है, पर अ्रवेतन सन सदा उपहष करने के किये प्रस्तुत रहता है । यदि... 
.. फऐेसे बालकों को उचित शिक्षा न मिल्ल सको, यदि उनके संवित संस्कार सम्भानग्त 
न हुए तो उनसे नियन्त्रण तथा शासन के विरोध करने की अवृत्ति थ्रा ज्ञाती है 
.... इस अबृत्ति के क्रियाशी ल होने पर वह सम्तोष का अजुभव करता है | मर्यादावश 
...._ बालन अभिमावओंं ओर शिक्षकों के सामने इस प्रगति का अवदमन करता है, 
..... पर आंगे चल्लकर यह्द प्रवृत्ति, धार्मिक, नैतिक, स्रामजिक शोर राजनैतिक नियमों... 


















































हे 





. स्थायीभाव ओर भावना-प्रन्थियाँ | |. रह. 


भावना-ग्न्थियाँ कैसे सुलकाई जा सकती हैं ? 


भावंन्रा-अन्थियों का सुक्षकाव मनोविश्लेषक ही कर सकते हैं। इसमें साधारण 


» अभिभावकों व शिक्षको 
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का डे ओन्दएन हा 


शोधन | 


मनोविश्लेषकफ का ही. 
हि अनवद्धा[ुन जानना 
. / आवश्यक, कारणों को दूर 
करना, शभात्तप्रकाशन के 
लिये अवसर देना, स्वाभा- 
... विक कार्यों में पर्याप्त 

स्वतन्त्रता, काप्त-प्रवृत्ति का 


की पहुँच नहीं । सबसे पहले ग्रन्थि का निदान 


जानना आवश्यक है। हम ऊपर संकेत कर चुके हैं. 
कि निदान बान लेना ही ग्रन्थि का सबसे बढ़ा उपचार. 
हैं। यदि व्यक्ति अपनी अन्थियों का कारण समझे 
जायगा तो वह स्वतः भ्रन्थि से मुक्त हो जायगा । निदान. 
को जानने के लिये किन किन विधियों का अनुसरण 
करना चाहिये इस पर प्रकाश डालना इस पुस्तक 


को सीमा के बाहर है। मनोविश्लेषण की पुस्तक 


ही इस पर प्रकाश डाल सकती है । अतः हम केवल 


स्िद्धान्तों की ओर ही संकेत कर सकते हैं। निदान 
का पता ल्ञग जाने पर व्यक्ति के लिये पुनशित्षा की 


अवश्यकता है । नंतिक उपदेश का नाम शिक्षा नहीं | जिन कारणों से ग्रन्थियाँ 


. पड़ी थीं उन्हीं कारणों को व्यक्ति के जीवन से दूर करना है; अर्थात्‌ अरब उसे 
.. आत्म-प्रकाशन के लिये पूरा अवसर मिलना चाहिये। उसके साथ व्यवहार में 
. कोई ऐसी बात न आवे जिससे उसमें आत्म-द्दीनता का अनुभव हो। उसको... 
.._ स्वासाविक कार्यों में पर्याप्त रवतन्त्रता देनी होगी। उसकी काम-प्रवृत्ति का 
. अवदमन न करना चाहिये | मनोवैज्ञानिक विधि से इन सब प्रबेत्तियों का शोधन . 
. करना चाहिये । 


सहायक पुस्तकें 


१वारबरालो->द अन कॉनशस इन रेक्शन | 
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. ३->ड्रे बुर--ऐन इन्ट्रोडक्शन ठु द साशकॉलॉजो आँव एड्रकेशन, भश्रध्याय छ । 
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... संकदप-शक्ति मनुष्य की निशय करने को शक्ति है । इसी शक्षित से बालक यह 
 लिश्चय करता है कि पास के पैसे से आम खरीदें या बाहु, | इसी से किसान यह 
ः निश्चय करता है कि गाय खरीदे' या भैंस । पहल 

निर्णय करमे की शक्ति, व्यक्त को किसी वस्तु की चाह होती है। यह 
व्यक्ति में कई प्रकार की उसकी विभिन्न मूझञप्रतूत्तियों की वातावरण के. 


!. ४ 


४ 


बाद, चाह को विचार खंधर्ष आधवा उसके स्थायीभाव का ऋ#िएकप होती 
वो कसौटी पर कसना, तब है । चाह को भूख भी कह सकते ६ । व्यक्ति में 
किसी वस्तु के लिए इच्छा विभिन्न भोगौों के उपभोग को चाह होती हैं। पक्ष 
प्रकक करना। | मेंभी छुघछ भूखे होती हैं। पर उसकी भूखे इतनी 
550 5 सीमित होती है कि सामान्य वाताबरण के सरपक 
से ही उनकी निशुत्ति दो जाती है। भतः जगत फी वस्तुओं के सम्बन्ध में 

विचार के आधार पर उनमें आस्तरिक प्रेरणा बहुत ही कम होतो है। स 
हनी दूसरी दे | उसको भूख झगणित हैं। उनकी निशृत्ति के लिये उसको 
धारा अविरत्न गति से चक्षता रहती है| इस निवूत्ति के प्रयास में उसक 

ध्यान जगत की वास्तविकता है । फसतः 

वस्तु का ज्ञान होता है और वद्द चाह को अपने विचार की. कलोटी पर फसला 
है। इसके उपरान्त वह किसी विशिष्ट बस्तु के लिये अपनी इच्छा प्रकट करता हैं 


_ संकल्प-शक्ति क्रियात्मक 





. संफात्प-शक्ति और चरित्र... 


हु 


द्वारा, श्च्छा और संकल्प- करती है।। वास्तव में इस प्रकार का निर्यय करना... । 
शक्ति में संकरप- ही संकरुप-शक्ति का प्रधान काय है।। इच्छा और | 5 
. शक्ति के निबत्नता के कारण संकदप-शक्ति में भेद है। किसी इच्छा को कार्यास्वित | 






















अाद्श कार्यानिवित करने की व्यक्ति में जो शक्ति होती है वह उसकी संकलप-| 
इोना कठिन, संकल्प-शक्ति शक्ति है। संकरप-शक्ति किसी भी इच्छा को कार्यान्चित। ं 
की '"निलंवता से निणेय- होने से रोक सकती है। संकव्प-शक्ति किसी इच्छा। 
तीकिन्स्लझुभाव।. को सबल या निबंत बना सकती है। अपने संस्कार[ 
.. के अनुश्षार संकल्प-शक्ति श्रबल्ल था निबंज होती है।॥/ 
छु व्यक्ति अपने उद्देश्य शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनमें काये करने की 





प्रबन्न -संकश्प-शक्ति होती है | ऐसे ही व्यक्ति अपने आदर्शों के अनुसार कार्य करने... 
. में सफज्ष द्ोते हैं | कुछ व्यक्ति ऐसे दोते हैं जो आदुर्श तो बना लेते हैं पर संकल्प- 
शक्ति की निबंसता के कारण उन्हें कार्यान्वित करने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। 
_असिंकद्प-शक्ति की निबंखता के कारण कुछ लोग अपनी साधारण बात का 
. शीघ्र निर्णय नहीं कर पाते लेखक 'के-णुक मिन्न हैं ज्जे! सरलत्ता से निश्चय नहीं. 






कर पाते कि यद्द कोट पहन बार बाहर जॉँय कि परह। इसी में उनका बहुत सा... 


स्थिति की अपेक्षाकृत वे बहुत ही ऊचे पद पर होते 
विद्या! 
 जिये हिन्दी के कि अ्रग्नेजी ॥| ः 
. निरबंल्ता का घोतक है ।इस निबंतता से उत्कृष्ट कोटि का मस्तिष्क रखते हुये “7 - 
_ भी ध्यकित अपने वांछित पद्‌ पर नहीं पहुँच पाता। जो दबंग ओर दढ़ द्वाते हैं... 

_ उनका निण य बड़ी तत्परता के साथ हुआ करता है। सेनापतियाँ और राध्य 


कक 


कुशलता का परिचायक है । । 


रा मैं मग्डूगल--ऐन आउटलाइन भाँव्‌ साशकॉलॉजी, ६० ४४२ । 
. १ एलज्जिल--साइकॉलॉजी--पृष्ठ ४३७ । 


स्पष्टीकरण न होने से शक्ति 
बालक में श्रौढ़ को अपेक्षा चरित्र 


५ ह # लेम्त-- प्रिन्सीपुल्स श्रॉव्‌ साइकॉलॉजी, भागे २, पृष्ठ ५४९ | 













समय दाग जाता है। यदि संकरप-शक्त की हबंखता न होती तो चतमावच हा 
| ट्रेनिज्ञ कॉल्नेज के एक 

यही निंण य में व्यय किया कि पढ़ाने के... 

निननण य-शक्ति का अभाव संकल्प-शक्ति की .. 












थी ने ज्ेखक का ४० मिनट केबल 


के कर्शघारों का विषम परिस्थिति में शीघ्र निर्णय पर पहुँच जाना उनकी 


जज है सकते हैं।* जिनमें संकल्प-शक्ति, ज्गमन अथवा | 















इते हैं। मैग्डगल 8 ने “क्रियात्सक |... 
गी संकरप-शक्ति कहा है । ऐजिंत (| का कथन हे  । 





.. पे चडबने--हा मन नेचर ऐण्ड एडुकेशन, पूृ० २१५॥ 

























मो  संकर्प-द्राक्ति-कम, दैनिक कु 
.. जीवन में संकल्प शक्ति दर है 
... समय सम्तान नहीं, यद व्यक्ति अपनी मूलप्रद॒त्ति के प्रबल शक्ति के सामने 

_.. उसके स्वास्थ्य परनिर्भर। द्वार जाता है। उसकी क्रिया मूलप्रदृत्तात्यक क्रिया... 


हि 


मनोविज्ञान ब शिक्षा 


है कि सारे महितष्क की क्रियाशीक्ता संबक्प-शक्ति 
दग्विज के अनुसार निभ्ंज्ध ठहृश्य वाला 





के साथ चलती है। पर ऐसी स्थिति में भाष्म-गीरव 


... के स्थायीभाव से बढ़ी सद्टायता मिल्ल सकती है। हस समय अपनी हार्दिक .. ० ॥ः 
... इच्छाओं ओर अभिल्लाषपाओों पर ध्यान देने से एक नई शक्ति का संचार-को-जाता | 
.. है| पर ध्यान देने की यह बात है कि अजृत्ति अवस्थानुसार आती है। छोटे बालक 
.. अंग्रोड़की अपेत्ता संकश्प-शक्ति कम रहती है, क्योंकि उसकी अभिलाषार्शो 
.. का स्फ्टीकरण ठीक से नहीं हो पाता। उसमें आत्म-गोरव का स्थायीभाव 
... अपनी चरम सीसा पर नहीं पहुँचा रहता। ब्यक्ति के दैनिक जीवन में संकरप- 
-.. शक्ति हर समय पुकसी नहीं दिखज्ोई पढ़ती।. किसो समय उसकी प्रबलता 
... रहती है और किसी समय निबंज्नता। जब वह थका था भीमार रहता है तो . 
... उसमें संकछप-शक्ति का अमाव रहता है, पर स्वस्थता ज्ञास करने के बाद उसकी 
. पिथिति पहले जैसी हो सफती ह। 


उम्नीसवीं शताब्दी तक स'कर्य-शक्ति एक स्वाभाषिक सानसिक-शक्ति 
... मानी जाती थी। इसकी वृद्धि के दिये कुछ निश्चित शम्यास दे दिया जाता 


भा। परन्तु अबच्यह धारणा बदल दी गई है। 





रा ..._ स॑करुप-शब् मानसिक स'कश्प-शक्ति को अब कोई रहस्यमयी शक्ति ही 
शक्ति नहीं, प्रकृतिद्त नहा, नहीं मानते। इसे प्रकृतिदत्त नहीं समझा जाता ।. 


... शिक्षा और विकास का आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स'कक्प-शक्ति 









० कै सं 


. आवश्यक है। 


.. कुल, संकस्प-शक्ति में शिक्षा और विकास का फल है। मैग्हूगल का कंन 
व्यक्ति का सारा न्‍्यक्तित हैेकि सकध्प-शक्ति की क्रिया को फिसी 'क्षणिक 


.. अल्ुभ्व 20% समान नहीं समझना चाहिए । इस क्रिया. 
में ब्यक्ति का सारा व्यक्तित्व निहित रहता है। 









कश्प-शक्ति को दीक ठीक समझने के लिये निशंय का प्रकार समझता 


। 






निर्शय पाँच अकार के - होते हैं :--विवेकयुक्त ( रेशनवा ), आकरशिमक 
( ऐक्प्ीडेगटल ), संवेगात्मक ( इम्पेद्सिवु ), वाध्य (फ़ोसंछ ) प्रोर पुमर्विचा- 
.._ रात्मक निण्ंय। वातावरण के सम्पक में आने से हर - 











संकल्प-शक्ति और चरित्र... २७७ 


निर्णय पर पहुँचने के प्रबले हैं। इन इच्छाओं में से किसी एक ही को बह प्रथम 
कुछ मानसिक स्थितियों बना सकता है। फत्नतः उसका गहन विचार 
को पार करना आवश्यक । प्रारम्भ हो जाता है। बल्पना के आधार पर चह 
कु | विवेखना करने लगता है कि किस प्रवृत्ति को आगे 
[ना ठीक होगा । वह अपने काय के सम्भावित फल का मूल्य आँक कर. 
णय पर पहुँचने की चेष्टा करता है। निर्णय पर पहुँचने पर उसकी प्रदत्ति उसे 
कार्यान्विए करने की ओर अग्रसर करती है।हर शकार के नि्णय में व्यक्ति 
इन मानसिक स्थितियों से होकर निकद्धता है।... पक 


विवेकयुकत निशेय-- _ 


विवेकयुक्त निर्णय सर्वश्रेष्ठ होता है। पर ऐसा नि्ंय सब लोग नहीं कर 
पाते । हमारे अधिकांश निणय विवेक से खात्नी होते हैं। मलप्रवृक्तियाँ के 
प्रभावः में हम शीघ्र आ जाते हैं | सुप्त वासना 
सर्वश्रेष्ठ, पर सब नहीं और पू्व-संचित संस्कार भी हमारे निशिय को 
.. कर पाते, गुध्त वासनायें बहुधा प्रभावित करते हैं। आदर्श तथा सिद्धान्त 
..तीपक, आददा इस जाने पर बन जाने के बाद निंय के विवेकपूण होने की अधिक 
सरल | 8 हर सम्भावना रहती है। अपने आदुश के अनुसार 
........ आंतने वाले व्यक्ति की संकरप-शक्ति प्रबल्च हो जाती 
है| सिद्धान्तवादी बहुधां अन्तद्व'न्द से मुक्त रहता है। वास्तव में पेसे ही 
व्यक्ति संसार में बड़ा कार्य करते हैं। महापुरुषों के जीवन चरित्र से स्पष्ट दे. 
कि वे सिद्धाग्तवादी थे। कार्य को करने से पहले ये लोग भूत, वर्तमान और 
भविष्य तीनों पर ध्यान देते थे।. बिना विवेक की कसौटी पर कसे कोई कार्से 
करना इनका स्वभाव नहीं होता था 


आकस्मिक निर्णय-- 





कभी कभी व्यक्ति ऐसी विषम परिस्थिति में पढ़ जाता है कि उसके किये... 
किसी बात का निर्णय करना कठिन हो जाता है। वह काय करने या“न करने 
हू ... का बहाना हूढ़ना चाहता है। पर उसे किसी बात |; 
प्रात्म-बन्चना का भाव कीयाद आजाती हैओर वह निणय कर बेठता . 
निद्वित रे है। मान तव्तीजिये उसे कॉलेज जाना है। कुछ वृष्टि 
कर दो रही है । उसका मन काने का नहों है, परन्तु कुछ 
निर्णय करने में वह असमर्थ हो रहा है। इतने में एक विद्यार्थी कॉलेज से ल्लोटते 
हुये दिख्तल्ाई पढ़ा, और वह ऊर्ट निर्णय कर लेता हैकि उसके जानेकी 
.-.. आवश्यकता नहीं । झ्राकस्मिक निर्याय में आत्म-वस्चना का भाव निहित रहता... 
है। इसमें ध्यक्ति अपनी निष्कियता के किये कोई बहाना निकाज्ञना चाहता है। 


ह 
5 5 अं  २॥ 
+, 































निर्णय भी प्रायः आकस्मिक की ही भाँति होते दें | भेद केचल 
इूसना है कि आकस्मिक में कारण वाह्य जगत का होता है और संवेगात्मक में 
मा कारण आन्तरिक होता है। जो व्यक्ति अध्यवस्थित 
आन्तरिक कारण, चित्त के होते हैं, जो साधारण सी साधारण घात 
अध्यवस्थित चित्त वालों का पर सी अपने मस्तिष्क की शान्ति रू पं 
हो। . उनके बहुत से व्यवहार संवेगात्मफ निर्णय के 

...... ' अनुसार होते हैं। परिस्थति-विशेष में अपने ऊपर वे 
लसनिक भी नियन्त्रण नहीं रख सकते | जहाँ उनकी इच्छा के विपरीत कुछ 
हुआ कि वे तुरन्‍्त' सभामयडली अथवा घर से उठ कर चल्ष देते हैं। वास्तव 
में ऐसे व्यक्ति सानसिक रोगी ही कहे जा सकते हैं। अतः इनफा किसी 
मनोविश्लेषक से उपचार कराना श्रावश्यक है । आम 






















। 


ध्य निर्गय मन की निर्बेलता ओर विवेकशक्ति के अभ्ााष में किया जा 















ता 


2 ! सूझता तो संयोग पर काय करना वह विरचखय 
: संयोगवश काये करने का करता है। पुरोहित से स्लुष्टत पूछ कर अथवा रुपये 
.. पिएुसय करना | की उछात में 'चित-पट' के आधार पर अथवा इसी 
का प्रकार किसी अन्य आधार पर काय करने 
_ अ्यक्ति अनायास निर्णय कर लेता है | 
पुनर्विचारात्मक निशंय-- हा 


तविचारात्मक निर्णय आकरिमक निर्णय के समान होता है, पर इसमें 
ही विवेकयुक्त निशंय का समावेश रहता दे। इसमें बहुत पहले ही 
...... उ्यकित निशय पर पहुँच चुका रहता है, पर गई 
.. विचार को परिपकतता स्थिति के ज्ञान ले वह अपना विचार बदल देता 
:निदिंतं। ... है। यह निणय प्रायः व्यक्तित के हिल में ही होता 
 हैं। इससे उसके विचार वो परिपक्‍त्रता दिखला 






















खो बेठकेनहें, 


.. है। जब व्यक्त सोचते सोचते थक जाता है और उसे कोई उपाय नहीं 


4020, 


कर द 















संकरप-शक्ति ओर चरित्र 


निभर, विचार के असंगठित राजनैतिक समस्याओं के समाधान की ओर क्या न . 
होने से निणंय घातक 4. संकेत करेगा ? इस प्रकार हमारी संकल्प-शक्ति 
३ ........ और अभिज्ञापा हमारे विचारों तक सीमित रहती 
हे है । संकल्प-शक्ति और निर्णयशक्ति विचारों के ही साथ खेलती हैं। यदि 
.. 7 व्यक्ति के घृणित विचार हुए तो उसकी संकठ्प-शक्ति भी श्रृणित होगी । े ० 
चोर की स कद्पशक्ति यही होती है कि इस या उस्र धन पर केपे हाथ लगावे। 2 हे 

































हा संकल्प-शक्ति और ध्यान 
स'कल्प-शक्ति का ध्यान की एकाग्रता से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि व्यक्ति 
की स'कल्प-शक्ति प्रबल हुईं तो उसका ध्यान भी सदा उसके संकहपय को 
ही और रहेगा। व्यक्ति का ध्यान किसी विषय 
घरनिष्ठ सम्बन्ध, ध्यान भ या वस्तु में अधिक लग जाता है तो उसकी सकहप- 
लगने से संकल्पन्शक्ति का शक्ति भी उसके किये बढ़ जाती है। ध्यान न 
घटना, . मूलप्रवृत्यात्तक छागने से संकरप-शकित घट जाती है और विष्य 
इच्छाओं की पूर्ति में संकल्य कठिन जान पड़ने लगता है। ध्यान की स्थिरता से 
शक्ति की आवश्यकता नहीं, संझल्प-शक्तति की वृद्धि होती है। हमारे भारतीय 
आत्यसंयम संकल्प-शक्ति द्ाशनिर्को ने भी इंस सत्य की पुष्टि की है। ध्यान 
.... "की प्रतलता से प्राप्तवासना- ही रिधर करके वेज्ञानिकों ने विज्ञान के विभिन्न 
का रा तप्ति मैं लोन व्यक्तियों में चमत्कार हमारे सामने रखने में सफल हो सके हैं। . 
.... संवाल्प-शक्ति का अभाव। ध्यान की स्थिरता से ही दिग रात परिश्नस 
+ करने की प्रबल्ध सकद्य-शक्ति उनमे उत्पन्न हो सकी | 
_मिललप्रवृत्यात्मक इच्छाओं की पूर्ति में सकल्पनशक्ति की आवश्यकता नहीं, . 
.... क्योंकि उनमें हमारा ध्यान बढ़ी सरलता से चला जाता है। इनके प्रतिकूल 
... आने में ही हमें आत्म-संयम की श्ावश्यकता होती है। आत्म-सयम संकरप- 
.._.शिक्ति की अबलता से ही प्राप्त होता है। अतः जिसमें आत्म-सयम जितना... 
. हो कम होता है उतनी ही कम उसमें संकल्य-शक्ति भी होती है। स्पष्ट है कि 
..._ जिनका सम सदा विपत्रय-चासनाओं में रमता है वे स'कर्प-शक्षतित सेहीन 
.. दोते हैं। वे सलार में कोई काय नहीं कर सकते। पशुओं के सहशू मूज्- | 
 अधुत्यात्मक इच्छाओं की पूति ही उनके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। ऐसे 
:. व्यवितययों में ध्यान स्थिरता नहीं होती । किल्लीं कार्य में उनका वित्त नहीं लेगता। 


सन पस पलक बन: बकीीर-- जलन्‍लम+- जा 


























5 * । _फिल्लतः उनमें संकलप-शक्ति का नितान्त अभाव रहता है। 
. े रे | संकल्प-शक्ति, आवेश और हट 
।.. आवेश- 


| स्रंवेगास्मक प्रवृत्ति के आवेश में आकर हम कभी कसी कुछ कर देते ८ हैं। “ । 
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.. आवेश में आकर कार्य करना संकदप-शक्ति की निबंगता का थघोतक है। प्रायः 
पी .... बालक आदेश ही में आकर सब काय किया करते हैं 
. आवेश में कांये करना क्योंकि उनमें संकल्प-शक्ति कम होती है। जब तक 
... संकल्प-शक्ति की निबेलता व्यक्ति विचारों की परिपक्वावस्था पर नहीं 
... का चोतक, संकल्प-शक्ति की पहुँचता तब तक उसमें उच्च श्रेणी के स्थायोभाव 
.. प्रबलता आत्म-गौरव के नहीं झाते । ऐसे स्थायीभाव के आने पर दी व्यक्ति 





शक्ति की प्रबलता व्यक्ति के आत्म-गौरव के साव पर 


...._ निर्भर. रहती है। बालक में आत्म-गौरव का साव निम्नकोटि का रहता है। अतः 


स्व पा गा .......... मनोविज्ञान वशिक्ष 


.... स्थायोभाव पर निभेर।... मैं आत्म-गौरव का स्थायीभाव बनता है। संकरुप- 


का 


... संकदप-शक्ति का भी उसमें अभाव रहता है। संकरप-शक्ति की प्रबन्नता उम्र 
























संकल्प-शक्ति का अभाव दीख पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रौद्ावस्था में 
भी बालक सा व्यवहार करते दिखज्ाई पढ़ते हैं ।“अतः संकरप-शक्ति की .ृद्धि 
: के लिये यह आवश्यक है कि आवेश में : 

: अरिश्न का भी पूर्ण विकास सम्भव हो सकेगा । 





.........//. का वह हठ पढ़ लेता है उसे छोड़ता महीं। कहता 
_ इडः संकत्प-शक्ति की है कि नहीं खायेंगे तो बह नहीं खाता है । जिस वस्तु 
दुब॒लता का ब्ोतक, दल को लेने का हुठ पकड़ लेता है उसे ल्ले करके ही वह 





. दिखाने से कोई लाभ नहीं, जो भाग्य में लिखा होगा वह होगा। यह प्रश्ृत्त 


किये जिस बात का निर्णय कर लेते हैं ऐ उसे करके ही हर छोइते हैं| बालक का हृठ 


२ पर निभेर नहीं रहती । यही कारण है कि बहुत से प्रोढ़ व्यक्तियों में भी 


चरित्र विकास के लिये छोडता है। बाक्षक की यह प्रवृत्ति उसके झावेश- 
 घातक। ....  वृत्ति के सदश उसके 'चरिश्न-विकास अथवो संकरप- 
० का, शक्ति की व्धि के लिये भी हानिकर है। दृत केवर्ला 

. बालकों ही तक नहीं सीमित रहता । कुछ प्रोढ़ लोग भी ही दिखलाई पढ़ते 
 हैं। जद़तावश कुछ ग्रामीणज्ञन हटड फर बैठते हैं किरोगी को डॉक्टर को. 


कितनी घातक है ! पता नहीं दमारे देश में कितनों को इस प्रवृत्ति का अभियुक्त, 
होना पढ़ता दे ! ऐसे दी कुछ प्रीढ़ व्यक्ति कभी कभी बिना ज्ञाभ हानि का विचार 


ई कार्य न किया जाय। ऐसा करने से 


.... हैठ भी संऋ्प-शक्ति की दुरबंबता का द्योतक है | जैसे आवेश में आकर 
.. बालक कार्य कर बेठता है वैले ही हुठ करना भी उसका स्वभाव है। जिस बात _ 








कि 


हक. 








_ संकरप-शक्ति ओर चरित्र 


सदा अच्छा ही समझता जाता है | अतः चरित्र से हमारा तात्पय यहाँ अच्छे से ही 

. ». *+ रहेगा चरितन्न संकल्प-शक्ति तथा आत्म-्गौरव-के 
.. संकह्प-शक्ति तथा आत्ा- स्थायीभाव का दुसरा नाम है ।|चरिश्रवान्‌ व्यक्ति पा 
गौरव के स्थायीभाव का का तात्पय संकल्प-शक्ति ओर आत्म-सम्मान से भरे। 
दूसरा नाम, मूलप्रदृत्तियों हुए व्यक्ति से होता है। ऐसा व्यक्ति अपने सिद्धाम्ती। 
में चरित्र को नाव, मूल- के अनुसार कार्य करता है | घह सब कुछ अपना।[ 






“प्रबृत्ति की प्रबलता पर कतंव्य समझा कर करता है। जिनका अपना कोई। 







चरित्र की दृढ़ता निर्भर, सिद्धान्त नहीं वे केवल अपने लाभ-हानिकी इृष्टि| 
मूलप्रवृत्तियों के शोधन से से ही कार्य किया करते हैं। जो और भी हीन होते हैं है य 


चरित्र का निर्माण, बे दण्ड के भय से अथवा पुरुसस्‍्कार पाने की इच्छा | सह 







मूलप्रदसियाँ पर नियन्त्रण से कार्य करते हैं।जो पशुवत्‌ होते हैं उनके सभी|। 
बिना चरित्र दूषित।... कार्य मूलप्रवृत्तियों की प्रेणानुसार हुआ करते हैं।। 
यद्यपि सभी मलुष्यों में सब प्रकार को मुल्लअवृत्तियाँ, 
पाई जाती हैं, पर प्रत्येक में उनकी सात्रा का भेद रहता है। किसी में एक मूख-। 
प्रवृति निबलन होती है तो दूसरी प्रब्च । यद्वी बात सब में पाई जाती है।। 
मुलप्रशुत्तियों में चरित्र की नींव स्थित रदती है। जिस व्यक्त में मूल्लप्रवृत्तियाँ[ 
गे अबल होती हैं उसके चरित्र के उतने हो|इद होने की सम्भावना| 
रहती 
दोता है | यदि मूल्ल्रब॒त्ति प्रबल हुई तो उसका शोधन आवश्यक हो ज्ायगा,[ 
अन्यथा अवदभमन के परिणामस्वरूप व्यक्ति की दशा दयनीय हो जायगी। सान 
जिये, किसी में युयुत्सा की प्रवृत्ति बढ़ी अ्रबल्ल है। यदि इस प्रवृत्ति का शोधन 
न किया गया तो व्यक्ति अपने आवेश में बह जायगा । निम्द्यों तथा छुखियों का 
सताना उसका स्वभाव हो सकता है । पर यदि इसी का शोचन कर दिया गया. . 
तो ब्यक्ति का चित्त परोपकार तथा देशभक्ति की ओर जा सकता है। चरित्र 








( कारण यह है कि मूल्नप्रश्नत्तियों के शोधन से ही चरित्र का निर्माणश। 


हमारे सभी अनुभवों औ्रौर मूल्लप्रवृत्तियों के प्रभाव से बनता है। अतः यदि। हम 








आदश चरित्र अपेक्षित है तो मूल्प्रवृत्तियों तथा बालक के विभिन्न अनुभवों पर। ः 
रम्भ से ही कड़ी मनोवैज्ञानिक दृष्टि रखनी होगो । यहाँ एक बात पर ध्यान 
रखना आवश्यक है ः 





| बिना मूलप्रवृत्ति के चरित्र खाली घड़े के. समान होगा, ा 


रन्तु वह चरित्र जिसमें मूल्रबृत्तियों पर नियस्त्रण नहीं है, बढ़ा अवांद्ितऔर( | 







निन्‍्दुनीय है । कोई प्रबल्ल मूलग्रवत्ति न अच्छी होती है और न बुरी ही. उसकी 


शआत्म-गौरव की मूलप्रवृत्ति सुखंगठित हुई है तो चरित्र अच्छा बनेगा, क्योंकि: 
आत्म-गौंरच के भाव की ओर ही आत्म का स्थायीभाव केन्द्रित होते हैं।. 


चरित्र ओर आदत-- 


विचारकों के अनुसार चरित्र आदतों का पुञ्ञ है।पर यह घारणा 
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क होती हैं । उसपर निर्भर नहीं रहा ज्ञा सकता । 
।दृत से व्यक्ति को कोई ऐसी मानसिक शक्ति नहीं 
प्राप्त होती. 











का. 8 जिससे वह सेव अपने आचरण को 

नहीं, आचरण को निर्षा- निर्धारित करता रहे। विवेक के अनुसार जो कार्य 
_रित करने के लिये आदत किया जाता है उसके करने से अच्छी आदत पढ़ 
से मानसिक शक्ति का प्राप्त जाती है और वह व्यक्ति के चरित्र का अंग बकजाती 
न होना । हे | परन्तु वस्तुतः ऐसी आदतें स्थायीभाव के रूप 

मा 2... में परिशित हो जाती हैं! चरित्र स्थायीभार्वो का. 
गीता है, आदतों का नहीं। 


१४0 0७---ह १९.2०.७. हा 
चरित्र और स्थायीभाव-- ९. मा 












































अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण उच्च स्थायीभावों द्वारा होता है। इन्हीं 


स्थायोभाषों के गुणनफल से व्यक्ति का आदु्श “झ्थवा सिद्धान्त रो है. 









.. स्थायोभावों से सचरित्र आत्मसात्‌ कर देता है. ।॥ फलतः आवश की रताके 
व्यक्ति का आत्ंसात, लिये यह अपने सबस्ध की भी बाजी जगा सकता 
सिद्धान्त झाँटने वाला व्यक्ति है। व्यक्ति में ऐसी बृत्ति स्थायीभावों के सुसंगठन से 

की कभी कमी सचरित्र न ही आती है। जिसमें हनका संगठन महीं होता 

... »बोना, सचरित्र होने के, उनका कोई शआ्रादर्श ही नहीं बन पाता, उनका * 
लिये भाव का होना भाव- चरिश्र दसरों के लिये शादर्श नहीं हो सकता। 

.. यक, चरित्रगठन के लिये [मेग्डूगल महोदय ने तो आ्रध्मभिमान के भाव वो. 

विचार और कार्य का साम- ही चरित्र कहा है। यश्ञयि इस मत से सभी लोग 
 शषस्य भावश्यक, यद साम- सहमत नहीं; पर यह नििवाद है कि स्थायोभावों का 
जत्य स्थायीभावों से हो का स्थान ध्य श्ि के चरिश्रि में बद्ा महत्वपूर्ण है। 

। ..... उ्यक्ति का व्यवहार मूत्रप्रवृत्तियों शथवा स्थायोंभा्ों 

... . द्वाराहोता है| पर उसके बिचार ग्राचरण फो तभी 
ते हैं जब वे स्थायीभाव का रूप धारण कर लेते हैं। मानव आचरण 
विचारों द्वारा ही नहीं, अ्रपितु भावों द्वारा भी होता है |विधेक ही सब 
कुछ नहीं कर सकता | उम्नमे भाव का पुट-भी आवश्यक है | भड्े बढ़े विशेकी 


रा 


। अवसर पर पत्थी मारे बठे दिखल्माई पढ़ते हैं। वे ऋषाशीज नहीं होते, क्योंकि 
'उनमें भावों का अभाव रहता है शहीं कि 


० ३ (अतः यह आ्रावश्यक नहीं कि सिद्धास्त छोँटने 

बाला व्यक्ति सचरिन्रि होगा। सिद्धान्त लय शक को 

.. आवश्यकता है और यद्द शक्ति भाव से ही प्राप्त होती है| भैही कारणा है 

._भनोविज्ञान अथवा दर्शन के ज्ञान से कोई मनोवैज्ञानिक धअथदा है 
बन जाता, क्योंकि ज्ञान सात्र ही सब कुछ नहीं. 
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या ६7३५ ६६४१ 3 मे ह 
संकरप-शक्ति ओर चरित्र रु 0 आम 


 णशरिन्र गठन के बिये विचार ओर कार्य का. सामझ्षस्थ आवश्यक है 
सामझरस विना स्थायीभाव के सम्भव नहीं। अतः स्पष्ट है कि 'चरिन्न ओर 





व्यक्ति के कार्य श्रावेश श्रौर हुठ संकरुप-शक्ति की निबंलता " के झोतक हैं। 


७. अनुसार कार्य करने को होते। अपनी संकरुप-शक्ति के श्रमुसार कार्थ करने... 





बाज्ने दार्शनिक पेसे हैं जिनका दैनिक जीवन उन्हें पुकार पुकोर कर लोछुप.क़ा 
विशेषण देता है, पर यदि उनके विचारों को पढ़ा जाय तो पता चलता है कि 
मानो मिविकार बहा के वे अवतार हैं। कितनी बड़ी शात्म-ग्रवञ्चनां है यह * 


स्थांयौभावों में घविष्ठ सम्बन्ध है, और बहुत अंशों में चरित्र बच्च स्थायोभावों 
हे है जब्त दे | द ३.4) हा बा तो, हु की श्‌ ० | 
चरित्र धौर सं कल्प-शक्ति--- मे अमजन मिल मत कि 0 आज व शी 


पक 
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चश्त्रि और सकत्प-शक्ति में बड़ी घनिष्ठता है। जिसकी स'कल्प-शक्ति 
जितनी ही अबल होती है उसका चरि%-बल्य भी उत्तना ही दृढ़ होता है। .. 
मल  चपरिजन्नवान्‌ व्यक्ति के काय आवेश तथा हृठपूश 
धनिष्झता,  चरित्रवान्‌ नहीं होते। ऊपर इस देख छुके हैं कि आवेश ओर ' 


हठपू्ण नहीं, 'वरित्रयानू सचरिश्न व्यक्षि अपने व्यवहारों मे उत्छुछूल नहीं 
व्यक्ति संकल्प-शक्ति के होता। उसके कोई काय भय अथवा होभवश नहीं 





कटिबद। को वह कठिबद्ध हो जाता है । 
चरित्र-विकास-- ८४८7७ ०४०१४ श 


जीवन में चरिन्न का स्थान बहुत ही महत्वपूण है। व्यक्ति के सारे 
सामाजिक व्यवधार चब्त्रि से ही सम्चाल्षित होते हैं। यदि चरित्र अच्छा हुआ तो... 
, ध्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा, अन्यथा बुरा... 
सारे सामाजिक व्यवहार (चरित्र वह सानस्िक संगठन है जोकि सलुष्ष की 
चरित्र से हो सब्बालित; सभी पेरणाओं का आधार है| चरित्र में व्यक्तित्व. 
चरित्र सभी उच्च प्रेरणाओों की पूरी छाप रहती है। इस प्रकार चर्त्रि सारी 
का अधार; चरित्र सारो उत्तियों का गुणनफल है.। इससे व्यक्ति को एक 
अजित. कृतियों जे स्थायी स्वभाव सिल्तता है जिसका प्रभाव उसके। ४ 
गरी आचरण पर सदा पढ़ा करता है। चरित्र-निर्साण। 


06३६0 7 ३४/* 



















ः स्वभाव की प्राप्ति ; संकल्प- “के लिये स'कत्प-शक्ति की क्रियाशीक्षता आवश्यक... 
शक्ति की क्रियाशीलता 
आवश्यक ; चरित्र-विकांस शक्ति की सहायता से नहीं पढ़ 


अच्छे कायो करने की आदत बिचा संकल्प 


के लिये विवेक, तवो तथा यद्द आवश्यक है कि बैहुत ही बाह्नक। 
उलझान की  सद्दायता ; , को थी हे कल्प-शक्ति कौ के कियेह 































मनोविज्ञान व शिक्षा 








किसी प्रकार के विघन का झलनुभव न करे । उसे ठीक पश्च को खोजने की श्रेरणा 
देनी चाहिये । उसके सामने इतनी बातें हों कि वह विवेक, तक तथा उलझन में 
को संकरप-शक्ति का विकास होगा शरीर साथ ही 





रा ढेगा। 
._ | रास्ते को न अपना सके, अतः उसे ज्ञान देकर उस्तकी रुचियों को विकसित, करना 
...  है। रुचियों के विकप्तित होने से उसके चरिन्नका भी विकास होगा ।* हरबाट 
... ै ने अपना “बहुरुचि” का सिद्धास्त इसी भावना से प्रतिपांदित कियत था । इसमें 
.._| कोई सन्देह नहीं कि ज्ञान से चरित्र बढ़ता है। ज्ञानहीन व्यक्ति मूर्ख होता है। 
..._पह भले व बुरे की पहचान नहीं कर सकता। फलतः वह चरित्रद्दीन हो जाता है । 





.. चरित्रविकास में संकल्प-शक्ति का स्थान-९)- «२० । पढे. 


.... चरित्र-विकास के लिये संकल्प-शक्ति को शिक्षित बनाना आवश्यक है, कर्योक्ति 
... देखा जाता है "कि बढ़े बड़े शञानी, विवेकी और बुद्धिमान संकरुप-शक्तिविह्दीन होते 
8 . हैं। पर कभी कभी अ्रशिक्षित व्यक्ति भी अपार इच्छा” 
.. ज्ञान के उायोग के लिये शक्ति वाले दिखल्ाई पड़ते हैं ।|बहुत से पेसे ब्यक्ति 
..  संकल्प-्दक्ति का शिक्षित हैं जो अपने विवेक का सहुपयोग नहीं कर पाते । वे यह 
. होना आवश्यक, अभ्यास जानते हुए भी कि क्या करना चाहिये कुछ कर नहीं 
.. से संकल्प-शक्ति को प्रबल पाते। यह उनकी खंकल्प-शरक्ति की दुबंजता का 
.... बनाना, छोटी छोटी बातों परिच्रायक है [अतः ज्ञान को उपयोगी बनाने के किये 
.._. पर ध्यान देना, नित्य के संकर्प-शक्ति को शिक्षित करना आवश्यक है। इसके 
... लिये कुछ काय॑ निर्धारित लिये कोई निश्चित मांग बतज्ञाना कठिन है। जेसे 
.. कर देना, अशंसा देना व्यायाम से शरीर को पुष्द बनाया जोता है उसी 
..._ आवश्यक, कार्य देते हुए प्रकार अभ्यास से संकरदप-शक्सि को भी बढ़ाया जा 
_... बालक की सीमित शक्तियों सकता है। जेसे एक एक बूंद से समुद्र भरता है वैसे 
_. पर ध्यान देना। ही साधारण सी साधारण बालों पर ध्यान देने से 
रा, बम संकरप-शक्ति अथवा घरिश्र का विकास होता है 
.....। छोदी बातों को अनावश्यक समझ कर उनकी अ्रवहेलना करना बुद्धिमानी से 
। खाली होगा । जो व्यक्ति छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता वह बड़ी पर भी ध्यान 
.. देना भूल जाता है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को यह देखना है कि एक भी 








































.ई उनकी कांयंशीलता सदै 
रा ः होता रददेगा | यह भी. 
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थे शाब्ति ओर चरित्र 








बे करनी चाहिये | इससे उंसके उत्साह और अभिल्ञाषा की वृद्धि होती है। यदि 
..]| पयेसा न किया जाय तो उससें आत्मन्दनिंता की भावना आ सकती है।काय | 
7 ॥. “>>देते समय उनकी शक्षितर्यों का शिक्षकों को ठीक ठीक अनुमान चाहिये, अन्यथा । 
अधिक कार्य देने पर वे अपनी असफलता के कारण हतोत्साद्वित हो सकते हैं।। 
इन सब बातों पर ध्यान देने से बालकों में उच्च स्थायीभावों का विकास हो... 
सकता है। इनके विकास से ही संकल्प-शक्ति का भी विकास सम्भव है।... 


. रहेगा । यदि बालक कोई प्रशंसा का कार्य करता हैं तो उसकी प्रशंसा अवश्य ! 








. मज़प्रवृत्तियों के सदश संकरप-शक्ति के भी ज्ञानाव्मक, संवेगात्मक, ओर... 
क्रियात्मक तीन अंग द्वोते हैं। यहाँ पर हमारा सम्बन्ध विशेषकर क्रियात्मक अंग... 
हम से है । पर अन्य दो अंगों की अवहेलना करना 


... परछ्यान देने से भावुकता अंग पर विशेष ध्यान देने से व्यक्ति में भावुकता की 
2 की प्रधानता, पर हंस पर प्रधानता आ सकती है। भाथुकता के कारण व्यक्त 
/.. अधिक ध्यान देना बांधनीय सदा अपने भाधों में ही मग्न रह सकता है। मान .. 
ज>अंदी।. गजिये वह किसी से प्रेम करता हैं। भावुकतावश 
वह् अपने प्रेम से ही श्रेम करता आरम्स कर सकता 
है। दिन रात अपने प्रेमभाव में डूबा रहता है; पर प्रम की जो वस्तु है उसके 
लिये कुछ करने में वह निरा असम सिद्ध होता दे। इसी प्रकांर देशभक्ति की 
भांवुकता में देश के लिये कुछ करने में वह असमर्थ हो सकता है! ऐसी मानसिक... 
.... स्थिति कभी वाछुनीय नहीं हो सकती । स्पष्ट है कि संवेगास्मक अंग पर अधिक 
... जल्ष देना लाभप्रद नहों। 


है पक 





इसी प्रकार संकरप-शक्ति के ज्ञानात्मक अंग पर भी ठचित ध्यान देना है।। 
आत्चक को यह समझना चाहिये कि बिना सोचे सभमझे कोई काय करना ठोक [. 
नहीं, अन्यथा परिणाम घातक हो सकता है। भावी | 

शानात्मक अंग पर भी फल्न पर भी दृष्टि रखना आवश्यक है। भय को | 
ध्यान देना भ्रावश्यक, बिना छोड़ कर व्यक्ति को श्रेय पर ध्यान लगाना चाहिये। | 
सोचे समझे कार्य करना 'क्षणिक सुख की प्राप्ति से व्यक्ति स्थायी सुख से | 
ठीक नहीं, क्रियात्मक अंग वश्चित हो सकता है। आवेशचश किस्ली काय में कूद | 
की अवदेलनो नंहों।.._. पड़ना ठीक नहीं ; आवेश को दबा कर आत्म-संय्म। 
.. प्राप्त करना आवश्यक है। क्योंकि सच्ची संकर्प-शक्ति| 

के अन्तर्गत आत्म-संयम की भावना भी निहित द्ोती है। पर इसके साथ यह भी । 
ध्यान रखना है कि मन 'डॉवाडोल” न हो जाय | डॉवाडोक् होने के कारण व्यक्ति 
साधारण सी बात का भी निर्णय करने में असफल होता है । यह भी संकर्पे- 
है शक्ति की दुबंलता ही है । अतः हमें सामान्यतया सब पर समयाबुसार 
.._.. शगवश्यक ध्यान देना है। सरुकूलों में क्रियस्मक अंग पर ध्यान कम दिया -बाता 





कट ० 





नस्ज रा य्क फर... 


इच्छा के संवैगाश्मक अंग युक्तिसंगत न होगा। संकरप-शक्ति के संवेगात्मक हे 





कक! 






















कं 





का | है । इसके लिये बालकों को नित्य कुछ ऐसे कार्य करने को देना चाहिये लिनसे 
_ संकद्प-शक्ति के क्रियात्मक अ'ग की भी शिक्षा हो । 





.... .,चरित्र-विकास में नेतिक शिक्षा का स्थान-०..... >> - 
...।/। .. “चरित्र द्वारा जो काय निर्धारित होते हैं उन्हें मूज्प्रवृत्याव्मक कार्यों की... 
। . तुलना में नैतिक काय की संज्ञा दी जाती है ।'*'*''ब्यक्ति का कार्य तब सके ९. ' 

जा नैतिक नहीं कहा जा सकता जब तक ब्रह् दूसरों के... 

_ घनिष्ठ सम्बन्ध, उपदेश सम्बन्ध में अपने कतब्य को नहीं समझ सेता है।' 
:.. से प्रत्यात्ष उदादरण अधिक अतः नेतिक व्यवहार का सम्बन्ध सामाजिक बव्यचहार 

लामप्रद, बचपन में ही से है।!” * नेतिक शिक्षा का चरिन्र-विकास से बढ़ा .. « 





.... अच्छे चरित्र की नोंव घनिष्ठह। इस भौतिकवाद के युग में सभी ज्लोग 
...... डालना, इतिहास तथा नेतिक शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव करते है। 
5. साहित्य के पाछ में छोटा अतः यह ध्वनि अ्रत इकूृतों में भी. सुनी जाती ४ 
... कदानियों द्वारा नेतिक पर हमारे भारतीय हकूक्ों को पररपर। में असी 
. शुरखों को भोर संकेत, उपदेश इसको स्थान नहीं दिया जां सका है, क्योकि यह 
..... संकेत रूप में।. .....  निश्यय काना कठिन हो रहा है कि इस नेतिबा शिक्षा 
7 ..... का रूप क्‍या हो | वाएतव में नेतिक शिक्षा की समर! 
.... बहुत कठिव है । इतिहास, भूगोल व गणित आदि विषयों थी शिक्षा के. जि 
..- शिक्षक मित्र जाते हैं, पर इसक शिक्षा क. उतरदायित्य किसी को शॉपने में बढ़ी 
... सतकंता भी ग्रावश्यकता द्वोती है, क्योंकि यदि इसका शिक्षक योग्य ब्यक्तिन 
छुआ तो बिरुद्ू निर्देश होने का भय रहता है | दूसरे, नैतिक शिक्षा बालकों को... 
.... स्वभावतः रुचिकर नहीं दो पकती, क्योंफि वे कोरों बात पुनता कम पत्चात 
० करते हैं। उनको अध्यक्ष उदाहरण चाहिये ओर उपदेशों के कार्पान्वित करने के. 
..... लिये अवसर भी | इस समस्या का समाधान आज की शिक्षा की सबसे बढ़ी. 
.... समस्याओं में से है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि किसी कोरे उपदेश से खास की... 
अपेक्षा हानि अ्रधिक होती है। रेमॉन्ट | का फथन है कि नेतिक उपदेश से भालफ 
... झानायास अवाछित बातों से अवगत हो जाते हैं। पर विशेषकर सकारात्मक 
.. उपदेशों के ही विषय में ऐसा कहा जा सकता है। बार्पकादा के संस्कार हथायों 
.. होते हैं। यदि बचपन में ही अच्छे चरित्र की नींव डाल दी जाय तो काम बन हा " 


































संकढप-शक्ति और चरित्र 





निर्देशित होता है। अ्रतः नेतिक शिक्षा निर्देश के रूप में देनी चोहिये। भाषण ५ क्‍ 


के रूप झेँ इसे देना मानों पत्थर पर पानी लिड़कना है। इस प्रकार चरिश्न- 
विकास में हम निर्देश के महर्व पर आते हैं।... 28 के 
चरित्र-विकास में निर्देश व अनुकरण का स्थान"... 

निर्देश का स्थान 


'# प्राय 





... चरित्र विकास में निर्देश के स्थान पर सातवें अध्याय में संकेत किया जा ० द ' 
.. जुका है। निर्देश में एक ऐसी शक्ति हैजो व्यक्ति को कहीं भी लेजा सकती है... 





। ५ हा ओर कुछ भी करा सकती हे | कदाचित्‌ पाठक इस  ] 
 बीरगाथा तथा - उच्च कहानी से परिचित हों:--“एक बाह्यण एक छोटा... 


. आइड्ञद्वारा निर्देश देना; बछुदा कन्धघे पर किये हुये घर जा रहा था। बछढे है 
वातावरण का स्वस्थकर को ऋटकने के उददंश्य से रास्‍्ते में पाँच ठग पॉँच 


. होना आ्रावश्यक।..... स्थान पर उस बाह्मण से दुर दूर बेठ गये। प्रत्येक 
के ने शाहाण से यह कहना प्रारम्स किया कि वह गधा 
. कन्धे पर लिये जा रहा है | अन्त में ब्राह्मण को विश्वास हो गया कि वाहतव में 


. “चह गधा ही लिये हुये है। अतः बछढं को वहीं फेंक कर उसने अपना शसता 
.. लिया।” निर्देश के ही प्रभाव से बाहाण ने बछुदे को गधा समझा लिया। 
... बालकों की भी यही प्रवृत्ति होती है। यदि उन्हें अच्छी अच्छी बहानिर्याँ 
.. बीरगाथा, तथा उच्च आदश द्वारा प्रोत्साहन दिया जावे, यदि उनसे यह कहा 
.. जाय कि वे उन्नति कर रहे हैं, पर उन्हें शरीर अधिक प्रयत्न करना चाहिये तो वे 
..._ सचमुच अपनी रुचि अनुसार विभिन्न क्षत्रों में उच्चति करते जागेंगे। इसके 
.... विपरीत यवि उन्हें विशेषशों से युक्त कर इतोत्लादित कर दिया गया तो... 
. उनका पतन निश्चय है। अतः अभिभावकों और शिक्षर्कों का परम कतंव्य है. 
.. कि बालकों के सम्बन्ध में वे अपने उत्तरदायित्व को समझ कर मनोवैज्ञानिक विधि. 
.. का अनुसरण करें। जो संसार के कल्याण हेतु कुछ कर स्रके है वे सेव स्वस्थकर 


हे] निर्देश के ही वातावरण में रहे हैं। उनका इतिहास इसका साकी है ।बीरता, 


हर  आत्म-त्याय तथा सामाजिक सेवा का उच्च आदश सदा उनको उत्साहित करता है 


..._ रहा है। छोटा व कोमल पौधा वातावरण के साधारण परिवर्चन से सी प्रभावित _ 


... होजाता है। साधारण हवा बहने से भी उनका इधर उधर डगमसग होना... 


आरम्भ द्वो जाता है। बालक एक छोटे पोधे- के समान है। जो य्रोढ़ के लिये. द 


बहुत दो साधारण है उसका भी उस पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है। अतः उसके... ' 


सामने हमारे मुख से वही बात निवलनी चाहिये जिससे घह प्रभावित हो किसी ; हे 


...__ उच्च आदर्श का ही अजुसरण कर सके | 
.. अनुकरण का स्थान-- 









रण | (लुकरणा के # अलुकरया के मह१्व पर भी कुछ प्रकाश डाज्ा ला सुका है। बालक के सामने... ह 




















हर 


जेल कहा और किया जाता है वैसा ही वह करने की चेष्टा करता है। 


अभिभावकों और शिक्षकों को बालक आदश रूप 


... शिक्षक और अभिभावक मानता है। भ्रतः उन्हें उसके सामने बढ़ा ही सतक॑ 
द को सतर्क रहन।, उन्‍हें अपने रहना है। पर प्रायः हम अपने उत्तरदायित्ध को “४” 
... व्यवहार और आचरण में भूल जाते हैं ओर अपने व्यवहार में कम सतक 

.. सुषार करना आवश्यक |. रहते हैं। श्रटियों के किये अभिभावक और शिक्षक 


बालक को डॉट फटकार लगाते हैं। पर ,पऐसा करते 


|... समय वे यह नहीं सोचते कि उसकी त्रूटियाँ उन्हीं के अनुकरण के फलस्वरूप 
5 हैं। बालक अपने अभिभावेक अथवा शिक्षक का अनुकरण कर कुछ कहता था 
... ऋरता है। पर उसे डॉट खानी पड़ती है। उसे बड़ा ही, आश्चय होता है । ) 
.. यहीं पर उसे अपने बढ़ों का नग्न चित्र दिखकाई पढ़ता है| उसे उनकी विद्वग्बना, 
. झडमग्बर तथा आत्म-प्रवकूचना पर हंसी आती हे। वह सोचता है कि उसके 
.. अड्डे वही करते हैं, जिसके क्षिमे वे दूसरों को डॉटते हैं। ऐसे लोगों को अभिभावक 
.. अधवा शिक्षक होने का अधिकार नहीं। बालकों को केवल कोरे उपदेश देने 


से कुछ न होगा। उनके सामने “करके” दिखलाना होगा । यदि अभिभावक और 


ज्ञायगा । अतः बालक को सुधारने के पहले अभिभावकों को सबसे पहले 


अपने को ' सुधारना 'चाहिये ।/ 
चरित्र-विकास में लाडू-प्यार का स्थान“ 





_ मिक्ल सकेगा । पर बालक के अति प्रेम दिखकाने का 


























हो 


बालक प्रेम का भूखा है। वह सबसे प्रेस वाहता है। बिना प्रस के बालक 


... बिना प्रोम के बालक का भी प्रसंग और समय होता है। उसकी श्रटियों के | 





: उचित विकास सम्भव नहीं, समय उससे प्रम दिखलाना सथा प्रभ से उचि 
. जुडियों से प्रेम दिखलाना, पथ की और संकेत करना चाहिये। उसके साथ हर 
... अमनोवैज्ञानिक लाइ-प्यार प्रकार की सहानुभूति दिखल्वाना झावश्यक हे 
.. हानिकर, उचित वातावरण पर हमारे व्यवहार में तनिक भी अमनोवैज्ञानिकता 





को पूति आवश्यक नहीं, 
र और डॉट देने के समय 


बंत 


.. आवश्यक, सभी श्व्वाओं न होनी चाहिये। अमनोवेशानिक ल्ाइ-प्यार से 
बच्चे बिगढ़ जाते हैं ।)यदि पिता क्रिसी नवागुस्तक 
. सफ्जन से बातें फर रहा है तो बालक भी आकर 
पिता की कुर्सी से अथवा शरीर से शरीर. 


2 पर कि जम कह का 


संकल्प-शक्ति और चरित्र... «+«- श्य& 


भलकती है। कदाचित्‌ श्रत्येक पाठक बात्वक के ऐसे व्यवहार से अवगत होंगे । हे 


इम मानते हैं कि बालक का ऐसा व्यवद्वार उसके आत्म-प्रकाशन की श्रवृत्ति का... 
अंग हो सकता है, पर इसमें तनिक भी सन्देदह नहीं कि यह पिता द्वारा 


"». ” “०. अमनोवैज्ञा निक लाडू-प्यार पाने का ही फल है । बालक की ऐसी मनोइंतति उसके... 


आत्म-प्रकाशन के मुल प्रवृत्ति के अवद्मसन का परिणाम है | पिता बालक को बाहर... 
जाकर अपने समवयस्क के साथ खेलने का अवसर नहीं देता, या उसका 
वातावरण दी ऐसा है कि उसे उपथुक्त साथी खेलने को मिलते ही नहीं। 
बालक की त्रुटि, पर पिता उसे मारताया डॉटता है, किन्तु उसके थोढ़ी ही... 
देर बाद पुनः पुचकारने लगता है! । यदि माँ की डॉट या मारसे बच्चा रोरहा 
है तो पिता बाहर से आकर, बिना यह पूछे कि रोने का कारण क्या है, कट 
उसका आदर करने लगता है ॥ ऐसे बालक बड़े उपदृवी हो जाते हैं | वे किसी... 
चस्तु के लेने के लिये नट जाते हैं। निबल तथा अमनोवेज्ञानिक साता-नपिता 
बिना हानि-ज्ञाभ देखे उनकी इच्छाओं को पूर्ति में सदा लगे «रहते हैं ॥इसी 


का नास अमनोवेज्ञानिक ल्ाइ-प्यार है। चरित्र-विकास के लिये ऐसा लाड- 


 ध्यार घातक है। इससे बालक में स्वार्थ की प्रवृत्ति घुस जाती है। सामाजिकता का ॥ढ 
उसमें अभाव हो जाता है। मानसिक उन्नति का उसमें हासहो जांता है। 
ऐसी स्थिति में क्या चरित्र-विद्नास होगा? अतः बालक के विकांस के किये... । 
अभिभावकों और शिव्रकों को यह समझता चाहिये कि उन्हें कब प्यार दिया जाय. | 


ओर कब डॉट । 


दण्ड का स्थान-- 


..._ «दण्ड यदि प्रभाव डाल सका तो वह केवल गल्लत काय के करने से रोक सकता... 
है, परन्तु सचित भावना नहीं उत्पन्न कर संकता”। * 'प्रसंगानुसार हम पीछे 
कह चुके हैं कि अवदमन से बालक में किसी प्रकार का. 
दण्ड से सुधार सम्मब सुधार नहीं लाया जा सकता। कड़े नियन्त्रण से... 
नहीं, पर दण्ड कभी कभी भत्ने ही बाल्यकाल में बालक कुछ शान्त दिखलाई 
आवश्यक, दण्ड से भ्रात्म- दें, पर बाद में नियन्त्रण से बाहर आने पर उसके 
हीनता की भावचा-अ्रन्थि बुरे व्यवहार फिर चलने लगते हैं ।(हम श्रपनी शित्षां- 
के पड़ने का डर, दण्ड का व्यवस्था से “दण्ड स्ंधा नहीं निकाल सकते हैं। 


रूप ऐसा हो कि बालक कभी केवल दण्ड ही ऐसा साधत दिखलाई पढ़ता 


उत्ते न्‍्यायबद्ध, समझ सके, जिससे कोई अवाछित आचरण रोका जा सकता है । । 


५ |! दण्ड का कम प्रयोग भ्रच्छा। पर दण्ड का प्रयोग तभी करना चाहिये जब अन्य... 


रा. साधन असफल हो जाँय” । + दण्ड देने का उद्देश्य के. हा 


... # प्प्रफोर्ड--द डॉन आँव कैरेंक्टर, पृ० ११४॥ 


| डम्विल--फ़ण्डामेण्टल्स आँव साईकॉलॉजी पएष्ट, २४२ 


















































बदला लेना नहीं, वरन्‌ सुधार क है। यदि चरित्र-निर्माण के हित में आवश्यक... 
.. हुआ तो दण्ड देना अलुचित नहीं। पेस्तालॉजी भो इसी भतका पोषक था। ' 
. उसका शिक्षा आदर्श स्कूल को “प्यार का घर” बनाना था। “यदि स्कूल एक घर. 








मनोविज्ञान व शिक्षा 


.. है तो उसमें दरड दिया जा सकता है, क्योंकि माता-पिता भी तो कभी कभी दणछ _ .. 


.._ दिया ही करते हैं | माता-पिता के दण्ड देने पर बालक को  रल्लानि नहीं होती, 


. क्योंकि उसे उनके श्रभिम्राय में कभी सन्देह नहीं होता | शिक्षक का भी व्यवहार द 
. ऐसा हो कि दुण्ड देने पर बालक उनके आशय में सन्‍्देहठ नकर सके। बहुत 
छा होता यदि दरुड की आवश्यकता ही न उठती, क्योंकि दण्ड का प्रभाव... 


..: देने और पाने वाले दोनों पर छुरा पढ़ता है। अतः जहाँ तक सम्भव हो इसेदूर 


.. ही करने की चेष्टा करनी चाहिये।” * बार बार ब्पह देने से बालक में आत्स- 


.._ हीनता की भावना-मन्थि पड़ जाती है। बालक अपने को अयोग्य समभने लगना. हा 
.._है। उसकी उद्मयति रुक जाती है। चरित्र का विकास कुण्ठित हो जाता है। | 


... है। यहाँ दण्ड देते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बालक पी उदण्डता 
. कहीं उसकी स्वत्तनत्रता-भावना को. परिचायक न हो | बहुत कड़ा दृएड देकर 
बालक की इस भावत्रा का उन्मूलन न करगा साहिये; अव्यथा बआाबाक का. 


ु 


.. रिश्वत जाता रहेगा | दणढ देने की विधि ओर उस्रका झप इस भकार का. 
हो कि बाद में सोचने पर बालक उसे रव्य स्थायब्रकू समक सके | दुगड की 
- अमनोवैज्ञानिता तो सिद्ध कर दी गई 8 । शिक्षा के करापिारों ने इसे नियम 
. के प्रतिकूल घोषित कर दिया है। बाज्ञक के सुधार में दश्ड एक निषेधातक 






.. साधन है| अतः जहाँ तक इसका कम प्रयोग किया जाय अच्छा है।.._ 


रह _0डम्विल--द फ़ण्डामेटहस भॉवु साइकॉलॉजी अ्रष्याय १७ । का 


. २-जेम्स-मिन्‍्सोौपुस्स श्रॉव साइकॉलॉजी भाग १, अध्याय ९०। 


मं टिक 
गडूगल--ऐन भाउटलाइन भाव साश्कोलॉजी, श्रध्याथ १७। 
४-- ४ “सोशल साइकॉलॉजी, भध्याय ७, १५॥ द 
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ड्रोबुर का सविकल्पकात्मक, मनोवैज्ञानिक इष्टि से सभी अकार के समूहों के तीन... 


. विचाराक्ृॉक... और वर्ग बनाया है: हमारे मानसिक विकास की तीन 


विवेकांमक . वर्गीकरण श्रेणी होती है; सपिकल्पकात्मकझ ( परसेच्चु अल 


... अधिक मनोवैज्ञानिक; समूह ले,वेल ), विचारात्मक (आइडियेशनल ) तथा 
._ के विकास की तीन श्रेणियाँ विवेकात्मक ( रेशनक् )। इनका कुछ उल्लेख गत 
भीड़, गोष्ठी और समाज। पृष्ठों में किया जा छुका है। पर प्रसंगानुसार इनको 


यहाँ. पृष्टिपिषण. अरुचिकर व होगा | हमारे 


. सबिकल्पकात्मक व्यवद्वार निम्नकोटि के होते हैं। इसमें हमारी खूुलप्रदृत्यात्वक 
. क्रिया ही प्रधान हुआ करती है । विचारात्मक व्यवहार सविकत्पकात्मक से 
.. ऊँचा होता है। इसमें व्यक्ति की रुचियों और स्थायीभावों का कुछ समावेश 
. हो जाता है और उप्तके व्यवहार सविकरपकात्मक न होकर स्थायीभावों हारा ... 
_ नियन्त्रित होते हैं। ततीय श्रेणी विवेकात्समक व्यवहार की होती है।यह -. 


अ्ेणी सर्वश्ष्ठ है। इस सीमा तक पहुँचने में व्यक्ति को अपन्रा आदश बना 


क्ः 





लेना होता है। हम याह खुके हें कि आदर्श” विभिन्न मूलप्रइक्तियों के शोधत 
.. तथा आत्म-गौरव' के स्थायीभाव का परिणाम होता है । जेसे व्यक्ति के विकास 
.. की ये तीन श्रेणियाँ होती हैं उसी प्रकार समूह के विक्नास्त॒ की भी तीन श्र खियाँ 
>> डोवी हैं ।-भीढ़ ( काडड ) गोष्डी ( क्लब ) तथा समाज ( कखुनिटी )। नीले... 
. हम तीनों पर अद्गग अल्लग अ्रति संक्षेप में विचार करंगे।...... 





गीड़ को हम ल्विकऋद्यकात्मक कोटि का समूह मान सकते हैं। किसी स्थान... 


.. पर किसी बात के हो जाने पर लोग यक्रायक वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। उनके 


एकत्रित होने का कुछ उद्देश्य अवश्य होता है, 


सविकत्पात्मक, भेड़ का पर यह उद्देश्य तत्काल ही बनता है, उसके विषय 
.. समूह-मन पशु-मत के सदृश, में पहले से कुछ निण य नहीं हुआ रहता। सोदर 
प्रवृत्यात्मक क्रिया, भोड़ से साइकिक्ष “भिड्टी । कुछु लोग एक्रतित हो गये 


उत्सुकता की भावना से। और है! निर्दे शरश्रवा अनुकरण के आधार 


। हे में कुछ कियाशीलता आ गई। कुछ लोगों. 
.... का यह कहना कि भीड़ में समूह-सन नहीं होता अ्रसात्मक है। भीड़ का समूह-भन का 
... पशु-मन के समान होता है। जहाँ कुछ खटका कि सभी भेई अथवा गाय... 
. दौड़ कर एक स्थान पर एकन्रित हो जाती हैं। इस प्रकार का एकत्रित होना... 
.. आत्म-रक्षा की भावना से होता है। मन की क्रिय्रा प्रदुत्यात्महइ है। इसी प्रझार॒ 
. + भीई की भी क्िय्रा प्रश्नष्यात्मक्न होती है । उदाहरणार्थ: समोटर-साइकिल 
... घटना पर भीड़ कुछ प्रयोजन ओर उद्देश्य से ही एकश्रित होती है; हाँ, यह 

... डीक है कि यद्द प्रयोजन 





गीज्न और उद्देश्य बड़ा अध्थायी दोता है। भीड़ बहुघा 



























































रा व मनोविज्ञान व शिक्षा 





.. उत्सुकता-सम्बन्धी भावना को लेकर एकत्रित होती है भोर उसकी सन्तुष्दि के द 
.._ आद छिन्न भिन्न हो जाती है। या 

। गोष्ठी कई प्रकार की द्वोती है। इसका प्रयोजन स्वास्थ्य, कल्ला, साहित्य, 
.... संगीत, राजनीति, खेल तथा व्यापार आदि हो सकता है। इसका उद्देश्य महक्षे 


. ही से (निश्चित होता है। सदस्यगण कुछ निश्चित 
... कई प्रकार; प्रयोजन-- विचार से इसमें एकनब्रित होते हैं। पर यह विचार 
.. स्वास्थ्य, कला, साहित्य बहुत श्लरीमित होता है। यही कारण है कि गोष्ठी 
7... इत्यादि; उद्देश्य पहले है सदस्यों के जीवन के सभी अंगों पर विचार नहीं 
....  भिश्चित ; जीवन के सभी करती । जीवन के विभिन्न अंगों के किये व्यक्ति 
.. अंगों पर विचार नहीं; कई गोष्ठियों का सदरय हो सकता है । प्रत्येक 
.. अत्येक गोष्ठी का अपना ग्ोष्ठी का अपना एक चिघान होता है। गोष्ठी के 
.... विधान; भीड़ से कॉचा; समय इसी विधान के अनुसार सब को चक्ना होता 
.... आ्राधार विचारातक; क्रिया. है । इस विधान की अवश्ेल्लना करने गे व्यक्ति को 
_.. पर अतीत को स्थृतियों और गोष्ठी द्वारा दिये गये दण्ड का भागी होना पढ़ता 
.. स्थायीभाव का प्रभाव।. है, अथवा उसकी सदस्यता जाती रहती है। + 
ः प्रकार गोष्ठी भीड़ से ऊंचा समूह है, और यह 
मा कह। जा सकता है कि इसका आधार विचारात्मक होता है। अतः इसका समूह 
मन भीड़ के मन से अच्छा होता है। गोष्डी-मन की क्रिया केवल प्रशृस्याव्मक 
.. ही नहीं हीती, वरन्‌ उस पर अतीत की स्मतियों और स्थायीभाव का भी प्रभाव 
.. रहता है । इस प्रकार गोष्दी-सन का गठन अधिक घुदृढ़ भर अ्योजनात्सक 












!' समाज उत्कृष्ट कोटि का समूह है। इसका संगठन गोष्ठी के सदश केवक् 





._._. समूह मनोविज्ञान मा पर 
के आदर्श के अनुसार कार्य कर सकता है। समाज का उद्देश्य व्यापक ओर के 
. स्थायी द्वोता है। उसके अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन के सभी अ'गआ जाते दैं। 
. राष्ट्र इसी प्रकार का समाज कहा जा सकता है। जेसे व्यक्ति में आत्मोत्कष की... 
-. चेतना होती है, उसी प्रकार आज राष्ट्र में भी यह चेतना देखी जां रही है। 
.. अत्येक राष्ट्र अपना भाग्य-विधाता होना चाहता है। उसका एक आदर्श होता... 
« है।इस आदर्श की रक्षा में वह अपना सब कुछ लगा देने को तेयारहो 
.. सकता है| विवेक की स्थिति पर व्यक्ति-मन में भी इन्हीं सब भावनाओं का 
संचार होता है । अतः राष्ट जेसा समूह आदर्श कहा जा सकता है। इसके 
तत्वायधान में व्यक्ति अपनी सभी मनोकामनायें पूरी कर सकता है। डूंवर 
.._ के झनुसार “ऐसा समृद्द उत्कृष्ट कोटि के मनोवैज्ञानिक विक्रास पर पहुँचा हुआ 
.. होता है। इसमें केवल कुछ सामान्य परम्परा तथा स्थायीभाव ही नहीं होते, 
. _ चरन्‌ प्रयोजन और आदुर्श भी । इसके अन्तर्गत व्यक्ति के जीवन का कोई | 
... विशिष्ट भ्रंग ही नहीं आता, चरन्‌ उसके जीवन सम्बन्धी स्रारी बाते आ 
. जाती हैं।? * 


जी ला 
स्कूल का संगठन /“ “है  ८& ०० 


..... सुकून भी एक मनोवैज्ञानिक समूह है। इसका संगठन विवेकात्मक अर्थात्‌... 
किसी आदर्श के आधार पर होना चाहिये। अपनी “दअप माइण्ड” के नामक । 


५ मा पुरतक में मेग्डुगल ने समूह-मन के निर्माण के किये. 
आदर मनोवैज्ञानिक कुछ आवश्यक बातों का उल्लेख किया है। उसके - 
.. समूह, इसका एक आदश । आधार पर हम यह निश्चय कर सकगे कि स्कूल हे 
हे किस अकार का समुह है ओर उसको आदश-समुह 
. बनाने के लिये किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिये। 
.... “समूह का स्थायित्व! आदर्श समाज-संस्थांपन की पहली आवश्यकता है। 
मं भीड़ में समूह का स्थायित्व नहीं रहता | थोड़ी देर भीढ़ जमी है, फिर एकंदो. 
रा .... करके सब्र निकल जाते हैं। गोष्ठी में कुछ स्थायित्व 
| का स्थायित्व पहली हमें दिखज्ाई पढ़ता है; पर यह स्थायित्व व्यापक. 
+. आवश्यकता; समाज का नहीं। इसका ज्ेत्र बहुत ही सीमित होता है। 
-.  स्थायीत्व अनुकरणीय; समाज का स्थायित्व अनुकरणीय है। सम 
.. स्कूल में समान के संदृश विः के. 
। स्थायित्व; स्कूल में विभिन्न सकृत्न दिखलाई 
.. ब्यक्तियों के सम्पर्क में पड़ता है। स्कूल भीढ़ के समान नहीं, जहाँ लोग” 
.. आ्राकर बालक का आंदर्श अपनी इच्छानुसार आते जाते रहते हैं, न वह ग्रोष्दझे 
... सीखना; स्कूल का कार्य के ही सदश है। स्कूल में कुछ वर्षों तक लड़के. ० 


५ १५ 7 + पहाकाथाहा परकामापामात ०, पक आया औक 


.... -- हू बर--ऐन इन्ट्रोडक्शन ठ एड्रकेशनल साशकॉलॉजी--५८्2, २१५ । 
. ० | पैजञमभप साइण्ड--पष्ट, ४०, ५० | 













सहानुभूति, निर्देश भौर पढ़ते हैं। एक दूसरे के साथ उनका सम्पक होता है। 


अरनुकरण के आधार पर। - जीवन को विभिन्न समस्याओं पर यहाँ विचार किया 
गा । जाता है | जैसे समाज्ञ में व्यक्ति पौरस्परिक संघर्ष 





... द्वारा अनेक गुण सीखता है उसी प्रशार रुछूल में भी बाखक विभिन्न प्रकृति के . से 
... बालओं के सम्पर्क में आकर आदर्श गुर्णो का समावेश अपने चरिश्न में करता है। + 


>> जैव समूह में व्यक्ति सहानुभूति, निर्देश ओर अनुकरण के आधार पर क्रियौशीक्ष * ५ 
. हो उठता है उप्ती प्रकार स्कूल में भी बालक अ्रधिकांश' बाते इन्हीं सब के 


... आधार पर सीखता“है। शिक्षक किसी व्यक्ति अ्धवा घटनास्थल के अति 
.... सहानुभूति प्रगट करता है। इस सहानुभति का अनुभव करना बालक का 
... स्वभाव होता है | यही बात निर्देश अथवा अलुकरण के सम्बन्ध में भी कही 

























.. जा सकती है | परन्तु स्कुज्ञ में हन सब्र प्रवृत्तियों का उपयोग जानबूझा कर किसी 
.. उदृ श्य से किया जाता है अतः स्कूल भीड़ अथवा गोष्ठी ऐसे समूह से बहुत 
.... जया उठ जाता: है। उसमें आदर्श समूह बनने की जमता दिखलाई पड़ती है। 







दूसरी भ्रावश्यकता इस बात की है कि 'अत्येक सदस्य समूह के रू 


480? 


_ समीक्षा करे और उसके कतव्प्र और योग्यता को ठोक से समझे! | बिन क्‍ 
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| व्यक्ति समूह के ध्रति अपने कतंव्य को नहीं समझ 
.._. कर्तव्य पालन के देतु सकता | जिल स्रमाज के व्यक्ति स्वार्थान्य हो जाते - 
.._. समूह की समीक्षा झआाव- हैं उसका कल्याण नहीं हो सदता | किसी भी देश 
... इयक; स्वार्थास्चता समाज का इतिट्दाप्त इसका साक्षी है। यदि हम 
के लिये घातक; सामाजिक समाज से कुछ लेना चाइते हैं तो उसके प्रति हमारा. 


क्‍ भावना की जागूति स्कूल कुछ उत्तरदायित्व भी है। समाज के सभी व्यक्तियों 


से ही; स्कूल में पढ़ने वाले क्रा सन एक होना चाहिये, उनकी नस नस में एक 


... एक ही परिवार के सदस्य; ही शआवेश क्री दौड़ होनी चाहिये। सामाजिक 
.. नाटक, वारषिक्ोत्सव व खेल- भावना से सभी को ओत-प्रोत रहना चआाहिये। 

द को आयोजन आव- क्‍ 
सकती है। रकूल में कुछ ऐसे कार्यों का संगठन 
दा चाहिये जिससे बालकों में स्ामाशिकता का 








पढ़ने वाले सभी एक हो परिवा के सदस्य हैं । इस भावना के बिंकास के लिये. 


४ सामाजिक भाषना को जाशुति स्कूल से ही कीजा- पु 


) चेष्टा हो कि प्रत्येक बाक्षक समझे कि स्कूल में प्ह 





 स्महभनोधिशान 7 रे 
../ै ......  सआना: तीसरी आवश्यकता है। इस सम्पक से 
“विभिन्न भ्ादश वालों का अपनी सीमा का अनुमान हो ज्ञाता है ओर कमी को 
.. दूसरे" समूह के सम्पक पूरा करने का उत्साह शआता है। दूसरों के सम्पक 
... में आना भावश्यक, इससे में आने से सहकारिता, प्रतियोगिता अथवा शन्नुता 
. सामूद्दिकता की भावना का का भाव उत्पन्न द्वोता है, पर इसमें सन्देह नहीं कि... 
_ब्रिकास, प्रतियोगिता से इप़से सामूहिकता की भावना का बढ़ा विकास होता... 
 आतचेतना। | है, ओर समूह में आत्म-चेतना आ जाती है। खेल... 
हे तथा वादनविवाद आदि. में स्कूलों को परस्पर 
.. अतियोगिता से बालकों में अपने स्कूल के प्रति एक अनुराग उत्पन्न हो जाता है। 
.. सभी लोग अपने स्कूल को. विजयी देखना चाहते हैं। उस अवसर पर स्कूल 
. के आत्म-सस्मान के लिये बालक क्या क्‍या करने को तैयार नहीं हो जाते ? यदि... | 
.. इस प्रकार की प्रतियोगिता का मनोवैज्ञानिक ढंग पर आयोजन किया जाय तो 
... इससे सामाज्ञिक भाव का बढ़ा विक्रास होगा, पर यह ध्यान रहे कि ऐसे 
. आयोजन शज्नता का रूप घारण न कर ले | कहने की आवश्यक्रता नहीं कि स्कूल 
के आदश बहुत ऊचे होने चाहिये । 


सासाजिक-भाषना के विकास के लिये चौथी आवश्यकता समूह की अपनी एक 
“० रस्परा है। यह परभपर! ऐसी हो कि उसका प्रत्येक सदस्य को गव॑ हो ओर 
द | उसी से सब लोग एक दूसरे तथा समुद्व...के भ्लि 
... समूह की अपनी परम्परा अपने सम्बन्ध समझके। इस परम्परा के कारण 
.. आवश्यक, इस पर पत्येक प्रत्येक सदस्य उसकी रक्षा के लिये यथाशक्ति 
.. सदस्य को गये, स्कूल की प्रयत्न करेगा । जो स्कूल सदा खेल या परीक्षा में 
अपनी परम्परा हो । अन्य स्कूलों में प्रथम आता है. उसके विद्यार्थी सदा 
जे स्कूल की प्राचीन परम्परा की रखा का प्रयत्न 
करते हैं। उन्हें अपने स्कूल को सदेव ऊ चा रखने की चिन्ता होगी। जो स्कूल 
.. विनय? ( डिस्प्रीक्षिन ) के लिये प्रसिद्ध होता है उसके विद्यार्थी कोई ऐसा-काय 
. नहीं करना चाहते जिपसे स्कूच के आात्म-सम्मान पर धक्का ढागे । मनोवैज्ञानिक - 
. प्रधानाध्यापक्क स्कूल के इस सम्मान की रचा के लिये अवसरानुसार बालकों को... 
. उत्साहित किया करते हैं । प्रत्येक स्कूल को अपनी एक परम्परा बनां लेनी 
. चाहिये । यह सत्य है कि यह परम्परा धीरे धीरे वर्षों में बनती .है,..पर परम्फूशा 
.. की चेतना ती बालकों को प्रारस्भ में ही दी जा सकती हू परमरा 
. विशेषकर आचरण की शुद्धता, बोद्धिक, शारी रिक तथा अन्य के विकास के रब्बन्ध 
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. अंहोंनी चाहिये। गए 

66. .तमाज के सदस्यों...के- क्त्य. का... विभाजन करना मैग्डूगल के अनुसार 

“समाज की पाँचवीं आवश्यकता है | यदि कतंव्य का विभाजन-न किया जाय तो 
हा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझे ही न पावेगा'कऊ 


रा “५3 बक के कतेव्य. का. एक व्यक्ति पूक विशिष्ट प्रकार का ही. कायय कर सकता 
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पा जाने पर व्यक्ति उसे बहुत अच्छी प्रकार 'करता 

है। उसे आत्मासिष्यक्ति _ बार मिक्ता है। 
४. ऐसे ही व्यक्ति दूसरे के नेता हो सकते हैं | थवि 
... ओोड़ को हमें आादशरूपी समाज में परिवत्तित करना है तो हमें योग्य व्यक्तियों... 
.._ को खोज कर उन्हें नेता बनने की शिक्षा देनी होगी | आजकल जनतन्‍त्र का युग है। 
बिना योग्य नेता के समाज़ का कल्याण सम्भव नहीं। अतः नेता के कुछे श्रावश्यक 
गुणों की यहाँ चर्चा कर देना अनुपयुकत ने द्वोगा | इसके बाद हम यह भी देखेंगे. 
कि स्कूल इस कारय में कहाँ तक योग दे सकता है | ०६-7६ *+० 


... वाश्रों का नियन्त्रण सामाजिक सम्पादन तब तक नहीं कर सकता जगब्र तक वह रवये 


० सहकारिता की शोर हो, आत्म-संयम की शक्ति म पा ठो। बिना इस शक्ति के 
" - बह्द रुवर्य स्वार्थ के गत॑ में गिरता रहेगा | झात्म-संयस _ 
_ आवश्यक, नेता बनाना के. ४ 


.. स्कूल का कंतैव्य, नेता. का अपनी रस्वार्थ-पूर्ति के किये क्या क्या नहीं करते? 





.. कर्तव्य अनुकूल वातावरण वर्षों की परतस्त्रता से मुक्त हुए किसी देश का. 
का ञ॒ इतिहास इसका साथी हैं। समाज के नेता . 
. बनने की योग्यता किस ज्यक्तररमें है इस झोर स्कूल 
रहुत अच्छी प्रकार संकेत कर सकता है | इतन। ही. 
हीं, चरनू यदि हम यह कहें कि यह स्कूल का ही 
है तो अत्युक्ति न होगी। नेता का अथम काय 
ना दे # व्यक्ति का समुचित विकास 






























४ का | 


... समूह मनोविज्ञान 


साथ सोचने और अनुभव करने से ही दूसरों को समझा जा सकता है। व्यक्तित्व 
.. का विकास घर बेठे बेठे विचार-मग्नता से सम्भव नहीं। कुछ लोग बहुत ! रा 
.. उत्साह से दूसरों की शिक्षा में रुचि लेते हैं, परन्तु ये लोग अपने संरक्षितों को 
.._यद्द सिखाना भूल जाते हैं कि उन्हें भी इस प्रकार दूसरों को शिक्षा में रुचि और 
-.. उत्साह दिखलाना है । यदि इस आवश्यक बात की अवहेलना नकी जाती तो 
.. समाज में श्राज इतनो असम्तोष न दिखलाई पड़ता । 


...._ उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि नेतृत्व की शक्ति के लिये मानव स्वभाव व ा 
.. तथा उस पर प्रभाव डालने बाली बातों का गहन अध्ययन आवश्यक है | इसके 
पा म लिये ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो दूसरों .. 
... नेतत्व | में विश्वास उत्पन्न कर सके। दुसरे में विश्वास 
.. मानव स्वभाव का अध्ययन उत्पन्न करने की क्षमता उसी में हो सकती हैजो 
.. आवश्यक, - अपने तथा रवर्य, अपने में विश्वास करता है। अतः सच्चा नेता. 
.. दूसरों में विश्वास करने वही है जो अपने तथा दूसरों में प्रिश्वास करता है। 
.. बाला ही सच्चा नेता, योग्य ऐसा ही नेता उत्तदायी ओर आत्म-नियन्त्रितः 

.. लेता के सहारे समूह का व्यक्तियों को उत्पन्न कर सकता है। योग्य नेता के. 
.... भादर्श होना, योग्य नेतृत्व हा सहारे व्यक्ति आदशरूप वीरता का. प्रदशन कर सकता 

... नितान्त भावइयक ।  है। अयोग्य नेता समूह से श्णित से घृणित काय 
हक .... करा सकता है। यदि समूह का नेतृत्व व संगठन 
.. अच्छी घकार किया गया तो समूह को मनोथृत्ति व्यक्तिगत मनोवृत्ति से उत्तम 
.. हो सकती है और व्यक्ति अपने को नेता के व्यक्तित्व में छिपा सकता है। इस 
.. अकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक. जीवन के लिये योग्य नेतत्व नितान्त * 
.. आवश्यक है। बिना योग्य नेत॒त्व के बड़े बड़े देश बहुत छोटे छोटे देशों 
.. सेहार जाते हैं। इतिहास इसका साक्षी है। जब देश में योग्य नेताओं का 
.._ शभाव रहता है तो राष्ट्र के सामने बढ़ी घातक स्थिति आ जाती है। आजकल रा 








श् 





. नेतृत्व शक्ति प्रकृतिदतत-पंर शक्ति कुछ भी काय . सकती जब तक... 
... उसकी शिक्षा श्रावश्यक । उचित शिक्षा से उसका नियन्त्रण न कियां जाय। 
मम नेतृत्व की स्वाभाविक शक्ति का संकेत हमें स्कूल के 
.._ खेल के मैदानों तथा साद्दित्यिक प्रतियोगिताओं में मिल जाता है, पर यह संकेत 
.  चाने के बाद उसकी शिक्षा देना आवश्यक दहै। हसारे देश के स्कूल इस ओर 
._ अड़े उदासीन से दिखलाई पढ़ते हैं। । 2 


5७ एक दृष्टि से हम शिक्षक को ही समाज का नेता कह सकते हैं। समर ने | । 












भावी नवयुव्कों का नेतृत्व करने के लिग्ने स्कूल में 
*ः ..... भेजा है। क्या शिक्षक इस नेतृत्व में सफल हो सकता 
5 श्ि ५ समाज का नेता, है? नहीं, क्योंकि उसकी अवस्था और अमुभव: 
समाज का. बह अधिनिषि, कुछ ऐसा है कि बालकों के साथ दिल्लमिलकर रहना 
शिक्षक बालकों के नेतृत्व उसे असम्भव जान. पड़ता है। कुछ अध्यापक नेतृत्व 
.. करने में सफल नहीं, करने की चेष्टा अवश्य करते हैं। प्रारम्भ मे थे कुछु 
.._ शिक्षक को नेताओं का नेतुख सफल अ्रवश्य दिखलाई पढ़ते हैं, पर उम्र -के बढ़ने के न 
... करना, श्रात्म-नियन्त्रण से साथ साथ उनके और बालकों के बीच की ख हे. 
| नेतृत्व कीशिक[।.. बढ़ती जाती है। “अध्यापक अपने विद्य थियों द्वारा... 
70०० कभी नेता नहीं रवोकार किया जाता। अंत: अच्छा 
... यह होगा कि वह विद्यार्थी के नेताशों का नेतृत्व करे और उन्हें झपने उश्ेश्य 
और अ दर्श से कूट कूट कर भर दे '!* कुछ दिन बालकों को शिक्षा देने के बाद 
उन्हें कुछ बातों का नियन्त्रण करने का कुछ अधिकार दिया जा सकता है | कक्षा 
.. में मॉनीटर, खेल में कप्तान, तथा साहित्य-गोप्टियों में मस्ती शादि के पदूं.. 
. को विद्यार्थी सफल्तापूवंक निभा समते हैं। तृत्व की शिक्षा यहीं सेप्रारम्भ 
रा / हं। वी है| जहा तक सससत हो शाचधिक से आ के विद्याधियों 3] 7 ह ० 
.. करने का अवसर देना चाहिये। आतः-नि्ाश्च्नता ( सेल्‍क़ गवनमेशट ) की कहर 
ः जो कुछ रकूतें में चल पड़ी है वह इसी भावना थी परिचायफ ; मा 















































... समूह मनोविज्ञान के आधार पर हम कह सबते हैं कि कौशल-सम्बनस्धी 
.. तथा बौद्धिक विषयों को छोड़ अन्य विषयों की शिक्षा विशेषफर समूह में ही रे 
हे देनी चाहिये। श्रोतराश्रों की संख्या जितनी ही 
_. कीशल-सम्बन्धी तथा अधिक होती है उतना ही अधिक उन पर प्रभाव 
_ ओोड्धिक विषयों को छोड़ पढ़ता है। प्रायः प्रत्येक सफल शिक्षक था भापण- 
अन्य, विपयों को शिक्षा वक्ता का थह अनुभव है. कि बड़ी संस्था के सामने 
समूइ में हो; समूह में सुनी वह अपने भावों का प्रकाशन अधिक सफलता से. 
ई कं प्र कर पाता हैं, क्योंकि अधिक संख्या के रहने पर उसे 
.... उत्साह अधिक मित्षता है। बढ़ी संख्या में रहने... 
सहानुभूति, निर्देश तथा अरामुकरण की प्रवृत्तियाँ शीघ्र रे 
"थे भ्रवृत्तियाँ आवश्यक बातें सीखने में बडी सहायक 


































का 


समूद में सुनो हुई बार 









_# रॉस-न्याउण्डवर्वी आँव एड़नेश 
हा र 8 री का कै न. ष्ा /.. प्र ड़ हि 
' शाह--धाउण्डबयक आँव ए 
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समृह मनोविज्ञान... का ; या ग |] रा का 


व्यक्ति के ऊपर अधिक प्रभाव पहता है | बहुत सम्भव है कि समह में बालक... 
उच्च भावना से मेरित होकर अपने भावी जीवन का श्रादर्श कार्यक्रम बना उसे... 
कार्याश्बित करने के लिये कटिब्दू हो जाथ। अकेले छुक्का कर उसे ऐसी शिक्षा... 
. दी ज्ञाय तो कदाचित्‌ उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़े । ० आओ 
... शिक्षा में व्यक्तिवाद श्र समाजवाद के परस्पर विरोधी विचारों में समझौता 
5 लाने के रास्ते की भर समृह मनोविज्ञान ने संकेत किया है। आ्राजकल्न वैदक्तिक 
ला से भिन्नता के आधार पर व्यक्ति को शिक्षित बनाने 
. संमूह-मनोविज्ञान से की लहर दिखलाई पड़ती है। फल्नतः शिक्षकों का... 
शिक्षा में व्यक्तिवाद और ध्यांच ज्यक्ति को शोर. अधिक ज़ाता दिखाई पड़ता 
|... समाजवाद का समभोौता है। यह सत्य हैं कि समाज की उम्नति,के लिये पहले... 
. - सम्भव । .... हमें व्यक्ति के विकास पर ही ध्यान देना होगा, .. 
पा क्योंकि समाज व्यक्तियों का ही सम है। पर 
हा इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि व्यक्ति के बहत से गुणों क६प्रादर्भाव ओर 
.. विकास सामाजिक जीवन में ही सम्भव है। समूह मनोविज्ञान हमे इस 
. सामाजिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से अवगत कराता है। इन्हीं 
. परिस्थितियों के ज्ञान से हम यह समझ सकते हैं कि सामाजिक जीवन को... 
. विकसित करने के लिये हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है। .. 
.. यवि शिक्षक केवल व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर ही विभिर रहे तो शिक्षा में बह... 
.. व्यक्तिवाद और समाजवाद में कभी समभोता नहीं ला सकता, और व्यक्ति का... 
.. विकास पुकांगी और अपूर्ण रह जायगा |. / ग्शे (४. ८५ ४४! (के म्् 
का हु आम सहायक पुस्तकें... कि 

. १-“र्स->पाउण्डदर्क आँव प्डूकेशन साइक्ॉलॉजी, अध्याय १५ | 2 
.. २-+ड्रबरय->हन्ट्रीडबशन ठु द साइक्ॉलॉजी आव एंड्रकेशन, अध्याय, ११८ 
_... ३--बक्स्टर ऐड कैसीडी--अ,प ऐक्स्पीरियन्स द डमोक्र टिव वे, अध्याय १। 
|... ड“-ट्रॉयर--इन्स्टिक्ट श्र ब॒ दी हडे इन पीस ऐण्ड बार । 










































.... ७--लीवोन--दी ऋठड । 
.. “४-औरडगल--ऐन इन्ट्रोड 
5 5 एन ,,. “ौ-दे ग्रंप माइण्ड अध्याय, ८। 52% 
..._ 7०--हटट एण्ड ओकडेन--मॉडन साइकॉलॉजी ऐण्ड एड्देशन अध्याय ४ । का 
 ११--नन««एंडूकेशन इट्स डेटा ऐण्ड फ़रट प्रिन्सीपुल्स अध्याय १५ १०, शछ। ||. 
5 १४>-राबर्ट, एंच० लोवी-सोशज अआ्ेनीज़ शन | / दे जता 
9३ गन एण्ड मिनकॉक्--सो शियॉलॉजी अध्याय ६ ५, १३६ ॥ 
ा.. 2?४-“>वेनेद ऐण्ड ठुमिन-- सोशल लाइफ, अध्याय ११, 





भेद पर विशेष है ल देना आर्धुष 


व्यक्तिगत भिन्नता पर बल _ 
देना आधुनिक मसोविशान 


की विशेषता, विभिन्न प्रकार 
. ब्यक्ति, शारीरिक 


परत्तिष्ट सम्भन्ध । 


'2)५०७४४६ 0000७/७५५५५ शाह / ० ॥/५/५/९ 
५ 


लेक के स्थाय्रि्व में इसका विश्वास नहीं 


संकेत करती हैं। एक व्यक्ति दूसरे से इतनी हर 


में भिन्न जान पढ़ता है कि यह कहना अस्र्भव हे ' 


कि अभ्लुक दो व्यक्ति समान हैं । व्यक्ति शारीरिक 
०. तथा मानसिक दोनों इष्टिकोशण से एक दूसरे से 
आकृति और मसनोंबृत्ति में भिन्न होते हैं। हमें छोटे, बड़े, सुख्दर, भहठे, साँवले 
.. तथा गोरे श्रादि बई प्रकार के वर्याक्त विखजाई पढ़ते 


.. है व्यक्ति की शारोरिफ भआराकृति का उसकी मनोशृत्ति 


बस्तुओं के प्रति ध्यक्ति का विचार सदा उसकी सुन्दर या असुन्दर शारीरिक . ० 
ति से प्रभावित ब है। कुछ मनोवैज्ञानिर्षों की धारणा है |क लम्बे व्यक्ति 


पड़ता है 








चैयक्तिक भेद और शिक्षा में उसकी व्यवस्था. 


हे 





क्रियाशीज्ता का भेद होता है। किसी में युयुत्सा की प्रवृत्ति अधिक है तो वह 
. बातबात में लड़ने को तेयार हो जाता है। किसी 
मूलप्रबृत्तियों की क्रिया- में जिज्ञासा की ग्रवृत्ति प्रधान है तो उसका कान 


०  शीलता में भेद, स्वभाव में हर बाच के लिए खड़ा दिखलाईं पड़ता है। संचय- हे. बा 
| “भी गहरा भेद, कोई दो प्रवृत्ति की प्रबत्नता से कुछ लोग अधिक लोभी ०2 
_ ज्यक्ति समान नहीं ।. दिखलाई पड़ते हैं । इसके विपरीत यदि इन 


विभिन्न प्रबत्न प्रवृत्तियों का शोधन सम्भव हो सका 


सो अन्याय के शत्र, चमत्कार के आविष्कारक तथा संगीत, साहित्य व क्या... 
.. के ममज्ञ विभिन्न व्यक्ति दिखलाई पड़ सकते हैं | व्यक्षितयों के स्वभाव में भी - 


गहरा भेद दिखलाई पड़ता है। कोई सदैव प्रसन्ष खित रहते हैं तो कोई हर 


समय मुह लटकाये हुए दीख पड़ते हैं। किसी की बतीसी खिल रही है तो... 


किसी के चेहरे पर साढ़े बारह बजा हुआ'है। कोई सक्की होता है और आवेश 


.. में असम्भव को सम्भव कर देने की चेष्टा में लग जाता है। इस झकार हम देखते 
हैं कि कोई दो व्यक्ति एक से नहीं हैं। साथ ही जम्म लेने वाले जोड़ वे भी कई 


धरकार की भिनज्नता रखते हैं। इस प्रकार की सभिन्नता पर व्यक्तित्व के विवरण 
में ओर प्रकाश डाला ज्ञायगा । 


वैयक्तिक भेद्‌. के कई कारण होते हैं । पहला कारण वंशनुक्रम को माना. 


.. जाता है। वंशानुक्रम के प्रभाव से व्यक्ति तीब या मन्दे बुद्धि पा सकता . 


है, गू गा या बहरा हो सकता है, अथवा कोई भयानक 


.. वंशानुक्रम तथा वातावरण रोग अपने साथ ले आ सकता है | वातावरण का 
. वेयक्तिक भेद के कारण । भी प्रभाव पड़ता ही है । हम कह चुके हैंकि व्यक्ति 


वंश।नुक्रमआः और वातावश्ण का गुणनफल है । 


... वातावरण के प्रभाव से कोई अन्धा, लंगड़ा, रोगी, निबंध अथवा बली 
.. आदि हो सकता है। समाज का प्रभाव व्यक्ति पर विभिन्न प्रकार से पड़ता 
 है। समाज वातावरण का एक अंग ही है। अंग्रेजी समाज में पेदा हुआ 
. बालक भारतीय समाज के बालक से मिन्न होगा | हरिजन समाज में उत्पन्न हुआ... 
बालक बहायण अथवा चञ्रिय समाज के बालक से भिन्न होगा । हा 


| वेयक्तिक भेद्र का कारण जाति अथवा किड्ड भी है। स्त्रियाँ पुरुषों से 
| अधिक कोमलजाज्जी होती हैं। उनमें शील लजा घैये, दया, र्नेह तथा ममता. : 
3 आदि शुर्ो की मात्रा पुरुषों से अधिक होती है। 
जैयक्तिक भेद का कारण पुरुष स्वभावतः स्त्रियों से अधिक क्रोधी, चीर तथा... 
. जाति और लिज्ञ, स्त्रियों में. साहसी होता है | स्मति तथा भाषा आदि मेंस्त्रियाँ 
 सामान्यता अधिक, कुछ पुरुषों से अधिक कुशल होती हैं।प्रायः हर पाठक... 
. शारीरिक कठिनाइयों को का यह अनुभव होगा कि बचपन में लड़कियाँ 
'.. छोड़ कर स्त्री किसी सी लड़कों की अपेक्षा बहुत पहले बोलना सीख लेती हैं । 
"हा 5 शक कम मम पा का आम हल 


कम 









































आज ही) मनोविज्ञान व शिक्षा. 
.... बात में पुरुष से कम नहीं। कुछ लोगों का अनुमान है कि स्थ्रियों में बुद्धि कम 
वा * होती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों. द्वारा यह 
2 अलुमान गलत सिद्ध कर दिया गया है। क्िड्ड भेद के कारण बुद्धि में भेद नहीं 
.. आता | इसके और भी कारण हो सकते हैं| इन कारणों पर हम आगे प्रकाश 
... डालेंगे। पर यह बात सिद्ध कर दी गई है कि स्त्रियों में सामान्य प्रवृत्ति अधिक 
..._ पाई जाती है। उनमें न अ्रधिक उत्कृष्ट कोटि के बुद्धिमान्‌ मिलेगों ओर न निरी 
ः .... मुख। स्त्रियों में सामान्यता अधिक पाई जाती है। अ्रति का उनमें अभाव सा 
... दिखलाई पइता है । यही कारण है स्त्रियाँ पुरुषों की अ्रपेष्षा कम पागल होती | 
.. है पर इसके साथ ही संख्या में वे पुरुषों की माँति उत्कृष्ट घुद्धि को भी कम 
.. होती हैं। कुछ व्यक्तिगत उदाहरणों को छोड़ कर दर्शन तथा विज्ञान का सारा... 
. श्वमत्कार प्रायः परु्षों के ही मस्तिष्क का फल है। इसका प्रधान कारण यह है 
... कि स्त्रियों का वातावरण परुषों की भांति नहीं होता । ननका चातावरण पुरुषों 
.. की झपेणा कुछ निम्न कोटि का होता है। सम्बता के प्रारम्भ से ही संयोगवरश 
..._.. मानव का ऐसा विधान चलता झा रहा है। इसमें किसी का दोष ५ 
... और पुरुष का कर्तव्य भिन्न भिन्न है। एक अपने चेश्न में दूसरे से मह 
.... परीक्षण के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया है कि उचित वातावरण 
.. के मिलने पर, कुछ शारीरिक कठियाइयों को छोड़कर, किसी बात में सम्ी-.. 
.... पुरुष से नीचे नहीं। दोनों की भिन्नता उनके विशेष शारोरिक बनावद, 
...... झावश्यकता' तथा विभिन्न सामाजिक वातावरण का ही परिणाम समभना 
... चाहिये | आवश्यक वातावरण के पाने पर स्त्री स्त्री होने के नाते धुरुष से पीछे 
...... नहीं हो सकती | ः 










शिक्षा में वेयक्तिक भेद पर ध्यान 


._... कंचा में सभी बालकों की बुद्धि समान नहीं होती | भ्रागः यह दखा जाता. 
है कि किसी सामान्य कक्षा में ४० से १३० बुद्धि लब्धि के बाज़क मिलते हैं 
५ _ अर्थात्‌ मर्द और तौतर दोनों प्रकार की बुद्धि वाले 
ज्ञा-शिक्षण में वैयक्तिक छात्र पाये जाते हैं। परन्तु कक्षा-शिक्षणा इस प्रकार 
मिन्नता पर कम ध्यान, एक विया जाता है, मानों सभी बालक समान योग्यता _ 
समय सब्रस्ते एक दो प्रकार के हैं | बाक्षकों की विभिन्न मानसिक योग्यता, 
थी. करवाना स्वास्थ्य, रुचि तथा सामाजिक वातावरण पर 
- पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ शिक्षक मन्द 
को बुद्धि बालक के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं 
. और कुछ तीज्र बुद्धि दि के अनुसार । परिणाम दोनों 
_वाॉछित नहीं होता ता। इस ऊटपर्टाँग विधि के. 

डि ० 





टः हु 






.. घइ्नुसरण से या तो ती 
.. कारण जब जाते हैं था मन्द 


. हे वेयक्तिक भेद ओर (५ शैक्षर्‌ में उसकी व्यवस्था ः आम 





-« समग्र सभी बालकों को एक ही प्रकौर का कार्य कराना आवश्यक नहीं। 


.. किशित्ञा में हमें वयक्तिक भेद के अचुसार चलना द्वोगा। हमें व्यक्ति की विशिष्ट. का 
... आवश्यकता पर ध्यान देना ही होगा। हसारा यह तात्पयं नहीं किपत्येक 
.... के लिये अलग पाख्य-वस्तु और अल्लगग अलग रकूल होने चाहिये; वरन्‌ एक... 


.. किसी में पढ़ने की योग्यता अधिक होती है ओर किसी में कम | कोई अंकगशणित । 


" * में तीब्र है तो कोई मन्द्‌। अतः अत्येक को उसकी योग्यतानुसार काय देने 


डाल्टन प्वाना!ं तथा “एक्टीविदो श्रोझ्माम” के समर्थक भी कक्षा-शिक्तण की 





. नहीं हो सकता । दसरे, पाख्य-चरतु में किसी प्रकार के परिवत्तन करने का किसी 
. शिक्षक को अधिकार भी नहीं रहता। अ्रतः वेयक्तिक भेदों के सुव्यवस्थापन के 
 अथल्न में हमें कक्षा केवल पन्द्रह् या बील की ही रखनी होगी ओर शिक्षक को 





हि हे लिये अधिक अवसर मिलेगा । 


.... स्पष्ट है कि शिक्षा की दृष्टि से वेयक्तिक भेदों का अध्ययन क़रना बड़ा 
... आवश्यक है | किसी दा छात्र को एक ही प्रकार दी सहायता आवयश्यक नहीं । 

४ जेसा ऊपर संकेत किया गया है, कक्षा-शिक्षण के. 
 कक्षा-शिक्षण वैयक्तिक ल्लाभ बहुत हैं, पर वेयक्तिक भेद को दूर करने का वह 





... को योग्यतानुप्तार पाउय- 
.. वस्तु और शिक्षण विधि का... 
. आयोजन ।.... लक्धि के बालक एक ही कक्षा में रखे जाय 





.. का नियम होज़ा चाहिये | इसका ताध्पय. कच्ता-शिक्षण को हटा देने से नहीं। 


.. आवश्यकता अनुभव करते हें। शिक्षक को बालक की योग्यता का पूरा... 
. अनुमान होना चाहिये ओर उसी के अनुसार समय समय पर उसे अलग कार्य... 
. देना चाहिये । हम मानते हैं कि हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था में ऐसा करना... 
सरल नहीं। पंतीस-चालीस की बड़ी कक्षा में शिक्षक के लिये यह सम्भव 


.. आवश्यकतालुसार पाण्य-वस्तु में परिवत्तन करने की स्वतन्त्रता भी देनी होगी।.... 
इस प्रकार प्रत्येक बालक की आवश्यकता पर ध्यान दिया जा सकेगा। मनद रे सम 
.. बालक स्पर्धावश आगे बढ़ने की चेष्यो करेगा ओर तीज को अपने व्यक्तित्व के... 


भेद दूर करने का साधन साधन नहों हो सकता। मनद बालक को सामान्य . 
. नहीं, वर्गीकरण, श्ादर्श कोदि में ले आने के लिये हमें उस पर कुछ विशेष 
_ बर्गोंकरण असम्भव, सीखने विधि से ध्यान देना ही होगा; अथवा बालकों का 
वर्गीकरण हमें उनकी मानसिक योग्वतानुसार 
करना होगा। जहाँ तक सम्भव हो समान बुद्धि... 


.. पर आठ या दस ल्ब्धघि का अन्तर मान्य हो ः 20 
5 >वाकता है। कुछ मनोवैज्ञानि्कों का मत है कि इस प्रकार का वर्गीकरण ५ 
.. सदा सम्तोषजनक फल नहीं दे सकता। वर्गीकरण में हमें केवल मानसिक 













 योश्यता- पर ही ध्यान नहीं देना है, वरन्‌ शारीरिक अवस्था, उम्र, संवेगात्मक 8 
: प्रवृत्ति तथा सामाजिक वातावरण पर भी ध्यात देना होगा | इतनी बातों को... 
_ देखते हुए जान पढ़ता है कि वर्गीकरण सम्भव' ही नहीं । वास्तव में आदश 
वर्गीकरण सो असम्भव है, पर हमारी चेष्टा आदर्श की दही ओर होनी छाहिये। 
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अनोविज्ञान व शिक्षा 






























०7 ला आप कक 
_ थोग्यतानुसार वर्गीकरण से ही शिक्षा से अधिक से शैघिक लाभ उठायाजा द 
... सकता है। सीखने की योग्यताुसार पाठ्य-वस्तु और शक्षण "विधि का 
..._ आयोजन करना चाहिये। कुछ विषयों को तीतर बालक सवर्य सीख सकता है 
... और उसे इसके लिये प्रोत्साहन भी देना चाहिये। तभी उसकी विशेष योग्यता. « 
.._ का विकास सम्भव है। सामाम्य पाव्य-वस्तु के अतिरिक्त तौम्र बालकों को... 
. अलग से भी कार्य देना चाहिये जिससे साधारण कच्चा का शिक्षण उनके लिये रूखी. ९ ' 
..._ न जान पड़े | मन्द बालक को शिक्षक की सहायता की आवश्यकता हो सकती हा 


..... तैयक्तिक शिक्षण ( इन्डीवीडुवल इन्स्ट्कशन ) की उपयोगिता को 
. अस्वीकार नहीं किया जा सकेंता। अमेरिका में वैयक्तिक शिक्षण की हा 
रा, . उद्देश्य डाल्टन पल्ान, प्रॉजेक्ट मेथड़, विनेका, पल्कान, 
... वैयक्तिक शिक्षण की उप- फस्क्केंट पजान और एक्टोविटी प्रोप्माम श्ावि द्वारा द 
.. योगिता, डाल्टन, प्लान, पूण करने की चेष्टा की गई दे। डाए्टन प्लान और 
. ऑजिबट. मेथड, विनेका पजेक्ट मेथड का सातवे अध्याय में उच्लेख किया... 
... प्लॉन, . बन्द कट प्लान, जा छुका है। बिनेका 'क्लान मेंशिकक की शोर से. | 
- ऑुब्दीबिदी भोग्राम । ... ख्हायता बहुत कम दो जाती है। बालक को एक. ' 

द निर्दिष्ट उद्देश्य तक पहुँचने के लिये कुछ अभ्याक्त हा 
.. करने पड़ते हैं, पुनः कुछ निद्वानात्मक मरना ( डॉय्रगॉनॉस्टिक टेस्ट्स ) द्वारा ४) 
.. यह देखा जाता है कि बालक अपने उर्देश्य तक कितना पहुँचा है | कॉन्टू कट 
... प्लान में डाल्टन और विनेका प्लान के समन है। इसमें डाज्टन प्लान के 
.. सहश्‌ पढ़ने के लिये विषय निर्धारित कर दिये जाते हैं और निदानात्मक 
... प्रश्नों द्वारा उन्नति की मात्रा देखी जाती है। 'एक्टीविंदी प्रोग्राम' में वैबक्तिक 





.. शिक्षण को सबसे अधिक सुविधा दी गई है। इस प्रणाल्षी के अनुसार पाठ्य: 

.. चस्तु के निर्धारण में बालकों की रूचि और आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया 
जाता है। इस प्रणाली में बालक जनतस्त्र के सिद्धान्तों का अनुकरण करते 
है जिघसे उनके भावी जीवन में सहायता मिल सके । 2 


. शारीरिक सम्बन्धी वैयक्तिक पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके लिये. 
 यदाकदा बाल्यकों का निरीक्षण करते रहना चादिये। उतकी छाकटरी परीक्षा 
पक नियमानुसार होनी चाहिये। यदि किसी बासक को 
.. शारीरिक वैयक्तिक भेद्‌ श्ॉँख व कान निरबंत है तो उसे आगे बठाना 
.. पर ही ध्यान, नेतृत्व देने से . उचित है । गरीब बालकों के जल-पान के लिये 
. कुछ सामानिक ग॒र्णों का. कुछ भत्रस्थ करना आवश्यक दहै। जिनमे शक्ति 
स्वतः विकास ।...... बहुत कम दे उन्हें स्कूल का काम थोद्दी ही देर 
के लिये देना चाहिये। कुछ बालकों को स्वच्छता तथा 
._ विनय से रहना प्रायः नहीं आता । यह उनके अवाधित घरेलू वातावरण का. 
. परिणाम होता है। इसे शिक्षा द्वारा दूर कया जा सकता है। एकल में 















५... अ्यक्तिक भेद अ शत्ता में उसको व्यवस्था ०85 8 अ हि का 7 
... माँनीटर व कप्तान आदि के गुणों से उसे अवगत कराया जाय तो बहुतसे 
.._ सामाजिक गुण्णों को वह स्वतः खीख जायगा। 





५... आजकल जनतनत्र का राज्य है। अतः रकूल़ को सभी प्रकार के बालकों... 
. -. की समुचित शिक्षा के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व स्वीकौर करना पड़ेगा। दर एक. 
रे पे हे बालक से यह आशा कीं जाती है कि वह अच्छा 
पे वैयक्तिक भेद के अ्रनुता' नागरिक हो । इसके लिये यह आवश्यक है कि 
शिक्षा में अवसर, सामा- स्कूल प्रत्येक बालक की रुचि ओर योग्यता का पता .।| 
जिक भावना भी जीवित लगा कर तदनुसार शिक्षा की व्यवस्था करे, क्योंकि. | 
करना ।.. . प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, नतिकव 
..... सामाजिक उन्नति अपने वैयक्तिक भेद के अनुसार 
होती है। जब तके वैयक्तिक भेद्‌ के अनुसार उसको उन्नति करने का पूरा 
अवसर नहीं दिया जाथग्ा वह समाज की यथोचित सेवा नहीं कर 
सकेगा। वेयक्तिक भेद की शिक्षा में व्यवस्था करना असम्भव नहों। कक्ता- 
शिक्षण व्यवस्था में भी चतुर शिक्षक इस पर ध्यान दे सकता है । जहाँ 
तक पाख्य-वस्तु का प्रश्न है बालकों को, जेसां ऊपर कहा जा खुका है, सीखने 
के लिये उनकी योग्यतानुसार अवसर देना चाहिये, परन्तु उनकी सामाजिक: 
भावना जीवित 'रखने के किये उन्हें सामहिक खेल या कार्यों में भाग लेने के - 
लिये भी उत्साहित करना चाहिये । क्‍ 














हम ऊपर देख सुके हैं कि बालक की सामाजिक अ्रथवा आर्थिक दशा उससे 
वैयक्तिक भेद लाने का कारण हो सकती है | पर शिक्षा की व्यवस्था इन दशाओं 
के ब्टिकोण से नहीं की जाती। बालक को शिक्षा . 

. मानसिक क्षेत्र में देते समय हमें उसे एक व्यक्ति समझना है | यह | 
 वैयक्तिक भेद. का मन से एकदम निकाल देना चाहिये कि वह किसी | 
करण सामाजिक वाता- कोट के कुट्टग्ब से आ रहा है। इसी प्रकार लिद्ढ- | 
वरण,... सामाजिक भेद के अनुसार भी शिक्षा को व्यवस्था नहीं की जा... 
आवश्यकता और सकती । क्‍योंकि यह देखा गया है कि मानसिक 
स्वभावाभानुसार शिक्षा में क्षेत्र में वेयक्तिक भेद का कारण विशेषकर सामाजिक 
लिज्ञ-मेर पर ध्यान, द्स बातावरण ही होता है, न कि लिड्ढड। सामाजिक... 
वा. तक लड़कों और वातावरण का प्रभाव बालक के जन्म से ही आ ज्ञाता 
लड़कियों की एक्र साथ ही. है ओर अन्त में वैयक्तिक भेद की चरम सीमा में पहुँच 
शिक्षा । . कि 5 - जाता है। विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं और 

4 स्वभाव के आधार पर शिक्षा में क्िक्न-सेद पर ध्यान 
दिया जा सकता है। कम से कम प्रथम दस वर्ष की उम्र तक तो लड़कों और 
लडकियों की शिक्षा साथ ही साथ चलाई ही जा सकती है। 























.... बालक की प्रत्येक सम्भावना के विकास का पक्के विशिष्ट काल होता है । 
. यह विशिष्ट काज्ञ वैयक्तिक भेव के अलुसार प्रत्येक में भिन्न भिन्न होता है । 
५ यदि उचित समय पर इस सम्भावना को विकसित 
पम्भावना के विकास का करने का प्रयत्न न किया गया तो उसके नष्ट हो 
... पक विशिष्ट काल, उचित लाने का डर रहता है * ।” इस सिद्धान्त के अनुसार 
.. समय पर “इसे विकसित मानसिक विकास “शून्य! में नहीं किया ज्ञां सकता। 
... करने का अयत्न, वाता- विकास में वातावरण केवल चाधा अथवा सहायता 
.._ वरण विकास का महत्त- ही नहीं पहुँचाता, वरन्‌ वह विकास को एक बहुत. 
._ पूर्ण अंग, वैयक्तिक भेद के ही महत्वपूर्ण अंग है । यदि ऐसा नदोता तो शिक्षा 
.. अनुसार शिक्षा की व्यवस्था। का उद्देश्य केवल, कुछ आदतों का उत्पन्न कर देना 
के तथा कुछ ज्ञान दे देना होता; पर आज तो शिक्षा का 
.. तात्पय व्यक्तित्व के विक्नास से समझा जाता है। व्यक्तिस्व का विकास वेयक्तिक 
भेद के अन्लसार शिक्षा की व्यवस्था करने से ही सम्भव हो सकता है | यह तभी 

हो सकता है जबन्कि बाज़क के जन्म से ही उस की शिक्षा पर उचित ध्यान २: 
... जाय | तीसरे अध्याय में हम देख घुके हैं विकास की विभिन्न 
.. विशेषताये क्या होती हैं। हमें उन्हीं विशेषताओं के आधार प र॒ शिक्षा की 
. व्यवह्था करनी होगो | शिशु, बालक, किशोर तथा माता पिता सभी *की विभिन्न 
 अवस्थाओं पर ध्यान देना शिक्षा-पंस्थाओं का परम कर्तव्य है। हमारे देश में 
अभी तक शिशु तथा माता-पिता की शिज्ञा की शोर शिक्षा के कणाधारों का क्‍ 
ध्यान बहुत कम्र गया है | पर सनतोप की बाल है कि अब हस शोर कुछु चर्चा 


ः प््य आरम्भ हो गई है। 




































 .. ... सहायक पूसकें आओ 
.._ १--स्किनर ( सम्पादक )--एड्केशनल साइकॉलॉजी ( १९४७ ), भध्याय १५। 
.. २-फ्रो्मन, एफ़० एस०--हण्डीविडुवृल डिफ़रेन्सेज़, २९३ । 
गा कं 









लेने बग, श्रो ०--रेस डिफ़रेन्सेज़ । 

डॉज, रेमॉण्ड--कण्डीशस्स भाँव मन बोरियेविलिटी 

इनग्र मं, सी० पी०--एड्रकेशन आँव द रलो लगिक चाइहड 
“गैनास्टासी ऐण्ड फ़ॉली--डिफ़ेंरेनशियल साइकॉजॉजो । ग 
>ल्योना ई० टीलर--द साइकॉलॉजी श्रॉव हपन हिफ़ोन्से: का 



































..... का पूर्ण विकास नहीं कर सका हे। हमारे विद्यांसयों का प्रधान उद्देश्य... 
मं व्यक्तित्व क्रा निर्माए ही होना चाहिये परन्तु इस उद्दश्य की पूंत का ० पा 
.. उत्तरदायित्व शिक्षक ओर अभिभावक दोनों पर समान रूप से है; क्योंकि एक... 
दूसरे की सहायता बिता विद्यालय अपना काय-सम्पादन सफलता से नहीं 
.... कर सकता। साहित्य, गणित, भूगोल, इतिहास तथा संगीत आदि . 
; । ० विषयों के पढ़ाने का एक मात्र उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास ही है। सुसंगठित जा 

विद्यालयों की चेष्टा रहती है कि व्यक्ति जीवन के सभी अंगों में कुशलता प्राप्त... 
:. कर आदश मभांगरिक हो सके |. ३ ह 


व्यक्तित्व की परिभाषा 


क्‍ आदुश नागरिकता व्यक्तित्व के विकास्त बिना सम्भव नहीं। व्यक्तित्व को... 
हम किसी व्यक्ति के चरिन्न से पृथक नहीं कर सकते / जिस प्रकार चित्र विभिन्न _ 
हे . रंगों का मेल नहीं है, कविता विभिन्न शब्दों का 
. व्यक्तित्व बुद्धि, चरित्र तथा योग नहीं है, उसी अकार व्यक्तित्व व्यक्ति बे बुद्धि 
_ व्यवद्वार आदि का थोग चरिन्र तथा व्यवहार आदि का योग नहीं है, 
( .. नहीं ; ब्यवितत्व में भत्ता श्रापतु कुछ ओर ही है। व्यक्तित्व में व्यक्ति को ५ 
३ की छाप, ब्यक्तित समझने आत्मो की छाप रहती दे। घस्तुतः व्यक्तित्व की... 
को वस्तु, व्यक्तित्व व्यक्ति परिभाषा नहीं दी जा सकती | यह तो केवल .- 
के विशिन्न अनुभवों का समझने की वस्तु है। व्यक्तित्व में कविता वा. 
. निचोड़, स्कूल का उत्तर- चित्रकला की भाँति वास्तविकता रहती है। वह... 
... दायित्व महत्वपूर्ण, बालक व्यक्ति के विभिन्न अनुभवों का निचोड है। वह 
... के दृष्टिकोण को विस्तृत बहुत से गत कारणों का फल है। इसमें व्यक्ति की... 
० करना 7 27०  मल्रप्रवृत्तियाँ, संवेग, संवेदनाओं, प्रत्यच्षीकरण, 
हा | 2०87 कऋल्‍पना, स्मति, बुद्धि तथा विवेकआदि सभी का : 
. सार निद्वित हो जाता है। यदि व्यक्तित्व का अर्थ इतना व्यापक होता है तो... 
स्कूल का उत्तरदायित्व इस सम्बन्ध में बढ़ा महत्वपूर्ण है। यदि बालक के. ." । 














जा देनी होगी | बालक के अनुसार बहुरुचि उत्पन्न करनी 
. होगी । - इसीसे उसका इष्टिकोण विस्तृत हो सकता है | इस विस्तृतता सेही 
.._ व्यक्तित्व में उदारता का समावेश हो सकत 2 । इसी से उसका मस्तिष्क... 
.. विभिन्‍न चुत्रों की ओर अग्नसर हो सकता है ७. मम पक 


« व्यक्तिल के प्रकार 









.. विश्लेषणात्मक, 
.. णात्मक, 


४ का 


शत 


संश्लेष- 
ग्रे, दमनशील, 


. कुशल नहीं 


... वहिमु स्री की गति 
5 नदींक: ला 


. जगत्‌ की वस्तुओं से उसका 


अ्न्तमुखी श्रपती दो भोर 
निञ्ननता प्रिय, _ 
पिण, व्यवद्ार 
* कार्य के | 
. प्रारम्भ करने में उसे बड़ा 
_ डर, अन्तमु खी में बहि- व्यवहारकुश< 
;ः मु दो से क्षमता अधिक, ० मा 
 अ्न्‍्तमु खी को संसार की के 
... प्रसन्न करने की चिन्ता नहीं आवा 









_ चर्गीकरण. करना 
विभिन्न सत, व्यक्ति अधि- - 
हे रे - कोशत: « सामान्य कक्षा के 


अधिकांशतः 


बे 


व सखामसाज्य कक्षा 


प्रभोविज्ञान व शिक्षा 


कठिन है, क्योंकि 
के ही होते हैं। - 


तथापि कुछ प्रकारों का वर्णन यहाँ दिया जा सकता 


|। है 




















बडी प्रिय कगती है 


बडी ध्यान रहता 


है (एक वर्गीकरण विश्लेषणास्मक ( एनलिटिक ) 
रे और संश्लेपणात्मक ( सिनथेटिक ) अकृति चाकज्ों 
.. विभिन्न वर्गौकरण, यूग का किया जा सकता है 

-:.. 7 का वर्मॉकरण॥) 


इसके समर्थक ल्‍्यूमैन 


. और रटने कहे जाते हैं | विश्लेषणात्मक प्रकृति वाले... 
रा, .. व्यक्ति किसी बात के सृच्मतम अ्रध्ययम में बढ़ी रुचि... 
.... रखते हैं, संश्लेषणात्मक व्यक्ति समीक्षा करना प्रायः पसन्द नहीं करते। 
|... वे किसी विषय के अंगों को जोड़ना चाहते हैं। जो बहुत शीघ्र ही अत्यधिक 
|... क्रोध, दृपे, संग्रहवृत्ति, कांमन्दत्ति तथा आत्म-गौरव की ग्रधृत्ति से प्रभावित 
|"... होजाते हैं उन्हें उम्र ( एग्रंसिव ) प्रकृति का कहा जा सकता 
...._ विपरीत दमनशील्ञ ( इन्हीबीटिव ) प्रकार है। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं 
.... का अवदमन बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के बहुत से 
.... चर्गीकरण किये जो सकते हैं, उदाहरणार्थ चिन्ताशील व प्रसन्‍न चित्त, दीघ- .... 
.... सुन्नी और गतिपूर्ण, रिथर और अस्थिर इत्यादि। परन्तु मनोविश्लेषण 
... यूद्ध महाशय का वर्गोकरण विशेष उल्लेखनीय है। यूड्ध के अनुसार व्यक्तियों 
|...  आयः दो का वर्गीकरण किया ज्ञा सकता है--श्रन्तप्ु सी और चहिसु खी 
... (६ इन्ट्रोवुर्ट ऐण्ड एक्सट्रोवर्ट )। यूज के इस सिद्धान्त की अर 

भी प्रसंगवश संकेत किया ज्ञा खुका 
... अन्‍्तमु खी ओर बहिमु खी-- 
_ .“अस्तमु खी का ध्यान विशेषकर अपने ही भ्रोर केन्द्रित रहता है। बाह्य 
अनुराग कम रहता है । अपने मन को बह 
. विषयों की ओर नहीं जाने देता | निज्नता उसे 
। दूसरों के सामने आने में 
उसे बढ़ी मिक्रक लगती ६ 
परायण दोता है, इसलिये श्रपने समय का उसे 
| हँसी-मज्ञाक तथा व्यर्थ 
की गप्प से उसका मन बड़ा धब्ड़ाता है। अन्तमु खी 


इसके 


घादी 





खरे अध्याय में. 


चंहू बड़ा कतब्य- . 

























9 हा 








... चर्ष भर सोचता 


'.... कराये या नहीं। 











_ चहिम्लुखी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता जिससे दूसरे श्रप्रसन्‍न हों। 
.. दूखरो को ग्रसन्‍न करने के लिये किसी नीच काय को करना भी उसके लिये 
.  कटिन नहीं न ४ 


._ “बहिसु खी का स्वभाव संसारिक बातों में अनुरक्‍्त रहने का हैं । उसे 
-इचर उधर जाकर गला फाड़ फाड़ कर बात करना बड़ा अच्छा लगता है। 
 कतवध्य की अवहेलना करना उसके लिये साधारण 
.. बहिमुखी संतारिक बातों बात' होती है । वह अकेला नहीं रहना चाहता। 
. मैं अनुरक्त, कर्तव्य की हर कार्य में उसे एक साथी को आवश्यकता 
'अबहेलना करना साधारण होती हैं। बहिसुखी अपने विचारों का प्रकाशन 
बात, वहिसु सी अपने बड़ी सरलता से कर सकता है । उसमें आत्म- 
. विचारों का प्रकाशन विश्वास अन्तम्ु खी की अपेक्षा अधिक होता है। 
सरलता से, आत्म-विश्वास वह अवसरवादी होतां है | वह विज्ञापन के सह्दारे 
_ अधिक, अवसरवादी । अपने विचारों के. अनुसार दूसरों में परिवत्त न लाना 
चाहता है ।६.० मी 


बहिमु खी काय में अधिक विश्वास करता है | अन्तमु खी विधारक गा 



















. होता है। सिकन्दर, नैपोलियन और हिटलर को वहिस्ुुखी कदह्दा जा सकता... 


। कॉश्ट न्यूटन, तथा टेगोर आदि को हस 
_ बहिप्ुखी का कार्य में अन्तमुखी कह सकते हैं | दाशंनिक, वैज्ञानिक, 
विश्वास, अश्रन्तमु खी विचा- चित्रकार तथा कवि आदि पायः अन्तमु खी ही 








.. शक, भन्तमु'खी का उत्तर- होते हैं । सेनापति, शासक तथा राजनीतिज्ञ आदि 


.. द्वायित्व से डरना।.. बहिमु'खी की कोटि में रखे जा सकते हैं। विचार ० 
....... लोग प्राय उत्तरदायित्व से डरते हैं | उन्हें 
हत जीवन अधिक पसन्द आता है। काणट एक महिल्ला के प्रस्ताव पर 









५ उस महिला ने किसी 










रहा कि उसे विवाह करना चाहिये वा नहीं । अग्त में ऊब कर । 
दुसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया। न्यूटन बहुत दिन तक 


यह निश्चय न कर सका कि अपनी प्रधान कृति “प्रिन्सीपिया?! का प्रकाशन ५ ः | 









वास्तव में व्यक्तियों का इस प्रकार दो वर्गीकरण करना ठोक नहीं | बहुधा 


हे . अत्येक व्यक्ति में दोनों प्रकार के शुण पाये जाते हैं। भाषण देते हुए एक मनो-. 






4 द वैज्ञानिक ने यह कहा:-'तुम अन्तसु खी या बहिसु खी हा । 
|... प्रत्येक व्यक्ति में दोनों हो इसकी पद्चिचान के लिये यह डपाय है-मेरी 
४ कै... प्रकार के गुण, मभ्यमुखी, बात को सुच कर यवि तुम यह सोचते हो कितुम 


विचार प्रधान, भाव-प्रधान, किस प्रकृति के हो तो तुम अन्तम्ु खी हो; पर 














को केवल इन्हीं दो श्रेणियों में रखना अन्याय सा. 


दीख पढ़ता है। कदाचित्‌ यूज को इस कठिनाई. 


. का अनुमान था | इंसल्िये उसने “मध्यमुखी” ॥ ( एम्वीवर्ट ) प्रकार फा भी 
.. उल्लेख कियों है। 'मध्यमुखी' अन्तमुंखी और बहिमु खी के बीच में रहता है। 


" रे डप्तकी रुचि न अपने ही पर रहती और न वाह्मय वस्तु पर ही | है यूज़ ने अपने 
... सिद्धान्त की और आगे भी व्याख्या की है। इससे उसका सिद्धान्त बड़ा विस्तृत... 
_ द्वो जाता है। उसने अन्समु खी और बहिसु खी के प्रत्येक प्रकार में विचार-प्रधान, 


भांव प्रधान, तक-बुद्धि प्रधान ओर दिव्यदृष्टि प्रधान चार और भेद किया है 
इस प्रकार यूड़ के अनुसार आठ अकार के व्यक्ति हो सकते हैं। आरम्भ में 
सभबमें सभी प्रकार की शक्तियाँ पाई जाती हैं। जो भाव-य्रधान है उसमें विचार _ 

सवंधा अभाव त यह है कि एक गुण के बढ़ने से उसके विरोधी 


. बहिमु खी के प्रकार 


विचार-प्रधान बहिस्ु खी संस्रारिक होता है। आध्यात्मिक विफ्यों में उसकी 


रवि नहीं। वह बढ़ा अच्छा प्रबन्धक श्रथवा शासक हो सकता है। 
.. उसकी कायकुशल्ता के सामने अन्तम्ु खी टिक... 
नहीं सकता | बहिसु खो का अचेतन मन स्वार्थी होता... 
पर चेतन मन में स्वार्थ से वह जूणा करता है। 
चेतन मत अपना प्रभाष सदा जमाये रहता है। 
विधार-प्रधान बहिस्ु खी का सुख में क्षिप्त 
आश्चर्यजनक नहीं पा विपरीत अच्तमु खी 


नर सदा दुसरों को सहायता हि रने के * क्षिम तैयार ४. 


































कुशलता उनक़ो यही कि को कहती है। इस्र प्रवृत्ति का अनुमान किसी... 
संस्था के अध्यक्ष में सरलता से लगाया जा सकता है। व्यावहारिक दृष्टि मे... 
सफल्न कदे जाने वाले अध्यक्ष प्रायः विचार-प्रधान बहिम्ुखी होते हैं। 
अन्तमु खी का चेतन मन सदा रवार्थी रहता है, पर अचेतन मन शुद्ध । चेतन... 
मन के टृवार्थथश अन्तमु खी में कर्तब्यपरायणता आ जाती है। इस कतंब्य गा । 
रायणता का कुछ लोग गन्नत श्रर्थ लगाते हैं। व्यवद्वारकुशल बहिम्रु खी उसे 
स्वार्थी का विशेषण दे डालता है, पर यह अनुचित है, क्योंकि उसका अचेतन 
मन सदा उसे पविन्नता को ओर किये रहता है। और उसके कार्य में बहिसुखी 

से अधिक सदृब॒द्धि, परोपकार की भावना और निरवार्थता रहती है। हा 


विचार-प्रधान बहिसु खी में तक-प्रधान और दिव्यदृष्टि अधान ( इनद्यूटिवु)...... 
दो प्रकार के व्यक्ति पाये जाते हैं। तके-प्रधान व्यक्ति बिना तक किये कोई कार्य । 
पर नहों करता | वकोल तथा डाक्टर आदि प्राय: इसी 

. तक-प्रधान और दिव्य- वर्ग के व्यक्ति होते हैं। घारा-सभा में विधान 
छृष्टि-प्रधान व्यक्ति . बनाने वाले भी इसी कोटि के होते हैं। भौतिक 
हा निक में भी तककी प्रधानवा पाई जाती है।.. 
>दिग्यदष्ठि से कार्य करने वाले तक वितरक नहीं करते, क्‍योंकि किसी विशिष्ट... 
अवसर पर कुछू तक चलता ही नहों। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य श्रथवा वीति का. 
कारण नहीं बतला सकते। वे कहते हैं कि हमारी दिव्यदष्टि अथवा हमारी 
 अन्तरात्मा यही कहती है। महात्मा गाँधी और हिटलर अपनी नीति के 
निर्धारण सें दिव्यदष्टि का कभी कभी सहारा लिया करते थे | दाशंनिकों का कहना... 
है कि दिव्यदृष्टि भी उच्च कोदि का तक ही है | आन्‍्तरिक तक के बाद ही दिव्यदष्टि... 
का आभास द्वोता है | 


... जो व्यक्ति भाव-प्रधान बहिसु खी होता है वह किसी बात का निर्णय अपने... 
: भावों के अजुसा है। यह प्रकार विशेषकर स्त्रियों में पाया ज्ञाता है; .- 
सित्रियों पुरुषों से अधिक भावुक होती अतः. 7 
या, क्रोध व करुणा उनमें अधिक पोई जाती हैं।.... 
हे 5 गय॑ प्रायः विचारों द्वारा नियन्त्रित होते 
हे ... हैं ओर स्त्रियों के भाव द्वारा | भाव दिखा कर स्त्रियों... 
. के हृदय को सरलता से जीता जा सकता है। यदि स्त्रियाँ भावुक न होतीं तो 
 कदाचित्‌ बालह्वरकों का ला हे इतनी योग्यता से वे न कर पाती । अततएव: । 
. अक्ृति ने ऐसी ही व्यवस्था को है | ><_ पा 
.. , भावशश्रषान बढ़िसु खी व्यक्ति पुरुषों में भी पाये ज्ञाते हैं। आजकल के 
. नवयुवक भो नये नये कवि अथवा लेखक कहे जाते हैं प्रायः ऐसे दी ध्यक्ति होते हैं। रा 
। ० भावुकताबश दूसरों की करुण कद्दानी सुनते सुबते 
भाव-प्रधात बहिसु खी का वेरो पढ़ेंगे, पर जहाँ सरह्दयायता की बात आयेगी... 
















.  भाव-प्रधान बह 
. स्त्रियों में अधिक । 














औैर० न हा 7.0 ही सेनोविज्ञान व शिक्षा 

.. अचेतन मन स्वार्थों, अतः वहाँ वे सुकर जायेंगे। भाश्जुक व्यक्ति भावावंश में. 
... दूसरों के दुख पर पिंघलने बड़ी बड़ा अतिज्ञाय कर ज्ञाता है, पर अवसर पर 
... पर भी अपने स्वाथ में दाहिने-बायें काकने जगता है। साव-प्रधान बहिम्तु खी | 
४ हो छोते। .. सञ्नी वा पुरुष का अचेततन सन बढ़ा ही स्वार्थी होता 
.... है। पर चेतन मन स्वाथह्दीन होता है। अतपुच 


.. मंत्र उस पर नियन्त्रण कर उसे अपने स्वार्थ -लिद्धि में लीन कर देता है । 


. अन्तमु खी के प्रकार-- 


... अन्‍्तमुखी विचार-प्रधान व्यक्ति सदा अध्ययन ओर विन्सन में ्षीन रहता 
... है। उसे आध्यात्मिक विषयों से प्रायः बड़ी रुचि रहती है। ऐसे ही ध्यक्तित गूढ़ 
गम हे ... दाशनिक ओर विचारक होते हैं। कार्या 
. अ्रन्तमुखी किचार-प्रधान करने के लिये ये दूसरों को बड़े बड़े सिद्धाग्त देने में 
अध्ययन और जिन्‍्तन में सफल होते हैं। जीब, ब्रह्म लथा प्रकृति आदिका 
लीन, तवा-बुद्धि भौर दिव्य-  रूप-निरूपण करना इन्हं। लोगों का फाम है। 
दृष्टि वाले विचार-प्रभान . अग्तमुखिी विचार-प्रधान व्यक्ति दो प्रकार के होते... 

श्रन्तमु सी । हैं-.एक तकेलुद्धि वाले और दसरे दिय्यट्टप्टि वाले । 


3५; 
| | 


20020 ...... तलकबुद्धि वा शत्रिक होते हैं । ये इन्द्रियों हारा _ 
.... €चाह्य विषय का ज्ञान करके युक्तितथों के ह्ूंढ़ने में लिप्त रहते हैं। ऐसे दाशनिक 
.. सत्य की खोल करने वाले होते हैं, पर सत्य के ज्ञाता श्रथवा द्रप्ट। नहीं । इसके 
..... विपरीत चिचार-प्रधान व दविव्यदष्टि वाले अन्तप्षु सी सत्य के शाता 
.. और द्रष्टा होते हैं। ऐपे ही लोग ऋषि अथवा पेगगबर कहे जाते दें। धान्तभ्ु सखी 
“ ख्रदा आत्मोद्धार में कीन रहता हेँं। पर वह अपना 

- आस्मोद्धार जगत के कल्याण के लिये करना चाहता दे | पहले इयय॑ प्रकाश को 
देखकर हता है। भगवान्‌ बुद्ध तथा अर्य धर्म के प्रवतंक 























. अब हम अन्तमु ख्री भाव प्रधान वाले व्यक्तियों पर आते हैं। ऐसे व्यक्ति 


रा] 


संसार के दुःख से वे दुःखी दिखकाई पढ़ते देँ ; पर उस 
' . के निवारण के लिये वे कोई अय्रन नहीं करते । ऐसे . 





























... किसी का दुख देख कर उसका हृदय तुरन्त पिघल जाता है, पर बाद में अचेतन * 
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अन्तद् नद ( मेण्टल कॉनफ़िलक्ट ) 


हम कह खुके हैं कि व्यक्ति के व्यवहार कभी कभी ऐसे होते हैं जिनका हे 


कारण वह नहीं समझ पाता। ये व्यवहार उसकी भावना-प्रन्थियाँ द्वारा 
की प्रचारित होते हैं| व्यक्ति का विकास सदा एक रस 
इच्छाओं के अ्वदमित होने नहीं चल्नता। कभी वह अपनी इच्छाओं को पंत 
के कारण अचेतन मनका में सफल होता है ओर कभी असफल । कलुषित 
_ निर्माण, मन के दो भाग, वातावरणवबश उसको कुछ मूलप्रदृत्तियों का अवदमन 
. अस॒प्त मन शक्ति का केन्द्र, होता ही है। मूल्ञप्रवृत्तियों के अवदूमन तथां इच्छाओं 
वासना का उदगार थहीं के प्रतिरुद्ध होने के कारण मन के अज्ञात भाग का _ 
. से, जीवन-भादर्श अतिद्ारी निर्माण होता है। मन के इसी अज्ञात भास को 
के नियन्त्रण से ।.... फ़ॉयड महोदय ने अचेतन मन ( अनकॉन्शस ) की 
गा संज्ञा दी है । अचेतन मन की विशेषता स्पष्ट करने 
का श्रेय फ़ॉयड, यूड्र, एडलर, जोंस तथा फ्र रंजी आदि को है । मनोविश्लेषणवाद- 
का विषय अचेतन मन ही है | आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार मन के दो भाग 


 हैं--चेतन ( कॉन्शल ) और अ्चेतन | चेतन “सन बाहरी मन है और अचेतन 
. मन आन्तरिक। अचेतन मन के दो भाग किये गये हैं-प्रसुत ओर प्रतिदारा। 
. ऋऑषयड के अनुसार प्रसुप्त मन शक्ति का केद्र है। वासना का उद्गार यहीं से होता... 
_है। यदि वासना पर नियन्त्रण रहा तो कार्य अच्छा होगा, अन्यथा बुरा । इसके . 


' अवदमन से व्यक्तित्व का छास होता है, ओर शोधन से विकास । व्यक्ति की. 


नैतिकता की रक्षा प्रतिदहारी द्वारा होती है। 'जीवन-श्रादर्श' प्रतिहारी के ही हे 


. नियन्त्रण में बनता है। 


.._ “अचेतन” चेतन मन से ही बनता है | वातावरण से संघर्षस्वरूप जो कुछ... 
विचार हमारे चेतन सन में उठते हैं उनकी प्रतिक्रिया अचेतन सन में होती दे। 


एक बार की आई हुईं प्रतिक्रिया अचेतन मन पर 


चेतन व अचेतन मन के अपना स्थायी प्रभाव डालती है | ये प्रभाव अचेतन हम 


संवर्ष से अन्तद् न्द,अन्तद् नद॒मन में जमते नाते हैं। यदि रुईं के गठ्धर के सदश 


प्रत्यैक में, भेद केवल 'मात्रा! इनकी तह सुव्यवस्थित हुईं तो ब्यक्ति की मानसिक का " 
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५ श्श्८ हब हे रा गा ह छा मनोविज्ञान व शिक्षा 





























.. विचार दुसरों से मेल नहीं खाते तो वहाँ एक संघर्ष उठता है। यदि यह संघर्ष 
.. शास्त दो गया तो व्यक्ति का मानसिक गंठन ठीक होगा, अन्यथा नहीं । हमारा 


..._ शान्त हो जाते हैं, पर अवसर आने पर उनका कत्नह् घुनः प्रारम्भ हो जाता है 


. चेतन और अचेतन सन का रूपढ़ा ही अन्तद'न्द है। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति 


ः हु देनिक क्रिया में बाधक दोता है । 


.. . (आइस बरग ) से की है।. जैसे बफे का केवल आठवाँ भाग हो इष्टिगोचर 





- आवेतन मन में परत एके 





. हमारी समस्त भावनाओं के अंश मात्र हैं । जैसे नाटक में परदे के 
... सामने होने वाली घटनायें परदे के भीतर से सश्चाजित होती हैं वैसे ही हमारे 
व्यवहार अचेतन मन से सब्चात्तित होते हैं ; । 














|... का अकार! का नहीं।.. स्थिति सुसंगठित होगी और वह सामास्य व्यक्ति 
| द कहा जायगा । यदि अचेतन मन्न में प्रवेश करने वाले 


... यह अनुभव है कि कभी कभी किसी घटना या बात के संघष में भाने से मन एक... « 
.._ दम विज्ुब्ध हो उठता है । यह विज्ञब्धता अचेतन और चेतन मन का संघ है । इस... 
व द द | समय चेतन मन में आया हुआ विचार व्यक्ति के मैतिक आदश के स्वामी प्रतिदारों मा 
.... की कसोटी पर खरा नहीं उत्तरता | अतः रूगड़ा प्रारम्भ होता है। जब चेतन 
.. जाती है | जैसे दो भाई आपस में कगड़ा कर किसी समभझोते पर पहुँच कर 


..._ डसी प्रकार चेतन और अचेतन का झगड़ा पुनः मारम्भ हो सकता है । यह रूगड़ा... 
. जितना ही कम होता है, उतना ही व्यक्तित्व-विकास आादुर्शरूप होता है। 


.. नहीं जिसका मानसिक गठन आवशंरूप हो | कुछ न कुछ दोष तो प्रस्थेक व्यक्ति में 

... मिलते हैं। झतः अन्त रद तो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, अन्तर केवल 'माँत्रा! 
.. का होता है, अकार' का नहीं। जैसे कुछ न कुछ दोष तो हर समय प्रश्येक के 
.. शरीर में होता है, पर डाक्टर केचल रोगी की ही दवा करता है, उसी प्रकार 
. मनोविस्लेपक प्रायः उसी का विश्लेएण करता है जिसका अ्न्तद्व नद उसकी... 


फ्रॉयड मद्दोदय ने मत की तुलना समुद्द में तेरते हुए पु बर्फ के टुकड़े हे 


ये होता है, क्योंकि ओर भाग पानी में रहता है; उसी 
.. मन का अधिकांश भाग अकार हसारे सन का केवल श्ाठवाँ ही भाग का 
वेतन मन प्रतिनिधित्व करता है । शर्य भार... 
चेतन मन में छिपा रहता है | जैसे समुद्र में तृफान 
| झोने से बफ के टुकड़े का भीतरी भाग बाहर उत्नट 
। है, उसी प्रकार व्यक्ति में अन्तद् रद आने से अचेतन मन का भांग बाह्य... 
व्यवहार में प्रदर्शित हो जाता है। दूसरे स्थल पर फ्रायड ने मन की तुलना... 
नाव्यशाला से की है। जिस प्रकार रंगमश्ल पर खेल अपने आप नहीं होते, 
चरन्‌ उनका कारण होता है और जिस प्रकार सामने शाने वात्ले पात्र सब 
पात्रों अथवा पूरे खेल के केवज्ञ कुछ अंश होते हैं; उसी प्रकार हमारे व्यवहार] 
का कारण अचेतन मन में छिपा रहता है ओर व्यवहार में व्यक्त भावतायें 

















र्वप्त-- . 


्ज 


डक 


अचेतन मन के. होने के प्रमाण 


५. अ्तव शत । आम का 


क्र 


जो 'जितना ही कम जानता है वह उतना ही अधिक जानने का दावा 


... करता है | कुछ लोगों की धारणा है कि वे अपने मन को पूर्णतः समझते 


हैं । इतना ही नहीं, वरन्‌ वे यहाँ तक कह जाते... 


..., - अपनेको समझना कठिन, हैं कि वे दूसरों के भी मन को समभते हैं। परन्तु... 
.. कभी कभी श्रपनी क्रियान्ों यह घारणा गलत है। अपने को ही समझता महा... 
का कारण ने समकना, कठिन है तो दूसरे की बात क्या कहना ! “अपने... 
_ अचेतन मन की क्रियायें' को समझना कठित है--” इसका प्रमाण यह है... 
स्वप्न रूप में ।... क्रिहम स्वयं कभी कभी अपनी इच्छा के विरुद्ध | 


काय कर जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि ऐसा 


क्यों किया । अपने सम के सनोवेज्ञानिक अध्ययन से ही अपने व्यवहार का 


कुछ कारण समझा जा सकता है । चेतन मन से सब्चालित क्रियाओं का हमें. 
ज्ञान रहता है, पर अचेतन मन का नहीं। अचेतन मन की क्रियायें सुप्तावस्था 


में स्वप्न के रूप में होती हैं। कभी कभी हम ऐसा स्वप्त देखते हैं जिसका 
. कारण समझना सवथा भ्रसम्भव होता है स्वप्न में हम ऐसे अष्टाचार कंरते 
.* हैं जिसकी जाग्रतावस्था में हम कछ्पना भी नहीं कर सकते। स्वत में हम- 


.... क्या क्या पाप नहीं करते ? स्वप्न के पाप से बड़े बड़े सम्त और महात्मा 
... भी नहीं बचते | स्वप्न के होने से हमें यह पता चलता है कि कोई ऐसी श्रान्तरिक 


.. शक्ति है जिध पर हमारा कोई नियन्त्रण नहीं। .फ्रॉयड के अनुसार यही- 


तरिक शक्ति अचेतन मन है । 


कल्पनाय-- 


हमारा चेतन मन हर समय क्रियाशील रहता है | हम हर समय कुछ पा 
. न कुछ सोचा द्वी करते हैं। एक विचार के हटने पर दूसरा तुरूत आजाता 
पा है। हम अभी कलकते की बात स्रोच रहे हैं, पर... 


चेतन भन हर समय थोड़ी ही देर बाद लन्दन पहुँच जाते हैं । हम 


_क्रियाशील, कभी कभी अपनी कंढपना से कभी सुखी होते हैं ओर कभी 
 कल्पनायें अचेतन मन द्वारा. दुखी । मानसिक्र रोगी ऐसी ही कर्पनाओं से तंग... 
..नि्थन्त्रित । ... आजाता है। वह ऐसी उटपटॉग बातें सोचता है... 
- .... जिसका कुछ आधार ही नहीं होता |उदाहरणाथेः 
. किसी को यह भय हो जाता है कि रात को उनका कोई न कोई बंध करने... 
.. अवश्य आयेगा । इस चिन्तावश उसे नींद ही नहीं आती । किसी को अकारण | 
.. श्रय ही जाता है कि कोई व्यक्ति अथवा पुलिस उसके पीछे अवश्य है। | 
अतः वह हर समग्र घर में ही घुसा रहता है । व्यक्ति की ऐसी कत्पनायें.. 
उसके नियन्त्रण से सवंधा बाहर होती हैं। जैसे वह अपने र्वझों पर कोई... | 
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_ नियन्त्रण नहीं कर सकता उसी प्रकार ऐसी करपनाओं पर भी उसका 
कुछ वश नहीं, क्योंकि ये कल्पनायं भी अ्रचेततन सन ह्वारा हो नियशन्श्रित 


है; ' होती है । डक 26 2 


.... हम भूलते क्यों हैं? जिस कार्य के करने की रुचि नहीं होती, उसे पेतन 
-. मन अपने स्मृति-पटल से हटा देता है। पर इस प्रकार हटा देने से उससे 
है व्यक्ति की भुक्ति नहीं होती। यही कांरण है कि. 

असाधारण भूलें अन्त- व्यक्ति कभी कुछ का कुछ कह जाता है । असाधारण 
पद ही के कारण ।.. भूले व्यक्ति के अन्तद्व नद के ही कारण होती हैं। 
ह चेतन ओर अचेतन मन में सामअस्प नहीं रहता। 
.. अतः अवसर पाने पर अचेतन मन चेतन,को दबा बेदता है । 


. असुप्त मन+ « 


..... उपर हम यह कह चुके हैं कि अचेतन मन के प्रसुप्त और प्रतिहारी दो 
रा भाग हैं। श्रत्न यहाँ हम उनकी कुछ विलक्षणताओं पर इष्टिपात करेंगे । 
; .. व्यक्तित्व के अनुरूप विकास के लिये यह शअवश्यक 
: प्रशुप्त मत को प्रकाशन है कि प्रमुख भाग को सदा प्रकाशन का साग 
का मांग सिलता आवश्यक) मिलता रहे; क्योंक्रि यह शक्ति का केन्द्र होता . 
है। यदि शक्ति का सदुफ्योग न हुआ तो 
: दुरुपयोग होने का भय रद्दता है । प्रकाशन के लिये स्वाभाविक भाग न. 
मिलने से प्रसुप मन विकृत मांग खोजता है, जिप्से व्यक्ति के जीवन में. 
बड़ी अ्रदचने आरा जाती हैं। 


. घतिहाारीमन-- 


हम संकेत कर चुके हैं कि प्रतिहरी मन इग्रक्ति का 'नेतिक आदश' होता 
यह 'मन उचित व अनुचित का विचार कर दवंप्रकित के कार्यों को 
के सन्नालित करता है। प्रतिहारी मन चेतना के परे 

नेतिक भादश, चेतना से रहता है ओर वहीं से पहरेदार का कार्य करता है। 
. परे, प्रतिद्वरी के कारण जेसे पहरेदार दुख देने वाले प्राणी को घर में नहीं 
. दुःखदायक, बात का वेतन घुसने देता उसी प्रकार “प्रतिहदारी” मन के फाटक 
मन पर न श्ाना, प्रतिदारी पर पड़ा रहता है । यदि किसी स्मति से व्यक्ति को 
मन का विकास शिक्षा का दुख होने की आशंका रहती है तो उसे वह चेतना- 
फल; अतिहारी के भन्तरिक सतह पर नहीं झाने देता । प्रतिहारी मन का”. 
मन के प्रकाशन में वाधा विक्रास शिक्षा का फल है! शिक्षा के अलुक्तार ही 
डालने से: श्रन्तद् न्द का इसकी बनावद होती है। यदि व्यक्ति को ठीक 


हा 


कक . 
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. अल... 
. ओऔगणेशा।... 


छः 


शिक्षा न दी गई तो उसका प्रतिहारी सन अथवा. 
नतिक आदश बाछुनीय न होगा, ओर उसे जीवन में 


अनेक उल्कते , उठानी पढ़े गी । कभी कभी प्रतिहारी आन्तरिक मन के प्रकाशन 
में बड़ी रुकावट डालता द्वे । इस रुकावट से आस्तरिक मन की शक्ति और 
बढ़ जाती है ।अन्तद्व न॒द क्ा श्रोगणेश यहीं से होता है | अन्तह्व नद से मनुष्य... 
* की शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है और उसका कोई भी व्यवहार ढीक ढंग 
पर नहीं चलता । उसके व्यवहार में एक विक्तिप्तता छा जाती है । बह. 
मानसिक रोगी हो जाता है। दबी हुई भावनाओं को अचेतन मन की शक्ति 
मिल जाती है ।वे बड़े बेण से चेतत पटल पर आकर व्यक्ति को पूर्णतः 


अपने अधिकार में कर लेती हैं । फल्तः मनुष्य के विचारों की क्मवद्धता 


.. न्षण्ट हो जाती है। 


हमारी शिक्षा का अत्यक्ष अभाव चेतन मन पर पढ़ता है । अतः उसमें चतुराई 


आ जाती है ।पर अचेतन मन चतुराई से बहुत परे रहता है। उसे जो सुझा 


आभव-मुद्गा 
छारा व्यक्त | 


क्रथत 


अचेतन मन चतुराई से 

_. परे, उसका 
बालक का. 
>अचेतन दोनों सच्चा, पर. 
ग्रोढ़ का केवल अश्रचेतन 
सच्चा, अपने सचाई के 

' कऋरण अचेतन मन का 
अपना प्रकाशन चाहना, 
अचेतन मन की इच्छा 


भोलापन, 
चेतन ओर 


भूलों 


दिया जाता है उसमें उसका विश्वास हो जाता है। 
यदि भ्रचेतन मन का यह भोत्लापन न हो तो मानसिक 
चिकित्सा का कायये सम्भव न होता | मनोचैज्ञानिर्को का 
कहना है कि मनुष्य का अचेंचन मन सच्चा होता है । 


बालक ओर प्रोढ़ व्यक्ति में भेद यह है कि बालक का 


चेतन ओर अचेतन दोनों मन सच्चा होता है ओर प्ौढ़ 
का केवल अचेतन | कारण यह है कि कलुषित वाता- 
वरण का अभाव बच्चे पर कम पड़ा रहता है। वह कुछ 


कपट नहीं रखता । जैसा सुनता या अनुभव करता है... 


वेसी ही वह कह देता है। अचेतन मन सच्चा होता 
है इसका ज्वलन्त प्रमाण इस बात में है कि कोई 


 अनतिक काय करने पर व्यक्ति को कुछ न कुछ... 
पाश्चाताप अवश्य होता है | चाहे यह पाश्चातापए 
थोड़े ही देर के लिये क्‍यों न हो, परस्तु होता अवश्य है। इस, पाश्चाताप की... 
सीमा से व्यक्ति की नेतिकता का अनुमान लगाया जां सकता है। पोठ्कों का 


असुभच होगा कि जो व्यक्ति अपन बाह्य व्यवहार मं ज्ञितना द्दी शिष्टता का 
अभिनय करता है वह उतना हीं अधिक कपटी ओर चालाक होता है | पर इसका _ 


पक 


पा 


शु 


यह तात्पय नहीं कि सभी शिष्टी लोग कपटी होते हैं। व्यक्ति सबके साथ 
सहानुभूति नहीं दिखला सकता, वह सबकी सहायता नहीं करना चाहता | इस 
“शकार अपने शिष्ट व्यवहार द्वारा वह दूसरों को घोखा देना चाहता है। उसके 
भीतरी मन में कुछ ओर बात रहती है। अचेतन मन सचाई के कारण उसका 
प्रकाशन कर देना चाहता है। पर चेतन को यह मान्य नहीं; अतः वह झूठ 
बोलता है | कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खिलाने-पिलाने की किचित भी इच्छा ही. ले 


| 
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.... नहीं रहती; पर बार बार फह्ते हैं 'थोढ़ा खा लीजिये! | ऐसे लोग अपने व्याव- 
.._ दारिक जीवन में भले ही सफल हो जाय, पर उनके मन हें अन्तह'दु व्याप्त 
.. रहता है। इन्हें भान्तरिक शान्ति कभी नहीं मिल सकती | इसके विपरीत कुछ 
ल्लोग बड़े स्पष्दवादी होते हैं। ऐसे व्यक्त बहुत अ्रधि |क सच्चे होते हैं । इसके द 
.. अचेतन शोर चेतन सन की सत्यता में बहुत भेद नहीं। अचैतन मन अपनी द 
... खत्यता के साथ बाहर आना चाहता है, पर चेतन सन अ्रतिबन्ध लगा कर उसे. 
.. आनेसे रोकता है।अचेतन मन तो सच्चा है। अतः किसी न किसी प्रकार वह 
.. अपने भाव को व्यक्त ही कर देता है। व्यक्ति की 
..._ मानसिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है | श्रचेतन सन अपना भाव मुख- 
+..._ झुद्रा तथा भूल्रों द्वारा व्यक्त कर देता है | .जिस कार्य को व्यक्ति केवल शिष्टता-. 
|... बश करना चाहता है उसमें अनेक भूलें दो सकती हैं। स्त्री प्रेम ले भोजन नहीं. 
|... खिल्ाना चाहेगी तो घी अथवा शाक देना भूल जायगी। कहीं जाने की इच्छा 
न होगी तो उसका समय ही हम भूल जायेंगे। इस प्रकार अचेतन सन श्रपनी 


.._ अचेतन मन घोम का भुखा होता है । जहाँ अरचेतन मन को प्रेम नहीं सिज्ञता 


. चहाँ वह नहीं रहना चाहता। हमारा (चेतन मन कहीं ल्ासवश रहना चाहता... 
मा है, पर यदि वहाँ प्रेम की कमी होगी तो अचेतन'--- 
... अचेततन मन प्रेम का मन वहाँ से हटने के लिये कोई जे कोई भाग अवश्य. 
.. भूखा, श्रचेतत मन बालक हुढ़ने की चेष्टा करेगा । इस चेष्टा में बह सफक्न न. 


है | जहाँ उसे प्रेम नहीं मिलता वहाँ वह नहीं रहना चाहता । श्ाद्या क्यों दूसरों... 
के घर रहना अधिक पसन्द करती है? क्योंकि अपने घर में उसे अपनों... 
बछानुकूल प्यार नहीं मिलता | माँ उसकी बीमार रहती है और हर समय. 
से भिडका करती है । पिता अपने को हतना व्यस्त रखता है कि उप्चकी प्रेम- 







भूख मिटाने में वह असमर्थ सिद्ध होता है। 


5. अत मत की शक्ति 
कत कन मन को मनोवैज्ञानिकों ने बड़ा शक्तिशाली माना है। कोई कार्य... 
कितना ही कठिन क्यों न हो, पर यदि व्यक्ति के प्रचेतन मन में वह बैठ गया" - 
09७9» तो उसे वह अवश्य कर डालता है। आन्तरिक 200 


. अपरिभित, इसे चरित्र शरीर की सारी क्रिया चेतन मनद्वारा निमस्ध्रित... 


















१७७७७ कप ललीफल किला 








झुख-मुद्रा देखछर उसकी... 


का , ... उसे वह चातावरण छोड़ना ही पढ़ता है। इस रोग... 
.. से सुक्‍तिश्रम क्रा वातावरण मिलने से ही होगी। इस प्रकार अचेतन मनभेस. 
._हूढ्ा करता है। जैंसे अचेतन सन भोलेपन और सत्यता में बालक के समान है, पा । 
वैसे ही प्रम॒ में भी वह बालक के समान है। बालक भीप्रस का भूखा होता. 












..... कर वह अपने नाश का खाधन इकट्ठा करता है।._ 


ह हैं 7-05 आप कर 


गत अम्ल बय  2 7. कर 2 20 शक 8३ 
और बुद्धि में परिवर्तन होती है। अचेतन मन की बढपना से व्यक्ति रोग 
सम्भव, लेखक को प्रतिभा ग्रस्त ओर झुक्‍त हो सकता है। आत्म-निर्देश का 

.. का क्रोत अचेतन मन, अंचे- फल अचेतन सन को शक्ति पर निभेर है। 

.. तन की शक्ति को चेतन सन मनोविश्लेषकों के परीक्षण इसके अकाटय प्रमाण हैं। 

_ के अपना समझने से गवे यदि कोई व्यक्ति प्रतिंदेन यह आत्म-निर्देश लेता 

 कीउ्त्पत्तित व _ रहे कि उसकी बुद्धि बढ़ रही है तो श्रवश्य ही उसकी 
हि ... बुद्धि प्रखर हो जायगी। अचेतन मन की शक््तिसे 
चरित्र में भी परिवत्त न लाया जा सकता है । इससे अनेक बुरी आदतों से मुक्त 

. होना सम्भव हो सकता है | लेखक या कवि की प्रतिभा का श्रोत अचेतन मन. 

: होता है | बुद्धि से लिखी हुई बात का प्रभाव उतना स्थायी नहीं होता जितना .. 

_ कि अचेतन मन से निकल्ली हुई बात। अचेतन मन की शक्ति को जब चेतन मन 
अपनी समझने लगता है तो उसका अहंकार बढ़ जाता है और व्यक्ति अधोगति 
के गत॑ में गिर जाता है | पराक्रमी यो की शक्ति का उद्गम अचेतन मन है। 
 क्षब वह अचेतन मन की शक्ति को चेतव अथवा अपनी शक्ति समझने लगता 
है तो उसका विनाश निकट आ जाता है । उसे गव हो जाती है और भारी भूले 





अचेतन मन की सजगता 


... _,जाशुतावस्था में व्यक्ति का चेतन मन जागता रहता है। सुप्तावस्था में 
चेतन मन सोता है और शअ्रचेतत मन जागता है। उस समय उसे चेतन मन 
रा के कार्य में सहायता नहीं देनी होती। अतः उसका... 

... सुप्तावस्था में भी अचेतन कार्य व्यक्ति की सुप्तावस्‍था में बहुत बढ़ जाता 

.. मन सजग। है। सोने के एहले यदि हम एक निश्चित. समय 

लक कक पर उठने के लिये आत्म-निर्देश कर सो जाते हैं 

तो उस्र समय हम अवश्य उठ जाते हैं | सुप्तावसथा में अचेतन मन की 
.. चेतनता का यह अकाव्य प्रमाण है । इसी प्रकार जाग्रतावस्था में यदि हम 
. कहीं जाने का निश्चय कुछ पहले ही करते हैं तो समय आने पर हमें जाने ः न्‍ 
.. का ध्यान आ जाता है। यह अ्रचेतन मन की ही सनगता है।. 5 





..... उपयु कत विवेचन से यह एपष्ट है कि अचेतन सन्‌ में अपरमित शक्ति 
... है। यदि व्यक्ति इस शक्ति का अनुमान लगा ले तो बह् क्‍या नहीं कर 
हा .. सकता ? किन्तु इस शक्ति से अ्रपरिचित द्वोने से उसमे 
.._.. अचेतनमन की दाक्ति से अन्‍्तह्व नद उत्पन्न होता है और वह कोश का .. 
अपरचित होने से अन्तद्व नद। भागी होता है। श्रब हम नीचे देखेंगे कि अन्तद्द न्द- 
गा से व्यक्ति के व्यवद्यार में किस प्रकार के परिक्‍तेन 

आते. हैं जा हक रा 


हा, 














हु 


हक 5  . . ... .. सनोविज्ञानव शिक्षा 


.... अन्‍्तद्व नद बड़ा ही कष्टदायक होता है । इससे व्यक्ति की शक्ति का 
.. हास हो जाता है। यदि यह हन्द न हो तो बची हुई मानसिक शक्ति का उपयोग 
7० _ अन्य कार्यों में किया जा सकता है। यदि विकास... 
|... शक्ति का हास, प्रतिरोधी की राति बिना विघत के चलती तो अचेतन नमन... 
5... आांवों के कारण अचेतन मन सुसंगठित हो जाता। स्थायीभावों के उत्पक्ष होते . 
... सुसंगठित नहीं, असाधारण समय कुछ ऐसे प्रतिरोधी भाव व्यक्ति 'में आते हैं 
.. व्यवहार का. कारण जिनका उनसे समझोता होना कठिन हो जाता है। 
.. अन्तदू॑न्ददी।... इन प्रतिरोधी भाषों को भावना-अन्थियों की संज्ञा दी 
.. जा सकती है | व्यक्ति इन प्रतिरोधी भावना'-प्रन्थियों 
.. के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसे अपने में उनकी उपस्थिति का 
.. भान ही नहीं होता । वस्तुतः यदि भान हो जाय तो वे दूर हो जॉँय क्‍ 
... संकेत कर चुके हैं कि मनोविश्लेषक का कार्य केवल दहन सावना-मन्थियों से रोगी ._ 
.. को परिखित करा देना होता है। यह परिचय ही उनके रोग के लिये रामबाण 
सिद्ध होता है। व्यक्ति चाहे भावना-अन्थियों के अश्तित्व को माने था लमाने, 
.. पर वे अपना कांये किया ही करती हैं । वे व्यक्ति के आदर्श में विघन उपस्थित... 
.... करती हैं। व्यक्ति की पूरी सनोवृत्ति पर उनका प्रभाव पड़ता है । हमारे सभी 
..। अप्ताधारण व्यवहार का कारण अन्तद्व नव ही होता है। की 


.. झअन्तहन्‍्द का पहला समभौता-- 


.... दुःख से बचने का प्रयास करना प्रत्येक प्राणी का जन्मजात स्वभाव होता 
.. है । व्यक्ति परस्पर विरोधी भावनाओं के बीच समझोता करने की पूरी चेष्टा 
2, रा करता है। यह समसोता समतोषज्ञनक सब होता 
थायीौसाव और भावना- है जब विभिन्न परस्पर विरोधी स्थायीभाव और 
स्थियों का सुसंगठन। भावचा-मन्थियाँ मिलकर एक सुसंगठित रूप बनाती... 
का, हैं। जब तक ध्यक्ति अन्तद्वरद के निदान को नहीं... 
समझ पातुत तब तक उसका निराकरण नहीं हो पाता । मनोविश्लेषक विभिन्न 
- विधियों द्वारा अचेतन मन के रूप को व्यक्ति के सामने रक्षता है। व्यक्तित्व 
का विकास जितना ही सुसंगठित होगा उतना ही पक्का उसकी विरोधी भावना" 
 अन्यियों श्रोर नैतिक आदर्श में समकोता होता है। यदि यह समभोता हो गया... 
तो व्यक्ति के व्यवहार में किसी प्रकार की असामान्यता न दिखल्वाई पड़ेगी । 


- कई अग्रधान व्य क्तिरव---दूसरा समभौता-- रा 


..._ कभी कभी कु भावना-म्न्थियाँ इतनी प्रबल होती हैं कि व्यक्ति के आदर्श 
से उनका समझोता नहीं होता । ऐसी स्थिति में व्यक्ति में भ्रस्तहु रद काश्ा . 








धो पे कक 











5 मा कम आर आि 


... जाना साधारण सी बात हो जाती है। इस अन्तद्व नद्‌ 
प्रधाना और अप्रधान के फलस्वरूप व्यक्तित्व के कई ऐसे छोटे छोटे भाग़ हो 


व्यक्तित्व में कोई सम्बन्ध जाते हैं जो नैतिक आदुर्श व प्रधान व्यक्तित्व से... 
 नहाँ।...... भिन्न होते हैं। समय समय पर ये भाग प्रबल्ल होकर... 
है ...... व्यक्ति के व्यवहार पर पूरा नियन्त्रण रखते हैं। इन... 
.. दो प्रैकार के व्यक्तित्व में कोई सम्बन्ध नहीं होता | एक दूसरे के काय॑ से एकद्स 
.. अनभिज्ञ रहता है | बहुत से बड़े लेखकों का कथन है कि उनके उपन्यासों व. 
. नाटकों के कथानक की सारी सामग्री उनके अप्रधान व्यक्षितत्व इकट्ठा करते हैं। 

उन्हें एक सूव में बाँधने का काम प्रधान व्यक्तित्व करता है । द 


.. भावना-पन्थियों का अवदमन--तीसरा समकौता-- 


एक तीसरे प्रकार का भी समझौता होता है। कभी कभी भावना अस्थियाँ- 
इतनी प्रबल्ल नहीं होती कि वे दुसरे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। ऐसी 


स्थिति में आत्म-गोरव का. स्थायीभाव उनका अवदसन कर देता है |फलतः वे 


व्यवहार पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालने में असमर्थ हो जाती हैं। इस प्रकार 


अवदमन से अन्तद्व नद का अस्थायी निराकरण हो जाता है । 


..._ सांकेतिक चेष्ठायें (ऑटोमैटा )-- 


पर यह ध्यान देने की बात है कि अवदमन से सावना-प्रन्थियों का नाश नहीं. 


..._ होता ।वे मन पर प्रभाव डात्षा करती हैं। इस प्रकार मध्ितिष्क की एकता नष्ट 


हो जाती है । उन्हें नियन्त्रण में रखने के लिये कुछ न 


हि _ दमन से भावना-पग्रन्थियों कुछ मानसिक शक्लि का अ्रपव्यय होता ही है ।ये 
:. का नाश नहीं, सांकेतिक अपने प्रकाशन के लिये कोई न कोई रास्ता छूकते हैं। 


चेष्टाओं द्वारा श्नका प्रका- बहुत सम्भव है कि यह रास्ता प्रधान व्यक्तित्व 


 शन, सांकितिक चेष्टायें भ्व- के व्यवहार में किसी प्रकार की अत्यक्ष बाघा न 
 दमित की हुई इच्छाश्रों के. उपस्थित करे | इस विधि से अतृप्त वासनाय कुछ 
औोतक 45 रा ५४5० सांकेतिक चेष्टाओं द्वारा प्रकद होती हैं। चारपाई 


अथवा कुर्सी पर बैठे बैठे पैर हिलाना, भ'कर सिकोड़ना 


... आँखें मटका कर बाते करना, दातों से नाखून काटना, ताली का गुच्छा हिल्ाना, 
... स्ल्रियोँ का अपनी वेणी को हाथ में लेकर खेलना; ताली पीट कर बातें करना, 
. अकारण हंसते हुये बातें करना, बटन के स्राथ खेलनां, आदि शारीरिक चेष्टाय..._ 
_ अवदमित की हुई कुछ ऐसी इच्छाओं की द्योतक होती हैं जो इन सकितिक रूपों में 


प करने का प्रयत्न करती हैं। कितने ही लोग हाथ मल्नते दिखलाई 
े हैं, लेखक के गाँव का एक बनिया दिन में इतनी बार हाथ घोता है कि _ 


. आहक घबड़ा से जाते हैं, कितने ही लोग बात करते समय सिर खुजबाते हैं, 54 


बोलते समय किसी 'ठेके का प्रयोग' आदि दबी हुई भावनाओं के ही फल हें। ५ 




































.... जले लेडी मैकबेथ * स्वप्मावस्था में सॉड्ेतिक चेष्दायें किया करती थी । 
'... उसी अकऋार कुछ ब्यक्ति जाशूतावस्था में ही सॉकेतिक चेष्टायें किया करते हैं। यह 


तो व्यक्ति अपने कार्य करने में अश्वसर्थ हो जायगा। एक बकील नन्‍्यायात्षय में 
. अहख करते समय चाकू से सदा पेन्प्िज्ष बनाया करता था | यह वकरीक बहुत 


हु _ उनका अचेतन मन जउमकी घूरित क्रिया पर कोला करता है । ईंस कोसने 














... है, चेतन के ऋणित कार्य पर थूका करता है। कुछ ज्ोग भोजन करते समय 
.  खप-सप! मुंह बजाते हैं, अथवा किसी वरतु को पाते समय 'सर-सर' की ध्वनि 





॥ 
८, 


..  लाज्षपित है और इसकी सांइेतिक चेष्टा भोजन के रसास्वादन की आतुरता . 
में व्यक्ति होती है। भोजन करते सप्नय 'चप-चप' या 'सर-सर' ध्यनि करने वास्ते 


रा व्यक्तियों के मनोविश्लेषण से यह अच्छी प्रकार धिद्धू क्रिया जा घुका ६ 
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. ज्ञव्ध हो उठा। चेतन मन उसे सदा सन्तोष देने की चेष्ट। किया करता था। पर पाप का 


_ हाथ पर सदोव रक्त के छींदे दिखलाई पड़ते थे। उसका भ्रचेतन मन पाप को स 


अर 


रे श्यान देने की बात है कि यदि ये सांकेतिक चेष्टायें व्यक्ति की बन्द कर दी जॉय ' 


.... ही प्रसिद्ध और अपने कार्य में दक्ष था। मुकदमों में दारना वह जानता ही न. ।' 
.._ -था। एक बार उसके प्रतिदवन्दी वकीज्ष ने घुपके से चाकू को हुट/ दिया। फल्नतः 


... सिद्ध हुआ । कुछ लोगों में हर समय थुकने की आदत होती हैं। मनो- 
. विश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुधा. अष्टाचरण के होते हैं। 


की सांकेतिक चेष्टा थूकने में आ गई धर्थात्‌ श्रवेतन मन, जो कि सच्चा होता 


.. उत्पन्न करते हैं| मनोविश्लेषण से पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति बढ़े हो 
... कामुक बृत्ति के होते हैं। या तो उनकी काम-बासना का किसी कारणवश, 
अवदमन हो गया हैं जिससे रप्तास्वादन के समय वे थैेय खो बेठते हैं और 
... बसास्वादन को शोधघ्रतावश अनजान में उनका मु हद 'चप-चप! या 'सर-सर' बज 
.. जाता है, भ्रथवा अश्रब भी उनकी काम-वासना अचरणद्ध रूप में तृप्ति के लिये 


कुछ क्लोगों में भूल जाने की बढ़ी विचिन्न आदत होती है | उनसे किसी बात के . 


लेडी मैकबेथ शेक्सपीयर के मैकबेय नामक नाटक की एक नायिका है। इसने पत्ि 
की राजसिदासन दिलाने के लिये घर में आये हुए अतिथि राजा डन्कर का अपने पति 
. भकवेथ द्वारा बध करा डाला | इस घशित काथ के कारण लेडी अकमेध का अधेतम मत 


. भय उसके अचेतन सन में सदा बसा रहता था। अपनी अर्थेतनावस्था में उसे अपने 
स्मरण करता था। पर चेतन सन उसे सदेव दबाना चाइता था। इस अन्तद सर के फल- 


. स्वरूप वह अपनी दासी की बुलाकर बार बार हाथ घुलाने को कदती थी।उत अपने - 
.. द्वाथ रक्त में सने हुये दिखलाई पड़ते थे | अतः एनहें दूसरों से छिपाने के लिये बार बार - 





अत्तह रद ता चाय दम पी 


_« लिये कहा जाय तो उसे-भूलना उनके लिये बड़ा सरल होता है। जो व्यक्ति सभी... 
../.. लाते भूल जाते हैं उनके विषय में कहा जा सकता है 
" भावना-ग्न्थियों के कारण, कि उनके सस्तिष्क का कोई पुरज्ञा ढीला है।पर 
.'. अथवा श्रवेतन मन की कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सभी की बातें नहीं... 
.... इच्छासे। ../।/।/ भूलते। किसी रुत्ती, घनिष्ठ मिन्न अथवा प्रमी 
रा ...-. अपध्यापकद्वारा दियेहुए कार्य को वे कदाचित्‌ ही 
. भूलेंगे, पर यदि किसी दुधरे मित्र ने कुछ करने के लिये कहा तो उसे वे भूल जाते _ 
हैं। इल प्रकार के भूलने का कारण किसी मानसिक पुरजे की डिल्लाई नहीं हो 
. सकती । इस विक्तिप्तता का कारण उनकी कुछ भावना-ग्रन्थियाँ ही होती हैं। 
कदाचित्‌ संसार का उन्हें ऐसा बहु अनुभव रहता है,कि साधारण व्यक्ति से उनका... 
अचेतन मन प्रेम नहीं रखता, यद्यपि चेतन मन हर समय प्रेम दर्शांता रहता है।... 
. झतः यदि ऐसा व्यक्ति किसी का दिया हुआ काय भूल जाता है तो दूसरे को उस 
. पर अपन्तुष्ट न होना चाहिये, उसे यह न समझना चाहिये कि श्वह् व्यक्ति उससे 
प्रेम नहीं करता। वास्तव में उसका अचेतन मन तो केवल कुछ इने गित्ने 
. अ्यक्तियोँ से श्रथवा किसी से भी प्रम नहीं करता. | फत्चतः अवसर पाने पर 
_ _विस्मृति के रूप में वह अपना रूप दर्शा देता है | ऐला देखा गया है किप्रेस 
के अभाव में व्यक्ति कभी कभी पूत्र परिचित मित्र के चेहरे को भी पहचानने में 
... असमर्थ होता है | एक महिला अपने पूर्व परिचित एक पुरुष के चेहरे को पहचान 
.. न सकी, क्योंकि उस व्यक्ति मे उसे अपना प्रम देता अस्वीकार कर दिया था। 
. जधार दिया हुआ रुपया अथवा पुस्तक वापिस करना दम बहुधा भूल जाया करते 
.  हैं। लाख चेष्टा करने पर भी लेखक पुस्तकालय की कुछ पुस्तक निश्चित समय 
.. पर वापप्र करता भूल गया | इस भूल जाने का कारण यह था कि पुस्तकों से अभी 
कार्य करना शेष था ओर उन्हें वापिस करने की उसकी इच्छा न थी । 





.... स्वप्न के कारण पर दूसरे अध्याय में हम कुछ संकेत कर चुके हैं | स्वप्न हमारी । 
 अवदमित इच्छाओं तथा विभिन्न भावना-ग्रन्थियों का दपण होता है | दबी हुईं... 
.... वासनायें जाशतावस्थां में नैतिक बन्धरनों के कारण... . 

..._ रूवप्न सावनान्यन्थियों का प्रकाशन नहीं पाती | अतः थे वासवायें “परिवत्तित,.... 

. दर्पण, अतृप्त बाघनाओों के संक्षिप्त, प्रतिभावित अथवा संभिश्रित” रूप में स्वप्ना- .... 

. कारण प्रतिहारी के सो जाने बस्था में प्रकट होती हैं। ऐपे स्वप्नों का विश्लेषण करना... 

. से घशित स्वप्त, उसकी बड़ा हो कठिन होता है; क्योंकि व्यक्त लक्षण अव्यक्त 
ज्ह्यृतरवस्था में बासनाओं वासनांओं से कभी कभी एकदम भिन्न से दिखत्ाई 
का प्रकाशन लक्षणों दारा । पढ़ते हैं, पर मंग्रोविश्लेषकों ने परीक्षणों के आधार 

हा .... पर एक अलुक्रमणिका बना छ्ली है, जिसकी सहायता से... 

. अ्यक्त लक्षणों का अथ समझा जा सकता है। सुप्तावस्था में प्रतिहारी थोड़ा... 


रे 
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... आलषप्ी हो जाता है। अतः अचेतन मन को पूरी स्वतन्त्रता हो जाती है। फलतः * 
.... हम कभी कभी ऐसे भ्णित्त स्वप्त देखते हैं लिनकी हम अपने चेतन मने में कभी. 
.. कढपना भी नहीं कर सकते | परन्तु सवप्णों का भूज जाना हमारा स्वभाव होता... 
; हल | धततः ऐसे स्वप्नीं से हमे विशेष परेशानो नहीं होती | कुछ सवप्ता के समय क्‍ 
.. प्रतिह्ारी थोड़ा जागता रहता है इसलिये उसका नियन्त्रण शून्यवत्‌ नहीं दोता । 
... ऐसी स्थिति में स्वप्नों में वासनोयें अपना रूप क्च्रणों ( सिम्बल्स ) हारा अगर 
.. करती हैं। उदाहरणार्थः स्वप्न में राजा को देखने का तात्पर्य पिता से होता है, | 
। स्व विपरीत लिज्ञ से तथा छुड़ी अथवा सॉप का तात्पय कामेच्द्रियों से. 
. होता है। 


... भय का रवप्न बांस्याव॑स्था तथा केशोर में बहुत होता है। बालक भय 
से चीख उठता है और जग कर *ठ जाता है, पर वह यह नहीं समझ पाता कि. 
' ... . डसके भय का कारण क्या है। ऐसे स्वप्नों में कुछ 
.. भय का स्वप्त, पअतिदारी भावना-अन्थियाँ अपना प्रकाशन चाहती हैं, पर 
... का व्यक्ति को जगा देना, भय प्रधान व्यक्तित्व अर्थात उसका प्रतिनिधि प्रतिहारी 
के स्वप्न में आतम-अ्प्रान उसे स्वीकृति नहीं देता और ठीक अवसर पर व्यक्ति 
का भाव । को जगा देता है। प्रोढ़ व्यक्ति भी ऐसे प्मप्न गेखले 
। | है। स्वष्त में कभी व्यक्ति गिरते ॥ए दिखलाई पढसा 
..._है। वह किसी ऐसी नाव या जहाज पर घढ़ा हुआ है जो यकायव किसी घद्टोन से 
... ढकरा जाती है और व्यक्ति डूबने का अनुभव करता है। सनोविश्लेषण से देखा 
.. .. गाया है कि पेसे स्वप्न से आंत्म-अपसान का भाव व्यक्त होता है, शार्थात यदि 
+  अववदु्ित इच्छाओं की पूर्ति हो जाय तो व्यक्ति झाप्म-सम्मान खो बैटेगा |... 


निद्रावस्था में चलना--... 


निद्वावस्था में चल्नना भी पुक प्रकार का शवप्न ही है। यह रवष्त गतिपूर्श 
। व्यक्ति अपने दिस्तर से उठ कर दूर कहीं निकल जाता है और अपनी 

ा इच्छाओं की किसी प्रंकार पूति कर क्यौट आता है। 

अन्त दन्द की चरम सीमा, ऐसे रवष्न को अंग्रेजी में 'समनसमबक्षिज्ञम” कहते 

. प्रधान व्यक्तित्व का सो हैं।यह व्यक्षित के ऋतह रद की चरस सीसा है। 

जानो॥ ० 7० इस समय प्रधान व्यवितत्व हंट जाता है भर भावना- 

४ .. ग्रन्थियाँ खवच्छचदता से हापना काँय संम्पादन' 
.. करती हैं। सुधावस्था में चलने वाले व्यक्ति को अपनी विभिन्न क्रियाओं का कुछ 
. भी स्मरण नहीं रहता | यदि बीच में उसे जगा दिया जाये तो वह नहीं समझे 
.. पाता कि अमुक स्थान पर वह्द क्‍यों और कैसे झाषा | सोते में चलते हुए ब्य॑ को 

ना बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, जगाने से उसका अन्त|् रह और बढ 
ता है या वह पागल हो सक नसि 








ह हा गलतियां- ओर भूलें-- मे 


प्रॉयड ऐसे मतावलस्बियों की धारणा है किव्यक्ति की गलतियाँ ओर भूले... 
. सकारण हुआ करती हैं। वे अनायास नहीं होतीं। हम कुछ का कुछ लिख या. | 
द कह जाते हैं | सत्य! शब्द के प्रयोग करने के रथांन पर. 
.. सकारण, अचेतन सन झूठ निकल आता है, लकड़ी! के स्थान पर लड़की! 
डद्गम स्थान।..... कह दिया जाता है, पत्रों में बलतत नाम याशबद 
हे हा लिख दिया जाता है। इन सबका उद्गम स्थान 
 अचेतन मन होता है | मनोविश्लेषक विश्लेषण करने के बाद निशय कर सकेते 


. हैंकि इमकां कारण क्‍या है 


मनोविश्छषेपकों का कहना है कि जो व्यक्ति किसी काय के लिये अप्रत्याशित 
जमंग दिखलाता है वह ऐपा आात्म-हीनता की भावना-ग्रस्धि के कारण करता 
हे है । वह अपने को अयोग्य समक्तता-दै, क्योंकि दूसरों 
अप्रत्याशित उम्रंग झात्ा- ने उसे ऐसी ही धारणा दे दी है। अतः आत्मन्हीनता 
हीनता की भावना-पग्रन्थि का को छिपाने के लिये वह अत्यधिक उमंग दिखलाता 


योतक, अधिक लब्जाशीलता है । अधिक लज्ञाशी लता काम-सम्बन्धी वासनाशों के ... 


 बासनाओं के अवदमन अवदमन की प्रतिक्रिया हो सकती है। अत्यधिक कपड़ों 
.. की अतिक्रिया, किसी मनो- को स्वच्छुता तथा उस पर विशेष ध्यान छिपी हुई 
. वृत्ति की अतिशयोक्ति पाप-भावना का झोतक हो सकता है। कुछ लोग 
_ भावना-पन्थि के कारण दूसरों के साघरण से साधश्ण दोष को नहीं सहन 
है 8 7 हे हे कर सकते ओर क्रोघार्नि में तपने लगते हैं।ऐसे 
का गोकीमनोबृत्ति वैसे ही दोषों के करने की हो. 
_. सकती है, पर अचेतन मन उन्हें रोके रहता है | अचेतेन सन अपने इस कार्य की. 
.._ उपयोगिया का प्रमाण पाना चाहता है । अतः वैसे दोषों के लिये व्यक्ति दूसरों... 
. को डॉटला है, और उन्हें करने का कारण जानना चाहता है। रा. 


बालक में अन्तद्व न्द और शिक्षक व अभिभावक के कतेव्य 


.. अभिभावकों और शिक्षकों की बालकों के प्रति अमनोवैज्ञानिकता का गत 
.. युहर्टों में हम कई स्थानों पर उल्लेख कर चुके हैं | डॉट-दफ्ट कर बाक्ककों की आदत 


छुडाना एकदम असम्भव है। अपनी आज्ञा का 


हा डॉट-डपट क्र आदत . उलंधन करते पल उसे हस दुरुड द्यिा करते हें (इस ० ः 


को छुड़ाना . असम्भव, दण्ड से बाल्मक हठी हो जाता है या एकदम दब्बू वः ३: 


. “ब्वालेक के सुधार के लिये डरपोक हो जाता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट... 


. उसके अचेतन मन के हैकि बालक के जीवन को झुधारने के छिये उसके 


.. स्वरूप का भध्ययन भाव- अचेतन सन के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिये। 


रे .. इयक, बालकों के अन्तद न्‍द ऐसे श्रध्ययन करने धालों का कहना है कि बालक की. 


है 
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के निर्माता अभिभावक भ्ौर उदण्डता तथा अवज्ञा का कारण उसकी एक झान्तरिक 


.. शिवक, कुछ उदाइरण । बीसारी होती है जिसका उपचार डॉट-ढपूट कभी 


नहीं हो सकता। यह आर्तरिक बीभारी उसका 


.. अस्त नव है | बालक के प्रग्तद्द रद के कई कारण हो सकते हैं, पर इतना निश्चय 
ः रा है कि इत कारणों का अभिभावर्ों ओर शिक्षकों से धनिष्ठ सम्बन्ध हैँ और इसके कि 
.. निर्माता वे ही होते हैं। जिस घर में कई बालक हो जाते हैं उनमें दो एकभेंतो 
..  अन्तद्वन्‍्द जम दी नाता है| एकलोते लड़के के बाद दूसरा उत्पन्न होने पर जेष्ड 
... बालक में अग्तद् नद्‌ का आ जाना स्वाभाविक्र होता है; क्योंकि माता-पिता का 

.._.. प्रेम उस पर से हट कर नवजात शिशु पर चल्ना जाता है। डर्बिल अपने 

रे । 'फ़रण्डामेण्टट्स लो ई। साइकॉलॉजी” मे फ्फ ऐसी अगम्नजे थाक्षिका का उल्लख 
.... करते हैं। बाल्षिका किसी ,फ़रेन्च शब्द का बहुबचन याद करने में असमथ थी । 


हर उसके शिक्षक सभी विधियों का प्रयोग कर थक गये, पर कुछ हुआ नहां। अच्त मे 


. शन्हें एक मनोविश्लेषक की सहायता लेनी पढ़ी। अध्ययन से जान पढ़ा कि 
.. बालिका पहले अपने घर में श्रकेल्ी थी | उसके दूसरे भाई अथवा बहिन न थे। 
फलन्नतः माता-पिता का सारा प्रेम उसी की शोर केन्द्रित था| उसके भाई के 


... जम्म के कुछ दिन बाद माता-पिता का खारा प्रेम उस पर से हट कर नवजात 
.. शिशु की ओर केग्द्रित द्वी गया। बालिका तब से उदासीन रहने छगी और 
.... उसका अचेतन मन सदा समबन्धियों का श्रश्ष्टि ही सोचता रहा। उसे 

.. अपने परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति को उपस्थिति श्रिय ब थी। वह अली ही _ 
.. रहना चाहती थी। उसे एक बचन ही श्रच्छा छगदा था, घहुषचन नहीं। फजतः 
... झरेश्य शब्द के बहुबचन याद करते में वह भ्रप्तमर्थ हो रही थी। फ्रिप्रर महाशय 

.. को कहना है कि एक चतुर बालक पदार्थ-विज्ञान और हस्त-कला में बढ़ा अच्छा . 
-था, पर भाषा ओर गणित में वह बहुत ही पीछे था | मनोविश्लेषण से पता चलता. 
कि पदार्थ-विश्ञान ओर हर्त-कल्ा के पढ़ने के लिये उसकी माँ कहा करतीथी 
और भाषा व गणित के लिये पिता | वह माँ से बढ़ा प्रेम करता था शरीर पिता... 
_ से घणा, क्योंकि पिता का व्यवद्दार उसके भ्रति अच्छा नथा। फल्नतः पिता... 
. द्वारा बतज्ाये हुए बिपय उसे श्रिय न थे। हन उद्दाहरणो से झारांश निकल्नता 
. हैकि बालकों की भावनाओं का अवदमन करना उचित नहीं | अ्वदमन से उनके... 








अ्यक्षितत्व का द्वास होता है और उनकी मानसिक-शर््ति घट जाती है यदि. ० 


.. प्रेम का व्यवहार किय्रा जाय तो उनके मन में कोई उत्तकफन थे पड़ेगी और उनका... 


+ विकास ठीक होगा। बा गा 
... अभिभावकों और शिक्षकों को बालक की भावनाओं का आदर करना चाहिये 


१ 


... उनकी चेष्टाओं और इच्छाओं के अ्रवद्सत का तात्पय उनके व्यक्तित्व को क्श्यित । 


ः करना होगा। मूर्ख दिखल्ाई पहने धाल्ा बालक 
.. बालकों को भावनाओं का वासरतव में मुख नहीं 
[दर करना, बुरी भादतें किया गया है, उसकी भावनाओं का 









होता। उसके साथ प्यार नहीं... 
झादर नहीं -.. 


१६ 
शिक्षा का स्थांनान्‍्तरीकरण 
(दान्सफूर आवू टू निग) 


शक्ति-मनोविज्ञान के अनुसार बीसवों शताब्दी के पूर्व शिक्षा विशेषज्ञों का 
विश्वास था कि 'मस्तिष्क' स्मति, तक, विश्लेषण, निर्ण य, इच्छु। तथा कदयना 
आदि शक्तियों का योग है | इस विश्वास के आधार 

उन्नीसवाँ शताब्दी में शक्ति पर लोगों की यह धारणा थी कि जेसते शरीर के 
मनोविज्ञान के श्रनुततार विभिन्‍त अंग उचित व्यायाम द्वारा पुष्ट कियेजा 
. हविक्षा-क्रम; प्लेतो, बेकन सकते हैं उसी प्रकार ये मानप्तिक शक्तियाँ भी बढ़ाई 
. लॉक, स्पेन्सर और हृक्स्‍ले; जा सकती हैं। इस धारणा के कारण लोग ऐसे दी 
_ विशान का भो स्थानान्तरी- विषयों को पढ़ानों चाहते थे जिससे इन शक्तियों का 
करण;शिक्षा में स्थानान्‍तरी- विकास हो, क्योंकि जीवन में विशेषकर इन्हीं शक्तियों 

. करण का तात्पय । की आवश्यकता पड़ती है। इस विश्वास का जन्म 
द हम प्लेतो से ही देखते हैं। प्लेतो कहता है “यदि 
 मन्द-बुद्धि को भी ज्यामिति पढ़ाया जाय तो वह कुछ तीव्र अवश्य द्वो जायगा | 


तुम्हारे शहर के सभी नागरिकों को ज्यामिति विद्या पढ़नो चाहिये। इसका... 
. प्रभाव कम नहीं होता । हम अच्छी प्रकार जानते हैं किज्ञो ग्पक्ति ज्यामिति 


. पढ़ेगा वह दूसरों की अपेक्षा सब विषयों के समझने में अधिक प्रवीण होगा?।न॑ 
सोलहवीं शताब्दी में भी प्लेतो के सिद्धान्त का प्रभाव दिखलाई पढ़ता है। 


.._ बेकन आँव स्टडीज! में कहता है “जैसे शरीर के रोम उपयुक्त व्यायाम से दूर... 


किये जा सकते हैं उसी प्रकार बुद्धि (विट) भी उपयुक्त अ्रध्ययन से बढ़ाईजा 
. सकती है। अतः यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि चल्चल् है तो उसे गणित पढ़ना... 
 चाहिये'**-*.. यदि उसकी बुद्धि सिन्‍नता को पहचानने में अप्तफल हो तो 


उन्हें शिक्षकों का अध्ययन करना चाहिये, क्योंकि वे सूच्मतम विश्लेषण करने 
में प्रवीण होसे हैं ।” अट्ठारहवीं शताब्दी में यद्यपि लॉक शाक्ति- 


- मनोविज्ञान का आलोचक था, तथापि शिक्षा में (नियमित विनय! (फॉमल डिस्सी- 


.. प्लिन) ले आने का बहुत कुछ उत्तरदायित्व उसी के ऊपर है | वह बालकों को 


+ प्लतो, रिपब्लिक बुक ७ । 


कक 

् ' कै | $ 
हीं, 

#*- 
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गणित गणितज्ञ बनाने के छिये नहीं पढ़ाना चाहता, शपितु विषेकशील्ष बनाने 
... के लिये'"'****'' जिससे आवश्यकता पड़ने पर अपने इस धविवेक शक्ति कोचे 
.... दूसरे विषयों के सीखने में भी स्थानान्तरित (ट्रान्सफुर) कर सके ।”” उन्मीखीं 
.._ शताबदी के मध्य में स्पेस्‍्सर और हवरले के प्रचार से स्कूलों में विभिन्‍न विज्ञान को. 
... स्थान दिया गया, परन्तु उसमें उपयोगिततावाद (यूटीलिटेरियन्डिम) का सिद्धान्त ._ 
... निहित था। ग्रीक अथवा लैटिन आदि भाषाओं के सदश विज्ञान को भी 
.... स्थानानतरीकरण योग्य माना गया। यह समझा गया कि विज्ञान के अध्ययन 
... से झ्राप्त योग्यता का व्यक्ति अन्य विषयों के अध्ययन तथा जीवन की विभिन्‍न 
.... परिस्थितियों में लाभ उठा सकेगा। अतः उपयु कत आधार पर स्कूल की पाठ्य- 
... बहतु निर्धारित की गई | “गणित तर्क-शक्ति के लिये, साहित्य कहपना के लिये, 
... भाषा स्मृति ओर लकड़ी का काम सहनशीलता सीखने के लिये रखा गया। 
.. जिस प्रकार आरी को लकड़ी में ठीक प्रकार से लगा देने से वह लकड़ी को काट _ 
.... देती है उसी प्रकार स्मति-शक्ति की ठीक से वृद्धि हो जाने पर बह कहीं भी उपभोगी 
... हो सकती है ।”* यह सिद्धान्त कि पुक विषय के अ्रध्ययन से प्राप्त संस्कार 
. उसी विषय तक सीमित नहीं रहते, वरन्‌ अन्य विपर्यों तथा परिस्थितियों में भी ._ 
उपयोगी सिद्ध होते हैं शिक्ता का स्थानान्तरीकरण' के नाम से प्रसिद्ध हैं।.. 








स्थानान्तरीकरण के विरुद्ध निर्णय 


.... बीसचोँ शताब्दी में उपयुक्त सिद्धान्त की तीन कारणों से आक्ोचना 
. .। .' की गई। पहले प्राकृतिक शरीर सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत ही 
5 । गया था कि तश्पम्बन्धी विषयों की अवहेलना असम्भव 
.. विज्ञान के विभिन्न अंगों हो गई। यह आवश्यक समझता गया कि व्यक्ति को | 
_ की अध्ययन आवश्यक, विभिन्न विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। केवल 
. मत्तिष्क विभिन्न शक्तियों का तक, कहपना तथा स्मृति आदि के तीम करने से 
.. योग नहीं, कुछ परीक्षणों ते ही कोई जीवन संग्राम में सफलता का अधिकारी 
समस्या का स्पष्टीकरण। नहीं हो सकता | दसरे, यह सिद्धू कर दिया गया. 
है कि मस्तिष्क विभिन्न शक्तियों का योग नहीं है। 
इस अकार शक्ति-मनोविज्ञान (फ्रकल्टी साइकॉलॉजी) जिस पर सारी शिक्षा 
.... झविल्लम्बित की गई थी अमात्मक सिद्ध कर दी गईं। तीसरे, विषयों के 
.... स्थानान्तरीकरण की योग्यता की परीक्षा के लिये विभिन्न परीक्षण किये गये। कुछ 
.. शिक्षको का ऐसा मत था कि सीखे हुए संस्कार दूसरी परिस्थितियों अधवा 
... विषयों में अवश्य स्थानान्तरित होते हैं। इसे सिद्ध करने के लिये विज्षियस 
... जेम्स ने सन्‌ 3४६० में स्मृति पर कई परीक्षण किये। $८६० से १8२८ तक 
.. अमेरिका में कुल 5६ परीक्षण किये गये | हससे यह सिद्ध हुआ कि ४६४ प्रतिशत 
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अलवर < नि रे हे मा 





...._ शिक्षा का स्थानान्तरीकरण 





द  शेदक 7 
_ संस्कार बहुत अच्छी प्रकार स्थानान्तरित होते हैं। ३२३ अतिशत अच्छी प्रकार 
होते हैं । ८०८ प्रतिशंत बहुत ही कम होते हैं । ४*०९ प्रतिशत एकदम नहीं 
होते, और ३१००७ प्रतिशत संस्कारों का निर्णय नहीं किया जा सका | इन परीक्षणों 
के आधार पर कुछ लोगों का विश्वास हो शांया कि लेटिन और झीक पढ़ने 
...चाले अच्छे शासक हो सकते हैं क्योंकि इन भाषाओं के पढ़ने से गुण दोष के... 
* 'पहचीनने, और नियमों को कार्यान्वित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है।... 
आ य शिक्षकों ने इस धारणा का खण्डन किया | उनका कहना था कि शासक 
.. की सफलता लेटिन आदि भाषाओं के पढ़ने पर अवल्ग्बित नहीं, वरन्‌ 
व्यक्ति की प्राकृतिक शक्तियों पर अवलस्बित होती है। 


स्थानान्तरीकरणु पर कुछ परीक्षण 


है] 


स्मृति+- द 
स्लेट * नामक एक अंग्रज मनोवैज्ञानिक ने स्ृति पर कुछ परीक्षण 

किया । उसने कुछ व्यक्तियों को कविता तथा गय्यांश याद करने के लिये दिया । 
फिर उन्हीं को तारीख तथा निरथक शब्दों को याद 

अभ्यास से स्मृति को करने के लिये दिया | सलेट इस निष्कर्ष पर पहुँचा 

- उन्नति नहीं । .. कि अ्रभ्यास से स्मृति में कोई उन्नति नहीं 
होती ओर सामान्य ( जनरत्व ) रूप से कोई स्मति 


. क्रिया €मेमरी फ्र'क्शन ) नहीं होती, ( २) स्मृति-क्रियायं एक दूसरे से बहुत 
. असम्बन्धित हो सकती हैं । 


क-शक्ति और आदशे-- 


पुल्त० डब्लू० वेब ने किसी स्कूल के विद्यर्थियों को दो वर्ग में बॉँट कर एक... 
को दस सप्ताह तक अंकगणित के प्रश्नों के आधार पर तके करने की 
द द द शिक्षा दी । दूसरा वर्ग स्कूल के साधारण विषयोको 
.. स्थानान्तत्त्रि करना पढ़ता रहा । बाद में दोनों वर्ग का समान प्रश्नों. 
- सम्भव । .। ' ० . द्वारा तक-परीक्षण किया गया । वेब महोदय ने 
...._- देखा कि जिस वर्ग ने दस सप्ताह तक तके में अभ्यास... 
किया था उसने ३३ प्रतिशत दूसरे वर्ग से अच्छा किया । इस प्रकार वेबने 

. यह सिद्ध किया कि तक-शक्ति के सम्बन्ध में संस्कार स्थानान्तरित किये जा 
.. सकते हैं । वेब महोदय ने देखा कि जो बालक एक विषय में सफाई से 
. काम करना सीख लेते हैं वे प्रायः अन्य विषयों में भी सफाई पर ध्यान देते... 
हैं। इस पर उन्होंने कुछ परीक्षण भी किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
 आदश' स्थानानतरित किये जा सकते हैं । 





हल .. # स्लेंट डूब्लू० जी ० “मैमरी पेण्ड फामल ट्रे निज्ञाः बृटिश जनल आँवु साइकॉ- 
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5 हढइ 5 रा 50 0 क्‍ .. मनोविज्ञान व शिक्षा 


"कूल के विषय-ण 7 जय 
.... किफ़ो्ड उडी * ने कुछ परीक्षणों के आधार पर यह देखा कि फ्रश्च" पढ़ने 

का के से अंग्रेज़ी के केवल पढ़ने में कुछ सरलता हो जाती है, पर बाकपोों की बनावट 
6 के . तथा शब्दचयन में कुछ भी सहायता नहीं मिलती । 
.. कुछ का स्थानान्तरित सन्‌ १६२२--२३ में थॉनडाइक मे ८००० विद्यार्थियों 
होना।......... पर एक परीक्षण क्या। उसने वर्ष के भारस्म में 
8 कुछ प्रश्नों में उनकी परीक्षा ली । फिर वर्ष के अन्त में. 


.. . पहले से अच्छा किया। 
....._ ऊपर के उदाहरणों ले यह ज्ञात होता है कि कुछ संस्कार स्थानान्तरितः 
.. अवश्य द्वोते हैं | पर इनके आ्राधार पर इस निष्कपे पर पहुँच ज्ञाना कि सभी 
के संस्कार स्थानानवरित होते हैं आअमात्मक हीगा। इन 

.. सम्मान विषय मैं -विधि की परीक्षणों के अतिरिक्त ऋय प्रयोगों द्वारा यह देखा 
शिक्षा का स्थानान्तरित गया है कि कुछ संस्कार स्थानानतरित नहीं होते। 
. होना; छड़रों हर॒बट, हैम्बे. उड़रो हरबर्ट | ने रटने की विधि पर एक परीक्षण 


में बॉँद कर प्रस्येक को सिन्न भिश्न शिक्षा दी | एक को 


... उन्हीं प्रश्नों पर उनकी फिर परीक्षा की गई। दूसरी परीक्षा में विद्यार्यों ने... 


लन और ब्र,स के परीक्षण। किया। उसने एक स्कूल के विद्याश्रियों को तीन टोक्षियों.. 


.. रलने में कुछ भी शिक्षा न दी गई | दूसरी को कबिता और निरर्थक शब्दोंको... 


... व्यार्पा सुनने में सगाया गया और शेष समय कविता और निरथंक शब्दों के 
... रखने में दिया गया | वर्ष के अस्त में तीनों टोलियों की 'स्मति' में परीक्षा की 
. गई । दुसरी दोली ने पहली से कुछ विशेष अच्छा न किया, पर तौसरी ने दसरी 
तथा पहली दोनों से बहुत अच्छा किया, क्‍योंकि उसे रटने की विधि भी सिखलाई 
गई थी। इस परीक्षण से यह सिद्ध हुआ कि विषय समान हो तो पढ़ते की विधि 
- में शिक्षा देने से संस्कार स्थानानतरित हो सकते हैं। ए० ए० हैम्बेज्ञन ने प्रयोग 
करके देखा कि विद्या थियों का अंग्रजी शब्द-ज्ञान उन ल्ेटित के शब्दों के पढ़ने 
से बढ़ जाता है जिनसे उनकी उत्पत्ति होती है | कुछ अध्ययन यह देखने के 
लिये भी किये गये कि किसी वस्तु का ज्ञान दूसरी परिस्थितियों में कितनी 
सहायता पहुँचा सकता हैं। आर० डब्लू० ब्रस | ने यह जानने को प्रयध्न 


कितना कप नाक तक ालाकक "अर कक गफवक एक कह पट कक कगार ह 2 30 लक _ताशर रत कगाप लीला रब पेय वचन शतततत 5 4: पलक ३७५१०५०५ 


* इलफलुयैन्स आँव द टीचिज्ञ श्राव फ़स्ट थीयर फ्रल् भाव द एकीजीशन आँव 
इजलिश व किवुलरो--!? स्टडीज़ इन द माडन लॉगवैज्ञेत्न टोचिन्ननस्यूयाक-मंकमिलन 
पृष्ठ १४६-०१७५९ ॥ ः 
..... १ दइफ़ोक्ट शव टाश्म श्रोव टू निज भ्रपॉन ट्रान्सफ़ रेन्स, जनल आँव एड्रवेशनल 
.. साइकॉलॉजी। भाग १८, नम्बर ३( १०२७ ) पृ० +१५९०१७४२ । 


_ आग १६, न० ३(११ ३३) ५० ३४३-६७। 





6 | रटने के लिये दिया गया । तीखरे का ४३ प्रतिशत समय रटने की विधि पर... 


([ /कम्डीशन्स शाँव ट्रान्सफर आँव ट्र मिश्च”-जनंल आॉव एतसमे रिंग्रेण्ट साइक्ॉलॉजी,. का द हा 








शिक्षा का स्थानान्तरीकरण देद७छ 


किया कि एक प्रकार के शब्द के रट लेने पर वैसे ही या उससे भिन्न दूसरे शब्दों में 
- संस्कार कहूँ तक स्थानान्तरित होते हैं| रटे हुए शब्द दो बार दोहराने के बाद 
नये शंवद याद किये गये तो थोड़ा ही याद हुआ, छः बार दोहरा कर नये शब्द 
याद करने की चेष्टा की गई तो अधिक याद हुआ, ओर बारह बार रटे हुए शब्द 
दोहरा कर नये शब्द को याद करने के प्रयत्न पर सारा याद्‌ हो गया। इस- 





दे प्रयोग्से यह सिद्ध हुआ कि यदि पहले की याद्‌ की हुईं बात मस्तिष्क में जैक... 


... से बेठ जांती है तो उसी अकार की बात बाद में याद करने में बड़ी सरलता - क्‍ 
“होती है। * .. 5: 


ग्राप्त ज्ञान! और “जीवन में कार्यान्वित करने की योग्यता! में कहाँ तक सम्बन्ध 
है? ई० बी० मूर ने एक स्कूल वी विभिन्न कक्षाओं पर यह जानने के लिये परीक्षण 
किया। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थी को को भिन्न भिन्न 
शिक्षा मिल्ली थी। 'मुर महोदय इस निष्कष पर 
पहुँचे! कि (१) ज्ञान का कार्यान्वित करने को 


शान! का “कार्यान्वित 
करने को योग्यता! से 


सम्बन्ध नहीं; रुचि, पर- 
भ्परा और विश्वास के अनु- 
सार उस थोग्यता का . कम 
. होना; ज्ञान की “व्याव- 


योग्यता से कोई सम्बन्ध नहीं तथा, ( ९ ) रुचि और 
परम्परा ओर विश्वास के अनुसार कार्यान्वित करने 
की योग्यता कम हो सकती है। मूर के परीक्षण से . 
यह सिद्ध हुआ कि बालकों को केवल ज्ञान ही नहीं: 





_ दारिकता! सिखलाना। देना है, वरन्‌ यह भी सिखलाना है कि वे उसका अपने 


.. दैनिक जीवन के क्रम में कहाँ तक उपयोग कर सकते हैं। 
... उपयु क्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि अजित संस्कार थोड़े था अधिक. 
.. अवश्य स्थानान्तरित होते हैं । कुछ परीक्षणों से यह भी दिद्ध किया गया है कि 
सीखने की विधि, वस्तु ओर सीखने वाले की रुचि 
पर ध्यान दिया जाय तो संस्कार भ्रत्याशित मात्रा 
में स्थानानतरित हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य... 
यह कि भूगोल पढ़ ने के बाद यदि शिक्षक बालकोंको 
यदह्द बतलाने की चेष्टा करे कि अपने भोगोलिक ज्ञान 


अजित संस्कार कुछ 
. स्थानान्तरित, रुचि और 
विधि पर ध्यान से देने स्था- 
नान्‍तर अप्रत्याशित मान्ना में । 


... को दैनिक जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है 


है तो अजित संस्कार अवश्य स्थानान्तरित द्वोंगे। इसी प्रकार अन्य विषयों 
में भी बालकों को सिखलाया जाय तो शिक्षा का संस्क्ृतिक महत्त्व बहुत ही बढ़. 
जायगा । किसी मनोवैज्ञानिक ने ठीक ही कहा कि किसी वरतु को डसी 


प्रकार पढ़ी जैसे उसे तुम अपने जीवन में उपग्रोग करना चाहते हो अथवा ० 


बच्चे वही सीखना चाहते हैं जो करना चाहते हैं।? ही 
. * संस्कार कैसे स्थानान्तरित होते हैं? 


शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि संस्कार कैसे स्थानान्तरित हो सकते 


४ ॥ 


तह 








है 
4०७५ 


दा रा .... सनोविज्ञान व शिक्षा 


क्‍  हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों द्वारा यह बतल्ाने की चेष्टा की 





पा है। थॉनडाइक ने अपने 'समान अंशों के सिद्धान्त!" 
कर ४ ध्थानाम्तराकर शा] विषयों द्वारा यह बतल्ाया हे कि किसी विपय छा पसरे शत 


|... की परस्पर समानता पर लिये सांस्कृतिक महत्व उन दोनों विषयों की परस्पर _ 


0 7 सिमर | ......._ समानता पर निर्भर करता है | थॉर्नडाइक के कहने 
: का तास्पर्य यह है कि कोई विद्यार्थी दो विषयों में समान रूपसे प्रथम -क्षणी ,. 


का इसलिये पाता है क्योंकि दोनों विषयों में बहुत से 'लमान अंश ( कॉमन है 


.. एलमेण्ट्स) हैं। यदि दो विषयों में समान अंशों का अभाव 'रहा तो एक 
.... के श्रध्ययन से दूसरे में कुछ भी लाभ न पहुँचेगा। उदाहरणाथः यदि कोड़े 


.. विद्यार्थी व्याकरण के नियमों को बहुत' अच्छी प्रकार रट लेता है तो यद्द । 


... ऋावश्यक नहीं कि वह ऐतिहासिक घटनाओं को भी ठीक ठोक स्मरण कर 


४ सकेगा, क्योंकि व्याकरण ग्रीर इतिहास के अध्ययन में समान मानसिक 


... शक्तियों की आवश्यकता बहुत कम है।यदि फोई व्यापारिक हीना चाहता 
... है तो उसे इतिहास से उतना लाभ नहीं होगा जितना कि अधशास्प्र से। इसी _ 

... अकार राजनीतिश्ञ के लिये राजनीति और तथा इतिहास का पढ़ना अधिक 
| उपयोगी होगा, न कि भौतिक अथवा रसायन शारुत्र का। धॉनसडाइक के 
.. सिद्धान्त के आधार पर बहुत से मनोवैज्ञानिक्रों ने स्थानाग्तरीकरण' के कारण ... 
... को समझाने का प्रयत्न किया है । | 


. जड का सामान्य का सिद्धान्त! (थियरी ऑव जनरज्ञाइज शन)-- हा 


जड़ ने अपने 'सामान्य सिद्धान्त! (थियरी आँव जनरलाइज़शन) के आधार रे 


पर स्थानास्तरीकरण की व्य स्वाकी है। जड़ का कहना ह कि व्यक्ति अपने _ हि 


अनुभव को जिस सीमा तक सुसंग/ठत कर उससे... 
.. सामान्य सिद्धान्तों के “सामान्य सिद्धान्तों को निकाज्ता है उस अनुपात 
.. सल्तिष्क में सुलंगठन पर में इसके अनुभव का अन्य परिस्थितियों पर सांस्कृतिक 


. स्थानास्तर निर्भर । प्रभाव पढ़ता है। उदाहरणार्थः कोई विद्यार्थी रसायन... 
.. प्रयोगशाला (केमिकल लेबोरेटरी) में कोई प्रयोग 


._ कर रहा है । प्रयोग के सफल दो जाने पर फल में निहित सिद्धस्तों को समझना... 
. आवश्यक है। जत्र तक इन सिद्धान्तों को वह ठीक से न समझ लेगा तब तक 


. ऐण्ड एस! फ़क्टर थियरी)-- 


.. उसके ज्ञान का सांस्कृतिक महत्व न होगा । सिद्धास्त को समझ केने पर सामान्य 2 
.._ स्थिति में उसके संश्क्रार अवश्य ही स्थानान्तरित होंगे । 


..'.. स्पीयरमैन का “सामान्य और विशिष्द अंश का सिद्धान्त” (जी' । 





प्रव्येफ विषय के अध्ययन में कुछ 'सामानप्र' और 'विशिष्ट' योग्यता की 


... आवश्यकता होती है। अतः स्पीयरमैन की धारणा है कि प्रत्येक विषय के 








परशेक्षा का स्थेज्ञानतरीकरण दो 


द ... अध्ययन में कुछ सामान्य योग्यता की वृद्धि होती _ 
“50. सामान्य योग्यता अधिक है ओर यह सासान्‍्य योग्यता व्यक्ति की हर 
स्थोनान्वरित । परिस्थिति में सहायक होती है। सामान्य योग्यता 
के साथ विषय के अध्ययन में एक विशिष्ट योग्यता 


की भी वृद्धि होती है। इल विशिष्ट योग्यता का सांस्कृतिक महत्व बहत ही... 


रु 


. कमन्है। अतः स्पीयरमेन के अलुसार सांसान्य योग्यता (जी फ़ौक्टर ऑर 
जनरल ऐबिलिटी) का ही सांस्कृतिक प्रभाव पढ़ता है। गणित, विज्ञान, इतिहास 
तथा आाचीन' साहित्य आदि विषयों को सामान्य योग्यता' की अधिक आवश्यकता 
होती है, पर संगीत, चित्रक्नरी आदि विषय 'विशिष्ट योग्यता! से अधिक सम्बन्ध 
रखते हैं | अतः गणित व विज्ञान आदि की शिक्षा का सांस्कृतिक महत्त्व अवश्य 

ही अधिक होगा | 


एल० डब्लू० वेब महोदय का कहना है कि उपयु क्त सिद्धान्त 'स्थानान्तरीकरण' 

के कारण को नहीं रपष्ट करते | वे केवल इतना हो बतलाते हैं कि कहाँ और 
किस प्रकार संस्कार स्थानान्तरित होते हैं। “यह 

 सम्तान विषयों में दो समझना कठिन है कि अंकगणित का अनुभव जहाँ 
स्थानान्तर । अंकों का सम्बन्ध नहीं वहाँ कैसे प्रभाव डालेगा। 


लेटिन का अनुभव भाषा के सम्बन्ध में ही संस्क्ृतिक 


महत्व रख सकता है, न कि यान्त्रिक क्रियाओं में ? *. 


..._ वास्तव में अभी तक कोई ऐसा सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किया जा सका है. 
जिससे विभिन्‍न विषयों के स्थानानतरीकरण की दीक ठीक व्याख्या 
होती हो, तथापि जो कुछ अब तक जाना जा चुका 


अभी तक स्थानान्तर का है वह शिक्षक के लिये बड़ा महत्त्वपूर्ण है। असन्वेषणों 


: « “वविधि  उस्े 
योग्यता सम्भव, किसी भी _ 
विषय के अ्रध्ययन से ऋरमवद्ध 
प्राप्त, अधिक से 
अधिक विषयों का अध्ययन, 


'+सफेकहला#/लतसछसताअत+> (रा /ा५५३४३५७४५)४४ ५ 


+ऐल० डब्लु० वेब--"ट्रान्सक्र ऑंब्‌ ट्रेनिज्ञ”?, एड्केशनल साश्कॉलॉनी, (१९४५) 





 डोक ठीक स्पष्टीकरण नहीं, 
अध्ययन की मनोवशानिक 
जीवनोपयोगी 


तक-शक्ति 
 श्रादश और रुचि का 


निर्णय करना शआ्रावश्यक, 
किन किन विषयों को 


के निष्कष की सहायता से शिक्षक अध्ययन की. 


बहुत सी समस्याश्रों को हल कर सकता है, तथा... 


वह अपने अ्रध्ययन-विधि में आवश्यक सुधार ज्ञा 


सकता है । उपयुक्त उदाहरणों से यहस्पष्ट हैकि.... 
थदि विभिन्न विषयों को मनोवैज्ञानिक विधि से 


पढ़ाया जाय तो बालकों में जीवनोपयोगी योग्यता 


आ सकती है। किसी भी अध्ययन की सहायता से हा २ 


बालक में क्रवद्ध तक करने की शक्ति उत्पन्न की _ 


जा सकती है। थॉमसन का कहना है कि पाव्य-वस्तु 
में अधिक से अधिक विषयों का रहना लाभ्प्रदहै। 


/+>+२#33२०॥॥८०+० कोट जरि नस सीकर भ 4०३७ फट पमेफ॑ता-+ कल +प नम, ०१५६००५६१४ ७१४३५ ह५०॥५२०००७॥//१३६०० कक सन्‍पक्षक+++४क३१५३, 


[स्किनर द्वार$ सम्पादित) अध्याय १९। 
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है न रे कम हे .... मनोविद्धान व शिक्षा 


शिक्षा रे विषय जितने अधिक रहेंगे विद्यार्थी में उत्तनी ही 
का ........ अधिक जीवनोपयोगी योग्यता मी आयेगी.। अप्येक ., 
... स्कूल को यह निश्चय. कर लेना ाहिये कि वह बालक को किस प्रकार का खंरकरि 
.. देना चाहता है। यह निशंय कर लेना आवश्यक है कि किस प्रकार के अनुभव 
.. अधिक उपयोगी होंगे। यह जान लेना चाहिये कि कीन से आदश, रुचि और 
.. उत्साह सबसे महत्वपूण हैं। इन सबको समझ लेने के बाद यह निश्चय कर 
.. लेना चाहिये कि निर्धारित उद्देश्य-प्राप्ति के लिये किन किन विषयों और कोशल 
में शिक्षा श्रावश्यक होगी । इस सम्बन्ध मं पेडो दी० झोराटा * का कथन बहू 
.._ उपयुक्त जँचता है। “यदि हम स्थानान्तर (ट्रान्सफूर) चाहते तो यह निश्चय 
.. करना आवश्यक है कि हम अपना कौन सा आदश, दत्ति, विश्वास और आदत 
..._ स्थानॉन्‍्तरित करना चाहते हैं और इस 'स्थानान्तर' के क्षिये हम कोन सी 
.. अध्यापन-विधि तथा शासन-सम्बन्धी निय्र्मों का अलुसनस्थ कहते है रहे हैं 
.. सर्वप्रथम शिवक को जानना चाहिये कि वह किस बात को दुसरे छेत्रों में 
. स्थानान्वरित करना चांइता दे। तब उसे अजुभव अब परीक्षण के आधार 
.. पर यह जानना चाहिये कि वह किस विधि का अलुसरण करे, इसके बाद उसे द 
.. क्रार्यान्वित करके दिखल्ाना चाहिये ।” ऊपर स्थान स्थान पर शिक्षक के करतव्य 
: पर संकेत किया जा चुका है | हे 
.... शिक्षक को थॉनंडाइक के इस कथन पर ध्यान रखन! चाहिये कि “किसी घिपय 
... को इस धारणा से पढ़ान। कि इससे अन्य विषयों की अ्पेत्षा छधिक मानसिक विकास 
 ) होगा गठात है।” वास्तव में मानासक विकास तो... 
.. मानसिक विकास किसी किसी भी विपय से हो सकता है। यदि ठीक अकार _ 
भी विषय से सम्भव, ठीक पढ़ाया जाथ तो कोई विषय किसी से घाटा नहा ्े 
 अकोर से पढ़ना आवश्यक, कोई किसी विषय के पढ़ने से विचारशील नहीं होता, 
. व्यावहारिकता पर ध्यान घरणू उसे दीक प्रकार से पढ़ने से विचारशील होता. 
"भर शावश्यक | ० है। जो कुछ पढ़ा जाय उस पर मनने करना आवश्यक 
बज है, उसके सिद्धारतों को जीवन की परिस्थितियों में 
.. लगाना आवश्यक है। यदि व्यक्ति यह न कर सका तो उसको शिक्षा का कुछ 
: भी सांस्कृतिक महत्व नहीं। यदि हम कल्ला पढ़ते हैं तो हमारा सारा जीवन 
ही सोन्दर्यमय होना चाहिये। यदि हम विज्ञान के विद्यार्थी दें तो उम्के सांस्कृतिक 
.. महत्व का तात्पर्य यह हुआ कि हमांरशा सारा इष्टिकोश वैज्ञानिक हो, हमारी 
रहन-सहन तथा बात-चीत आदि में वैज्ञानिकता का छुद हो 


हम सहायक पुस्तक 
2 >सोरेनसंन--सौं सकॉलॉजी पएड्केशन, अध्याय १७ | 
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ः ाक्क्षफर आन. # भि क्ः शैधर एहचशनतला श्यूडो साहरुए। गम 5 थर्मेढ़ि ॥ दाखचिर | 
. भाग । , गखजर ५ (१५३५), एृ"ट २७८, २८१ । मा 8 








रोकना भूलने का 'खबसे निकाल देना चाहता है जिससे कि बह सुखपूर्वक 
. अच्छ 5 उपाग्र। सो सके ।पर जितना ही वह चेष्ठा करता है उतना 
जज . ही वह असफत्र होता है। आते छुये विचारों को 
... आलाने का एक मात्र उपाय यह दैक्षि उन्हें आने से रोकाही नजाय | कुछ देर... 
|... आद इन विचारों की शक्ति अपने आप क्षीण- हो जायगी भौर वे साथ छोड़ देंगे ।... 


पा कक 


सहायक पुस्तकें 


_ १--उडबथ--साइकॉलॉजी, श्रध्याय १४। 
.. २--डम्बिल--क्ृण्डामेण्टल्स आँवु साइकॉलॉजी, श्रघ्याय १०। 
.._ ३--उडबने--द्य मन नेचर ऐण्ड एड्रकेशन, अध्याय ९ | / कम 
... ४--मायसे--टेकटट बुक आँव ऐक्सपेरीमेण्टल साशकॉलॉजी, भाग १, अ्रध्याय १२ १80 200. 
. ५--धॉमसन--ईन्स्टिक्ट, इन्टेलीजेन्स ऐण्ड कैरेक्टर, अध्याय श्ड।_ . 
. ६--गेदूस--साइकॉलॉजी फ्रॉर स्टूडेप्टस ऑँवु एडकेशन, अध्याय १ २, १५ | 
_ ७->-स्पीयरभेन--द ऐबीलिटीज़ ऑब मेन, अध्याय १६। 
य--मैग्डूगल--ऐन आउटलाइन आँव्‌ साइकॉलॉजी, श्रध्याय १० । 
९--.,वैलेनटाइन--ऐन इन्ट्रोडक्शन ढ ऐक्सपेरीमेण्टल साश्कॉलॉजी 
+... १०-- व्‌र--ऐस इल्ट्रोडक्शन ठ साश्कॉलॉजी आऑँव एड्डकेशन, श्रध्याय ३ । 
_११--बॉल्टिन--ऐंजी डे साइकॉलॉजी फ़रॉर टीचर्स, अध्याय, १८ | 
.. १२--वर्गसल--मेटर ऐण्ड मेमरी । रा! 
 १३--जैम्स--प्रिन्सीपुल्स ऑव साइकॉलॉमी, अध्याय १६। मा 
१४--नन, टी० पी०--एड्रकेशनः इट्स डेटा ऐण्ड फ़रूद प्रिन्सीपुल्स, भ्रध्याय ५५। - 
....  १५--डैविड केनेडी फ्रेंसर--द साश्कॉलॉजी श्रॉव एडूकेशन, अध्याय ६ | 
.. १६--सोरैनसन--साइकॉलॉजी इन एंड्रकेशन, अध्याय १३। 
. १७--रटट ऐण्ड ओकडेन--मांडन साइकॉलॉजी ऐण्ड एड्रकेशन, अ्रष्याय १४। 
... श्य--पीयर-रिमेंस्बरिज्ञ ऐण्ड फ़ॉरगेटिज्न । 
.. २९--एफ० वाट--रकॉनॉमी ऐण्ड ट्रेनिज् ऑवु मेमरी। 
5 २०--रस्क--एक्सपेरीमेण्टल पएड्केशन । 7 5 हा 5 हा मम 
..._ २१--मॉगन ऐण्ड गिलीलेण्ड--ऐन इन्‍्ट्रोडक्शन ढ़ साइकॉलॉजी, श्रध्याय १०। 
.... २२--सरयू प्रसाद चौबे--सामान्य मनोविज्ञान, भ्रध्याय २०। ० 
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000 0#फर "0१४४८ 













../.ै. शक्तिनहीं; वरनू मानसिक क्रिया है। कोड क 
ग्रवधान मानप्तिक क्रिया, लिये हमें अवध्यान की आवश्यकता होती 
शान प्राप्त करमे के लिये अवधान दी देने से हमसे विभिन्न वश्तुओं का जाम 
. अवधान की आवश्यकता, होता है। अ्रत; किसी चहतु का. शान प्राप्त करने के 
चेतना को किसो बरए पर  लिये...अवधान की...आवश्यकता होती है। जब तक 
रत ते रहते हैं तथ तक कि 


ही लिभ७. ५,५५७, ३४०/६३३॥०/३०६०५॥ यो, 


कवर्स 


न] न 































पर हमारा अवधान 





2 का!म जा हमर मत का, १: 54५५० 


में ही दम ..हस क्रिया से « 

॥] (कॉन्शसनेस) फो किसी बहुत विशेष पर कबिित 

( करते को अवधान कहते हैं । हमारी चेतना की पर्तु 
। हम वातावरण की विभिन्न वस्तुओं. 








| शो! ] टी 















को एक साथ ही देखते हैं समो: मंकार के 
फूल देखते हैं। पर... यहाँ यद्द ध्यान देने की बात है कि हे समय हम एक हो _ 


खते हैं। जिस ओर हमारी चेतना केन्द्रिव होती हैं उस पर हमारा 





,तह/ 2४० ४४८७ ०५४॥६३३१८९१ ७४ २३० फकाक पकी॥/ के ६०३%१३५॥७१७/०३२१११०८५१३ै०० दे, ४.४३. न है. +भ 4३४8): * लि. कक, 





लकी टय जता कह प्सन२8५।आ)क आई 7३० 


) अवधान पड़ता है । बाग में अनुभव करता कि विशिन्न प्रकार के फूल हम 


एक साथ ही देखते हैं अमात्मक हो रे पर 
ई फूर्तों पर 


| 












































अवधान, रुचि पा ' थकान क्‍ द क्‍ 
.. से मिलता है। किसो-जजस्त पर हमारा अवधान चेतना के केन्द्रित होने से होता . 
रे हे जप लॉयड सागुन चेदना के दो भाग करते हैं:-जंन्द्वीय_ (सेन्ट्रूल) ओर तटीय 

. (मोर्जेशिल). जिस समय हमारा अवधान गुलाब पर रहता है तब हमारी 
(चेलना--युल्ाब-पर--केन्द्रत-स्हली-है, पर चमेली व बेला इत्यादि फूल इमारे 
तटीय-चेतना के अंग रहते हैं। इसीलिये हम अपना अवधान उस पर भी तुरन्त 
दही डाल सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हमारे केन्द्रीय गरतटीय 
। चेतना को विभाजित करने की कोई निश्चित रेखा नहीं है। जो विषय अभी... 
.... बेन्द्रीय अर्थात्‌ स्पष्ट चेतना में है वही तटोय अथवा अस्पष्ट चेतना में चला ..... 
. जा सकता है। इप्तीलिये तो एक कण में बारी बारी से हम गुल्लाब, चमेली व _ | 
बेल्ला इत्यादि सभी फूल देख लेते हैं। कहने का तात्पय यह कि अवधान का... 
. विषय बहुघा बदला करता है ओर अवधान का विषय वही है जिस पर हमारी 
चेवना केखित हो।.. | गा 
.._ अवधान की क्रिया से हम किसी वस्तु को साष्टतया समकने में सम्थ ५ 
. होते हैं, क्योंकि हमारी चेदना उस पर केन्द्रित हो जाती है |»दिचनर... का हे / 
कहना है कि अनधान को समस्या किसी विप्रम के | 
... अ्रवधान में प्रयोजनता, रुष्ष्ट झप से समझने से है। डम्विल * कहते हैं कि / 
. अवधान और रुचि से अवधांन का तात्ययं “एक वस्तु को छोड़ कर दूसरे| » 
... धनिष्ठ सम्पस्ध । 5. पर चेतना को केन्द्रित करने से है ” अतः अवधान/ 
8 2 5 * में प्रयोजनता का आभास निहित रहता है. 
. पैग्डूगल भी कहता है 'अवधान किसी वस्तु के ज्ञान प्राप्ति के लिये मन की) 
.. ग्रयोजनास्मक प्रवृत्ति है। जितनी ही इढ़ता के साथ हम किसी चस्तु को देखना; | 
. सुनना या समम्दना चाहते हैं उतना ही अधिक हम उस वस्तु पर अवधान | 
देते हैं ।”। हम किसी चह्तु को वर्षों देखना, सुनना या समझना चाहते! 
. हैं? स्पष्ट है कि हम अपनी स्वाभाविक अथवा अर्जित इच्छाओं से वशीभूत | 
.. होकर किसी वस्तु विशेष पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। इमारी कर ये 
मूलप्रबृत्तियों आदतों अथवा स्थायरीभावों से निकलती हैं। आदतें ओर # 
.. स्थायोभोव रुचि के ही कारण ब कहना न होगा कि अवधान ओर हु | 





















े ह्वें। 
रुचि से धनिष्ठ सम्बन्ध है। है रे 
हैं जिसमें हमारी रुचि होती है। 


-अवधान के विशिष्ट गुण(स्पेशे ररि अटेन्शन 
अचधान के वास्तविक स्वरूप के समझने कशशये उसके कुछ विशिष्ट गुणों 
को समझना आवश्यक है। ये गुण इस प्रकार हैं: पा 
+ डॉम्विल--द फ्रण्डा[मेण्टल्स शव साइकॉलॉजी, अध्याय १५, पृष्ठ ३१५। हे 
१ ऐन भ्राछटलाइन आऑवु साश्कॉलॉजी, अध्याय ९, एष्ठ २७१-१७८ 


आम आ 0-५, ४ कं 
रो पड 
का 








कि 0० ०2७०७070.. 













कल 2 ए" 


मठ।विज्ञान व शिक्षा 









का भाव निदित रहता है । जब्र दम पक्रिटी आओ 
ओऔर मन दोनों से परिक्षम करना होता है । 
पढ़ने से हमारा मेरुदण्ड बहुधा पहले से कुछ 


गे |ै। मानसिक शारीरिक परिश्रम 


४5 ५८ के औ 0 न 2०:८8 अब हैँ 6 पाकर ं# कारक ५ ६ ३ है ० 
हर "०५३९७ +० हि &॥हप कर2०१ रर 8० 30 %7 के ५१ ५ ६4 पपकाकर '080%/#क ललकछ-॥4/५७/५१३१ ३४ कफ हक 2ह दे 60070 ०0४४४ )7४/१ हि 
ज्ञान बूककर प्रयत्न के से का स्तक ््‌ रे की सावन गि थ्‌ से हों जाता 
प्सु (९६७०० ३#। ल्‍.. ् है) 
/मक १०.२०७४४७७ 40020 2. न ४०५०४ क-#०॥३0॥४क॥हदकर०७५५/८५ ० ह ) 


में अधिक मासिक शक्ति, _है। किसी विषय की ओर ध्यान लगाने में हमें कभी 
चेष्टा. कभी जान बूककर अयत्न करना पड़ता है। जानबूछ 
प्रयत्न करने में अधिक सानसिक शक्ति व्यय होती 


कक क/क१4 कि 7) ६३१४ ७0 करता और का ॥॥२मकरश्रन्‍्लॉकिनी कक जल न मल 




















का प्रभाव, ध्यान देने में ) कर अयत्य करने के हे के 
,।... १ह। जिधर हमारा ध्यान रंबतः चला! जाता दे उससे 


है कि दर्मे कुछ पता 




















उसका ध्यान पूर्ण रू ओर नहा है । झतः शिक्षक जो बार 
बैठने के लिये कहना पढ़ता है। यो कासीघे न 
की अ्रश्नफाता का ही ग्ोतक दें । यदि अध्ययन रुचिकर होता 


- दुत्तचित्त करे खुनता । किसी वस्तु पर ध्यान देने के समय व्यक्ति में । 
दा आ जाती है। अंतः ध्यान देने के लिये हमें कियाव्मक झुद्रा में ही 


खार..पर लेद कर पढ़ने: लखने में हम अपने ध्यान को पूर्णतः पृकाम 
ध्यान को एकाग्र कर अपने अध्यापन-कार्य को अधिक 
'जुक बैठने को सुविधा रहते हुये भी रवभावतः खड़े. 










कै 










































ओरल 4१६, 


नल! विदित रहती है ५ सती 
वरतु की शोर 


ऊपर हम संकेत कर बुरे हैं कि ग्राज्‌ में प्रयो 


 अयोजनवश ही हम किसी भोर ध्यान के 



































पा मल के दम नी, मे अधिक 
प्रयोजनता की अगलता से 'पूर्ति की: ,आशा दिखक्षाई देती है, 








झोर आाकथ पंत होते हैं 





क्‍ न ८ 2 यान का केन्द्रित हीना, 


2 ; द ह | सेद हे | पहला व्यकिति कचिता में अपना हरा ध्यान केग्द्रित कर देता । 









कम पर 

























. आअवधान, रुचि ओर थकान मा 
(2+फू न कोई लघप श्ज रेजता है उसमें निश्चय दूसरों की अपेज्ञा चित्त को एक्राग्म 
“काने की >प्रधिक शक्ति होती है | ध्यच की अस्थिरता तो चरिन्रविद्ेनता का... 
लक्षण माना जाता है। जिनके जीवन में कोई उद्द श्य अथवा क्ष्प नहीं होता वे | 
..... अपने ध्यान को किसी विषय पर सरलता से केन्द्रित नहीं कर सकते । ऐसे हे 
.._ अ्यक्ति अ्रस्थिर ओर अव्यस्थित चित्त के होते हैं । ह हा 





_.. जिस बालक में ध्यान की एकाग्रता का अभाव हो उसे उसकी योग्यताजुसार 
_ कोई ऐपवा कार्ग्ने देना चाहिये जिसे वह सरलता से कर सके । इस प्रकार ध्याव 
ः केन्द्रित करने को डसकी आदत पड़ जायगी । 
. ध्यान की एकाअता के लिये (यदि शिक्षक अथवा अभिभांवक उसे किसी ज्ञीवन 
योग्यतानुतार कायं।  लिष्य की ओर उत्साहित कर सके तो उसके चित... 
की अस्थिरता दूर हो जायगी और बह सचरित्र 


हो जायगा। के 07००८(/०० ८८७० ग क्‍ 
(३ ) विश्लेषणात्मक शबृत्ति ( एनल्रिटिक ऐटीच्यूड )-- 


अवधान में व्यक्ति की विश्लेषणस्मक प्रवृत्ति होती है। वह वस्तु के विभिन्न . । क्‍ 


हे हर वह शब्दावलियों की विशेषता, अज्ुंकार, रस आदि... 

... थ्यान में विभिन्न अंगों का. पर पहले विचार करता है।* पूर्णतः ध्यान नदेने | 

.... अखूच्मतम श्रध्ययन । .. ।वाल्ना व्यक्ति कठिन शब्दों का अर्थ जानने की चेष्टा 
दे ! कर कविता का साधारण अर्थ जानने का प्रयत्न. 


करता है। ये दोनों क्रियायं विश्लेषणात्मक हुई, पर दोनों में मात्रा का 


. (४) संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति ( सिन्थेटिक ऐटीच्यूड )-- हा 
... विश्लेषणात्मक क्रिया के बाद अवधान में संकोपणात्मक श्रतृत्ति आती है। 


पल] 


. जब तक संक्ृषण नहीं कित्रा जाता तब तक विश्लेषण का उद्देश्य ही पूरा 
कु आए शक ४ आप 70007 20% 222: . जहों होता। अतः हे ० ये दोनों क्रिया: मिस 
.... नहीं होता। श्रतः ये दोनों क्रिय्रायं भायः हमारे... 








.. संक्षषण बिनों विश्लेषण मन में साथ ही साथ चलती हैं कविता केविभिन्न 
. ज्यथ-। रा गम अंगों के विक् पण के साथ हम उसका एक सुसंगठित - 


ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी बिघय का । 


जान अवधान में निहित विश्लेषणात्मक और संकषणात्मक क्रिया से होता न 






(४५ )अस्थिरता ( शिक्रदिज्ञ नेचर )-- 9 
स्थिरता अवधान का एक विशिष्ट गुण है। किसी एक विषय पर ध्याव 








उलसिकाक ०7 जे 


.. एकामग्न करना कठिन हुआ करता है। एकाग्रता की शक्ति.-बैयक्तिक तथा विषय 
को भिन्नता पर निर्भर करती है। कुछ जोग दुसूझें 
अस्थिरता विशिष्ट गुण, की अपेक्षा अ्रधिक देर तक किसी विषय परे ध्यान 





. चैयक्तिक भिन्नता पर | एुकाप्र कर सकते हैं।बआाकक चब्चक् स्वभाव के होते 


0) . मिलने पर सबकी च्चलता 
४ समान] 








.. निर्भर) विषय की शुरुता, हैं।अतः उनमें अवधान को शक्ति कम होती है । विषय... 
.. सरल विषय पर ध्यान की गुरुता पर भी अवधान की मात्रा निभर करदी है। 
. अधिक देर तक नहीं। सरल विषय पर ध्यान लगाना बड़ा कठिन है । यदि एक... 
+० 2 ला _.... बिन्द पर ध्यान लगाना हो तो बड़ा कठिन जान पढ़ता 
. है। मन इधर उधर दौड़ता है। ऐसा करना एक साधना को बात होती है। इसी 
. फ्रकार की जाना के कक बा के बल पर जाद दिखल्ाने वाले अथवा दिव्य इष्टि वाले 
अपने प्रयत्न मे सफल होते हैं। यदि विषय में कुछ विशेष समभने की बात न 
.. हुई तो उसमें ध्यान कगाना कठिन होगा। कच्चा का तीज विद्यार्थी जय पाठ याद 
.. कर लेता है तो उसका मन नहीं लगता भौर मन्द बालकों के अध्यापक से,प्रश्न 
पूछने पर मन ही सन खी: | 2०] 

















|... चाहे विषय सरल हो या कठिन, पर <से समभने में अवधान को 'दम्चलता 
.. सकती नहीं। किसी विषय के समझने के किये हमें उसके विभिश्ष अंश. पर 
५ .. ध्यान देना होता है। हम विहलेपण के सद्दारे विपय 
... अ्रवधान की चब्चलता को विभिन्न अंगों में बॉट लेते हैँ भ्रौर बारी बारी से 
-.. रुकती नहीं, कठिन विषय के प्रत्येक पर ध्यान देने का प्रथव्न करते हैं। अतः यदि 
॥ हर चार घण्टे एक विपय पर कार्य करता रहा तो 
.._ इसका तात्पर्य यह नहोंगा कि बह चार धरे पक 
.. ही बात पर ध्यान क्षगाये रहा। बात यह है कि 
एक अंग पर ध्यान देने के बादु उसका ध्यान सदा दूसरे पर जाता रहा। इस 
. प्रकार उसका ध्यान क्रिया के काल में अस्थिर ही रहा है। बालक कठिन विपय 
| पर ध्यान नहीं लगा सकता । अतः थोढ़ी देर कार्य करने के बाद उसका ध्यान 
| चब्यत्त दिखल्ाई पड़ता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वाहतव में उसका ध्यान 
उतना ही चंचल है जितना कि किसी प्रोढ़ का। इस बात का प्रमाण किसी प्रोड 
को उसकी योग्यता के परे किसी विषय के अध्ययन के दिये देने से मिल्न सकता 
हे ४ विषय के भाने पर किसी भी प्रोौढ़ का ध्यान चैचल दिखक्षाई पह 
सकता है । 












मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध किया जा शुका है कि कम से कम तीन 


सेकणड भर अधिक से अधिक पद्ठीस  सेक्ाड तक हो किसी विषय पर ध्यान 


केन्द्रित किया जा र 


विपः '# कहे आल लि हमे ।+ मत: 


साधारणताः .. पाच-ब: विषय के 

















प्जुत एक विशिष्ट अंग ले हैं। पश्ची 
- मान कि ४४ व्रत; प 








पा मम व कब 
दा आय 7 3 अहम जी । । 
$ -  बिचलितं।... . ७ का काम द्वोता है। साधारणतः पाँच-छुः सेकण्ड के 
हे 3 ला .... बाद ध्यान विचलित हो जाता है। 
:... ३--अवधान के प्रेरक (इनसेन्टिव्‌ ज्ञ फ़ॉर अटेन्शन) 


किसी वस्तु की ओर हमारा ध्यान दो कारणों से आक्ृष्ट होता है : अल्तरंग रे 
ओर भहिरंग। इन दोनों को विभाजित करने के लिए कोई निश्चित रेखा नहीं... 
 है। वस्तुतः बहिरंग को.उत्पत्ति अन्त रंग ही से होती है, पर समझने की सुविधा... 


की दृष्टि से हम दोनों पर पृथक पृथक विचार करंगे | 


अन्तरंग प्र रक : रुचि पा 
विघ्रम का कहना है कि 'रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी अनुभवर्स 


दलित होकर-उसे जारी रखना चाहते हैं।! विधम की उक्ति से हमें अ्रवधान 
शोर रुचि का सम्बन्ध बहुत स्पष्ट दिखलाई प 
रुचि छिपा हुआ अवधान, है । मेग्डूगल भी कहता है “रूचि छिपा हुआ 
चि - क्रियात्तक प्रवृत्ति, अवुधान है ओर अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है। 
... रुचि से प्रयोजन सिद्ध ।. अवधान ओर रुचि के लिंये मस्तिष्क को किसी वरतु.. 
आप के प्रति इस प्रकार संगठित होना आवश्यक है कि. 
वह वर्तु के विषय में सोच सके | यह सोचना ऐसा हो कि वस्तु के प्रति 
ऐसी इच्छा उत्पन्न हो जाय कि उसके लिये कुछ न कुछ क्रिया चत्नती रहे ।? * 
.._ रुचि की क्रियात्मक प्रवृत्ति का समर्थन ड्रोवर महोदय इस अकार करते हैं “रूचि 
किसी प्रबृत्ति का क्रियात्मक रूप है।”” इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रुचि 
अवधान का अन्तरंग कारण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रुचि ऐसा संवेदन है 


।३७॥५०+ ३३१४४०%%०%:+५५/९५ ७३ 
१७३४+६/७५५३-॥/९४१५:४५४7 


४ जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है | रुचि होचे-सेकार्य बड़ी सरलता से किया /-. 


'+0#«0]8% 8७:०५ ५५#१ऐ 


.. ज्ञा सकता है। कठिन कार्य भी सरल लगता है। किसी कार्य में हमारा ध्यात्न “2 

हे हर रुचि के कारण ही लगता है । 22 क्‍ 
.._ रुचि के भेद 
मजात रुचि-- हा ् 


किट्सन कहता है कि “रुचि कोई ऐसी रहस्यमयी प्राकृतिक शक्ति नहीं... 
. समभानी चाहिये जो कि जन्मे के साथ सदा के लिये निश्चित हो जाती है। . | 
; ..... रुचियाँ व्यक्ति की ऐसी वृत्तियाँ हैं जिनसे उसकी आदतों... 
.. रूचि प्राकृतिक शक्ति नहीं, का धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। किसी वस्तु में रुक्ति.. 
क्‍ तों से घनिष्ठ सम्बन्ध, रखने का तात्पय उस वस्तु हे अपना आत्मसात 
.. किसी वस्तु | अ्रक्ती को करना है।” डयूई भी कहता है कि “क्रिया द्वारा. 


हे 3ेजनजअकके नमक! 











“००४८ पैन औउथ्लाइन शभाँव साश्कॉलॉजी, अध्याय १, ए० २७७। 
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मनोविज्ञान व शिक्षा 





































आत्मसात कर देनां रुचि, अप्रने को किसी. वस्तु से. अांस्ासात कर देने का 
मूलप्रवृत्तिजन्य.. रचियाँ प्रयध्ष सच्ची -रुखि है ।! इन बद्धूरखों से दशा इस 
क्‍ ......... निष्कर्ष पर पहुँच सबते हैं कि रुचि के दो भेद 
ा रा होते हैं :--जन्मजात ओर अजित । मूत्रप्रवृ त्तिजम्य 


अ/0 कप अक्-कक/ ९२१७० ५7 ह२९ कक 6 ५०॥००९१४ 
ु 


रुजियों को जन्मजात कहते हैं | हमारे खाते-पीसे की रुचि अथवा कषक्षकों की द्रोढ़ने 


रा े--4०००१$ कु लएक *रि मेक 


भागने, लड़ने व खिल्लाने की रुचि जन्मजात दे। रुचियाँ इस्द्रियजन्य ज्ञान से 
सम्बन्ध'रंखती हैं। मूलप्रवृत्तियों और सामान्य प्रवृत्तियों की क्रियाशीज्षता से 
_ हमें कुछ विशिष्ट वहतुए रुचिकर लगती हैं। माँ की रुचि अपने पुत्र में है। 
] बिल्ली की रुचि चूहे में होने से वह बिल के पास चयके से छिप जाती है। कु 
की रुचि खरगोश में होने के कारणं वह उसके पीछे काड़ी काड़ी दोड़ता है। संप 
की मेढ़ कों मे होती है। इसीजिये कभी उन्हें निगकतने के लिये वह कूग्ये अथवा 


पाती के गड़दों में चलना जञाता है 
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'वरिक भावना श्रों से लो-रुजिय्ाँ उत्पक्ष होतो हैं ये 
अर्थात्‌ भाव-प्ंवेदन से उत्पन्न सचियाँ अजित कही. जा. सफती 

हैं। जन्मजात रुचि से दी श्रजित रुचि उत्यक्ष होती 

आन्तरिक भावनाभोों से है।उदाहरणार्थ: डाक्टर की रोगी में रुचि अजित 

. उत्पन्न जन्मजात रुचि से दी है। इस अमित रुचि का शांधार उसकी भ्रार्म-गौरव 
_ अर्भित की उत्पत्ति, अर्जित सम्बन्धी जन्मजात रुचि हो सकतो है श्रथवा श्रपनी 
... रुचि के कारण किसी किसी स्वाभाविक रुचि के पूण करने लिये बढ रोगी 
.. विशिष्ट बस्तु को भर ध्यान. में रुचि रख सकता है। व्यक्ति, अपने "जल रस 
. आकरषिते।.. केकारण किसी विशिष्ट वस्तु को भोर आकर्षित 
न होता है। गाढदीवान अपनी अर्जित रुचि के कारण 
. ही तुरन्त समझ लेता है कि गाडी की कोन पहिया बिगढ़ गयी है। अर्जित 


रुचि के ही जारण घड़ीसाज समझा जाता है ऊिघड़ी का कौन सा भाग बिगड़ 
भा हि 5 आह रा 


जिस वस्धु में-रचि होती है उस भोर हमारा ध्यान क्‍ शीघ्र आः कपित हो 


१0 व्‌ /भ ० 
4४ ३८ है ० ध ही हे ॥00#0/04४/४॥०५॥ ॥ ००७ 


































है 





जाता है। रुचि न होने से वस्तु की ओर हम अवद्देश्न। को. इृष्टि से देखते हैं 


(8/0#00५ ५२" 





जम हे 


>मााक॥रकारकाक कक नव चलाए कशिकिीए 


ही उठ कर चले 


8०००-१० अपर कथकारमपरकपमपमपरप नर 
4 धथ०-ऋ-नम६... आन: कं. ह 





| 3० जोड़ना। 020 न मान कौजिये, विज्ञान पढ़ने में बालक की रुचि नहीं 
.. सम्भावनाओं की ओर संकेत करते हुए भावी जीवन में विज्ञान की । , रा 


|... पर उसके सामने प्रकाश डालना चाहिये | बालक अपने आवबी जीवन से 
।...._ रूचि रखता है। अतः विज्ञान से उसकी रुचि हो जाना कठिन नहीं रद 


...पूव॑वर्ती ज्ञान से सम्बन्ध 


|... नई वस्तु में रुचि नहीं रखता | उसकी रुचि पुरानी वस्तु में दिखलाई 





का फा++ अबक अकडेड पल 5 3 नि 
"का सर: ककानिट। 7 डकककान पक्पपटपंट पर ५ २० 2-० ५० जब: “मकर: 


हर तो वे शीघ्र समरेंगे, क्योंकि बेर, आस ओर फामरूद आदि वस्तुओं में उनकी 
... कुछ रुचि है । इसी प्रकार यदि 'जलवायु का थि छिसी देश पर अभाव समक्काना 
है तो बालकों के वातावरजा से प्रारम्भ करना चाहिये, क्योंकि बालक अपने 
. बातावरण से अधिक रुचि रखता है। यदि हम प्रत्येक पाठ को बालक की. 

स्वाभाविक अथवा नैसर्गिक रुचि का अंग ब्रना सके तो शिक्षा की सारी. 


.. के शिक्षा-सिद्धाग्त का प्रतिपादून इसी आधार पर किया गया है। 

































अवधान, रुचि भौर थकान. आम 
जाने लगता है पर रे रेल्षि के रहने पर पढ़ाई में साधारण चिधन भी उसके लिये ये 
सक्या हो जाता है। अतः हरएक पाठ का सम्बन्ध विद्यार्थियों की रुचियों से 
जोड़ना आवश्यक है। उदाद्रणार्थ: यदि “जोड्-बाकी? के प्रश्न बेर, आस 
अ्रथवा अमझूद आदि पदार्थों की सहायता से, बालकों को समझाया जाय _ 





उनका _। 


समस्या बढ़ी सरलता से हल हो ज्ञाय |... 
रुचि का विकास 


..झुसि का विकास कुछ बातों पर निर्भर होता है। पहले, व्यक्ति सबसे अधिक / 
रुचि अपने! में रखता है। अतः यदि किसी अरुचिकर विधय का सम्बन्ध 
बालक के 'अपनेपन' से स्थापित कर दिया जाय . 


. अपनेपन! से सम्बन्ध तो उस विषय में उसकी रुचि उत्पन्न हो जायगी। 





है, तो उसमें उसकी रुचि उत्पन्न करने के किये उसकी . 


जिज्ञासा * प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए हम कह खुके हैं कि बालक किसी 


पड़ने वाली नवीनता से होती है । पएुकद्स नये 

.._ बालक की रुचि पुरानी विषय में उसकी रुचि कभो नहीं हो सकती। अत 
. वस्तु की नवीनता में । नये विषय को उसके पूव॑वर्ती ज्ञान से सम्बन्धित 
जरा 






अवधान के बहिरंग प्रेरक 


(१) उद्दीपषक की तीब्रता ( इन्ठेन्सिदी ऑव टिल्मुलस )-- पल 


. हम [/ध्यान केवल रूचि से ही ऋवर्दित नहीं होता। रुचि न होने पर 


















है. 5 .. मनोविज्ञान व शिक्षा 


.. भी हमारा ध्यान किसी वस्तु की ओर आकर्षित हो ज्यता है। टीन के छुत 
द 7 पर ब्ंगूर के कूदने की तीतर ध्वनि से लेखेक का ध्याथ 
.. सद्दीपक की तीजता लिखने से हटकर एकदम उसी ओर आकर्षित हो 
... रुचि न रहने पर भी ध्यान गया । मेले अथवा सडक के शोरग॒जा से किसी का 
. आकर्षिे।.. ध्यान आकर्षित नहीं होता, पर क़ची ध्वनि से 
हो हक दा विज्ञापन करने वाला सबका ध्यान आकापर्त कर 
ः जेता है । दर्पण में अपनी ही सूरत को असम से चोर समझ लेने के कारण 
.._ श्यामा “चोर-चोरों चिल्ला उठी-+-उस्तकी ध्वनि से मुहत्ले में सोने वाले सभी 
.._ ज्ञाग उ3 । हर समय रोने वाली आद्या किसी को आकर्षित नहीं करती, पर. 
. . जब कुत्तों को देख वह खिला उठती है तो सभी कान खड़े करके _पूछते हैं क्या. 
' शा क्या हुआ ?? इस प्रकार इम देखते हैं कि उद्दीपक को तीबत नत 
न रहते पर भी हमारा ध्यान तुरस्त आाकापत हो-जाता है । 



















[डद्दीपक की तीत्रता की अपेक्ता अधिक आकॉपत कर सकता है। हर 
«| ध्वनि करने वाली ऑटे की कल हमारा ध्यान 
 छद्दीपक के परिवर्तन से | उतना प्राकर्तित नहीं करती जितना कि उसका थका- 
ध्यान-भश्राकंषण ।.._. | यक बन्द हो जाना। श्रथांत्‌ उद्दीपक की श्रधिकता 
ः ५ से उसको आकर्षक गुण नष्ट हो जाता है | घड़ी की 
.. टिकटिऋ बन्द हो जाती है तो हमारा ध्यान उसझे बन्द्‌ हो जाने पर तुस्त 





/ 
जिन, 


. अल्ता जाता है | कुशल वक्ता वा शिक्षक ध्यान भ्राकपित करने के लिये भावा- _ 
जुसार घीमे स्वर से भी बोलता है ।यदि भावावेश में उच्च स्वर से बोलता 

. हुआ वक्ता बीच में घोमे से कोई भाव व्यक्त करता है तो उसके उद्ार 

. श्रोताओं के हृदय में घर कर लेते हैं । कदाचित्‌ पाठकों का ऐप़ा अनुभव. 

. होगा। इस प्रहार उद्दीपक में होने वाला परिवत्त न भी बड़ी कुशलता से हा 
ध्यान आकर्षित कर लेता है । न 


(३) नवीनता ( न्‍्यूनेस )--- 


... वस्तु की नवीनता भी ध्यान आकर्षित करने में सफल्न होती है। मुझे 
.._ रखने वाला व्यक्ति जब मूं छ मुढ्ीं कर आता है तो उसे देखने पर सबसे पहले 

पक हमारा ध्यान उसकी मु छ पर ही जाता है! बेचारा . 
.. विषय या विधि की नवी- रामनुग्रह किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं कर 
.. लता ध्यान झ्ाकपित करने पातों, पर जब स्वच्छता से नये कपड़े पहचा कर 
के लिये आवश्यक । . ह .. आता है तो सभी लोग उसकी और रेखने करते 
हैं। नित्य घोती व कु में स्कूल जाने वर्षा बालुक 




















अवधान, रुचि और थकान... ््रररः़ . छक$ | 


लिये कहा गया। इस, प्रयोग में देखा गया कि परिणाम पहले से कहीं अच्छा 
था । इख बार वह प्रत्येक काय में दर दृष्टि से अधिक सफल रहा ॥ इस 

प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि एक समय हम एक ही विषय पर ध्यान दे 

सकते हैं | पाठक ऐपा प्रयोग स्वयं करके देख सकते हैं । 


की न 


 ६--अवधान का विस्तार ( स्पॉन ऑँवबू अटेन्शन ) 





कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कि यदि हम एक समय एक ही वस्तु पर ध्यान... 


दे सकते हैं तो सेज पर रखी हुई पाँच-छुः पुस्तकों को हम ए हक 
देख लेते हैं श्रथवा मेंदान में तीन-चार बालकों को... 

कुछ वस्तुओं को एक / खेलते हुए एक खाथ ही कैपे देख लेते हैं ? बात यह 
इकाई में देखना व्यक्ति के) है कि व्यक्ति सुविधानुसार पाँच-छुः वस्तुओं की एक 
लिये सम्भव, यह शायु ही इकाई बना कर उन्हें एक ही बार देख सकता 
और मनोंविकास पर निर्भर, "है | कितनी वह्तुओं की एक इकाई बनाई जा सकती 
चार-पाँच बस्तुयें देखना, है यह वैयक्तिक भिन्नता धर्थात्‌ आयु और मो 
आठ ध्वनियों सुनना, भ्रायु विकास पर निर्भर रहता है। परोक्षण द्वारा यह 
या अनुभव बढ़ने से अवधान ' देखा गया है कि कुछ चंणों के भीतर एक प्रोढ़ व्यक्ति 
के विस्तार में अन्तर नहीं । कैवल् चार या पाँच वरतुय देख सकता है। * यह 
.क्षी दृष्टि सम्बन्धी ध्यान हुआ | श्रवण सरबन्धी ध्यान 
पर परीक्षण करने से ज्ञात हुआ कि एक प्रोढ़ व्यक्ति शीघब्रद्म में लगातार दी हुड 
 अआठ ध्वनियों को समझ सकता है। बॉनेट ने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से कई 
. परीक्षण किया ओर उसने देखा कि व्यक्ति के श्रवधान का विस्तार विभिन्न 
...  चरतुओं के सम्बन्ध में समान ही था न परीक्षणों से यह सिद्ध नहीं होता कि 
रे / एक समय कई वस्तुओं पर ध्यात्त लगीया जा सकता है । बात यह है किव्यक्ति 
कु अवतार पा सार पाँच-छः वस्तुओं की एक ही इकाई बना कर उन्हें एक दी समय 








एक इकाई सस्तिष्क अपनी सुविधानुसार बना लेता है। इस प्रकार एक ही... 


सूत्र में बंधी हुईं कई वस्तुओं पर एक साथ ही ध्यान लगाया जा सकता है। 


हु आयु या अनुभव के बढ़ने से अवृधान के विस्तार में अन्तर नहीं आता, वरनू रा 


ध्यान में आने वाली _ वस्तुओं के प्रकार में आ सकता है। डदाहरणार्थ: यदि 


. पक बालक बहुत साधारण पॉँच वस्तुओं पर ध्यान त्ञगा सकता है तो श्रौद होने... 
पर वह रंग व रूप में कुछ कठिन पाँच वस्तुश्रों को अपने ध्यान विस्तार में... 


ला सकता है 


रा. है 
४ 
है 

(६ 




















मनोविज्ञान व शिक्षा 


१०--अवधान में विष्न ( डिसूटक्शन ऑँव अटेन्शन ) 


कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने इच्छित विषय पर ध्यान नहीं 





है, में हे 







क्‍ कोई बीमार पड़ गया जिसमें उसे अ्रपत्रा बहुत समय 
... विष्न के भाने पर लगन- 
.. शील व्यक्ति में श्रधिक 
.. तललीनता, इसकी शिक्षा 
... बचपन में सम्मब, बालकों. 
. के सामने कठिन समस्वाय 
उपस्थित करना। द 


यान लगाने की चेष्टा करेगा। “कदाचित्‌ कुछ 
पाठकों का अनुभव होगा कि विघ्न की उपस्थिति में: 
लगन वाले व्यक्ति में अधिक तब्लीनता झा जाती 










ा ! व्यक्ति अपने ध्यान को अच्छी प्रकार विषय पर केन्द्रित _ कर पाता हे 
. | अकार से उसकी पहले से अधिक उद्नर्ति होती है। श्रतः इस कह सकते .हैं 


























.. पर इसका यह तात्पर्य नहीं कि बाधा का आह्वान करते रहन 


रे उानवीखित न होगा। विध्यों की उपस्थिति में व्यक्ति को अपनी प्ररणा: 
क्ति को जागृत कर कार्य में. इट जाना चाहिये। कार्य. से 





(0 


व्यक्ति घबड़ाये नहीं इसकी कुछ शिक्षा वाल््यावस्था में दी जा सकती .है। 
»शिक्षकी को चाहिये कि समय समय पर विद्यार्थियों के खाभने ऐसी कठिन 





ढ । के लिये बालकों को उत्साहित करनां शिक्षक का धर्म है | 


७--अवधान और शिक्षा 





सबसे पहुँते/ हम यह 


. क्गा पाता | पढ़ रहा है तो धर में बच्चा ऊधम मचाने लगा अथवा घर में 
_दिना पड़ा ऐसी स्थिति में यदि वह कच्ची लगन 


झथवा निर्बल कह्पना-शक्ति का हुआ तो मन 
मार कर बैठ जायगा, अन्यथा वह और प्रबलता से 


.. है “वह अपने आयोजित कार्यक्रम को पूरा करने के ; 










: प्रबनन संकत्प-शक्ति वाले व्यक्ति के लिये. बाधा आशीर्वाद के रूप अञजाती है; 
.._, जहाँ तक सम्भव हो अपने कार्य में किसी प्रकार की वाधा नहीं आने देना . 
ैचाहिये। पर यदि परिस्थितियोंवश ऐसी स्थिति थ्रा ही जाथ तो धबड़ाना 


बाघा आने से 


 ) समस्‍यायें रखा करें कि जिनके हल में उम्हें बाघा का सामना करना पढड़े। 
बाधा के रहते हुए संकरूप-शक्ति द्वारा सफलत्तापूवक काये सम्पादन 


.... अवधान और शिक्षा में सम्बन्ध दिखल्लाने का तास्पय बह होगा कि ऊपर ० 
.. कही हुई बातों का यहाँ साराश दिया जाय, क्योंकि स्थान स्थान पर हम 
.. शिक्षकों के कत्तव्य की ओर ऊपर संकेत करते आये हैं; तथापि पाठकों की. 

... सुविधा के लिये यहाँ कुछ कह देना समीचीन दिखल्ञाई अ्रड्वता दे न 

















|... ( # ) अवधान केसे लगाया जा सकता दे ? । 


..... कह्दना न होगा कि व्यक्ति के जीवन में प्रबल अ्रवधान-शक्ति की बड़ी 
.... आवश्यकता है | बिचा इस शक्ति के वह कोई कार्य सफ़लतापुव क नहीं कर 
.. सकता । इस शक्ति का अभाव व्यक्तित्व के हास का ग्योतक दे। अवधान की 


.. जो कुछ हमने श्रब तक व्याख्या को है उसके आधार पर ध्याव को लगाने के... 
लिये हम हम कुछ नियमों नियमों का उदल्लेख कर सकते हैं ।वे इस प्रकार 


(१) विषय को बदलते रहना चाहिये-- ._ 


हम देख चुके हैं कि 'अवधान! का स्वभाव चशञ्चल होता है। बहुत देर तक एक ही ._ 
.. विषय पर ध्यान लगाना प्रायः असम्भव सा है। हमारा यह अनुभव है कि एक ही. 


५५४०! 20४१ भहकनन्‍ ३); 


विषय पढ़ते पढ़ते मन शीघ्र ऊत्र जाता है, पर विषय के . 
विषय परिवत्तंन के लिये (परिवत्त न करने से ध्यान पुनः छूग जाता है। अतः 


ह प्रकार की रुचि रखना बैयक्ति को सदा कई प्रकार के कार्य में रुचि रखना 
| आवश्यक, स्कूल का समय- चाहिये, जिससे एक में मत ऊबने से वह दुसरे 
... विभाजन मनोवैज्ञानिक। मेंध्यान लगा सके ।यदि बालकों को दूससे चार... 

हा ता तक एक ही विषय पढ़ाया जाय तो वे कुछ भी 
... सीख न सकेंगे, क्‍योंकि उनका ध्यान किप्ती विप्रपर पर इतनों देर तक केन्दित 
..._ ज्हीं हो स्कता। श्रतः स्कूल का समय-विधाजनव मनोवैज्ञानिक जान पहता है । 


._ (२) अवधान केन्द्रित करने का अभ्यास करना चाहिये-- 


ऐच्छिक निष्प्रयत्नाव्मक अ्रवधान में हम देख चुके हैं कि आंदत पढ़ें जाने 

पर कठिन से कठित कार्य में सी ध्यान लगाना बड़ा सरल हो जाता है। 

.. हम देखते हैं कि प्रारम्भिक दिनों में बालक किसी विषय में ध्यान लगाने 

में असमर्थ दिखलाई पड़ता है, पर अभ्परर्त हो जाने पर उसकी कठिनाई बहुत 
कम दो जाती है। 5 5: कर ४ 


(३) क्रिया के समावेश से अवधान लगाया जा सकता है--. 


| थदि हमारा ध्यान किप्ली पुस्तक के पढ़ने में नहीं लगता तो उसमें से कुछ 
|दस्थ लिखने से ध्यान लग जाता है। यदि भाषा-परढ़ने में ब[खक का सन . 
....._ नहीं लगता तो प्रश्नोत्तर अथवा सभ्याद की सहायता 

क्रियाशीलता से ध्यान से उसका ध्यान उश्र्त जग जाता है, क्योंकि 
केन्द्रित 5 इसमें कुछ गतिशीलता आ .जाती है । ध्यान 


























मत 07 शा मल मे की । ॥ विज्ञान व शिक्षा 


. ही अधिक ध्यान केन्द्रित होगा इल दृष्टिकोण से प्रॉजेक्ट मेथद, डाल्टन 
. प्रान, ऐक्टिविटी मेधड तथा ऑन्तेसरी प्रणाली आदि शिक्षण विधियाँ बड़ी 


४५७७७आ॥ 


मनोवैज्ञानिक दिखलाई पड़ती है 


सकता है 


हे ("७ 


५+०कपर० 8 २३०॥४७७५०३॥ ता तक. /५४०३४/ 


... महत्व समझता देना चाहिये। इस पर ऊपर प्रकाश डाला जा छुका है । 





होता है । यदि किसी विपय में ध्यान 
यही हे कि उस समय 


अनुभव होगा कि जिस 





.. विषय की हम चिस्ता नहीं करना चाहते वही बार बार आकर मन को .. 
ल्‍ शविपय का चिन्तन करने का अयत्न करना प्रायः व्यथ सिद्ध दोण। है | अतः हमे 
.. किसी चिपय को ध्यान -सेहटाने की चिन्ता ही छोड़ देनो चाहिये. उसके भति 
.. उदासीनता दिखलानी चाहिये, अन्यथा हम जितना हीं उसे हटाने को चेष्टा करेंगे. 
यह उतवा ही मने को- पकड़े... रहेमय । अच्छा यह होगा किहम अपना ध्यान 





आक़ान्त करता रहता है | अतः हठ से किसी विषय को मन से हटा कर 





. दुसरी भ्रोर केन्द्रित कर दें । 





ध्यान केन्द्रित हो जाता है।-- 


ध्यान लगाने में जिप्त विचार द्वारा बाधा उपस्थित होती है उसी पितार 
बारे में ही सोचने लगना इच्छित वस्तु में ध्यान लगाने का बढ़ा अच्छा 






यदि पढ़ाई की झोर ध्यान न देकर विद्यार्थी बाइर की वर्तुओं पर ध्यान 


' चला आयगा | 
09” (ब) ५ अवधान अर तक ओर 








शिव ० 


/(४) रुचि की उत्पत्ति से विषय पर अवधान केन्द्रित किया जा 


० कर _द्दोती है उसमें हमारा ध्यान बिना किसी प्रयत्न के लग जाता है। बालक 
की किसी विषय में रुच उत्पन्न करने के ज्िये उसके जीवन में उल विषय का 


| 4४५ ) ध्यान:न लगने पर ध्यान लगाने का हुठ न करना चाहिए-- 


(६) बाधा डालने वाली बस्तु के अध्ययन से वांछित वस्तु पर 


2 उपाय है । यदि हम विधत के आने के मनोवैज्ञानिक कारण समझने का 
५ प्रयत्न करें तो हमारा ध्यान स्वतः वाछित विषय की झोर लग जायगा। 


केन्द्रित करता है तो शिक्षक का बाह्य वहतुश्नों के महत्व पर थोड़ा प्रकाश ढाज्लना.... 
बढ़ा मनोवैज्ञानिक है । इसमें बालक का ध्यान बाहर से हट कर पढ़ाई की ओर 

















. आबश्यक। ' 


5 


.._ का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि रुचि पर ही बालकों का अवधानः 
5 ट निर्भर होता है । यदि विद्यार्थी का मन-किसी पाठ 
बालक को रुचि का ज्ञान मे नहीं लग, रहा है तो स्पष्ट है कि शिक्षक ने पाठ. 
.. आवश्यक, बालक की रुचि से ब्राक्कों -की -रुचि जोड़ने में कुछ भूल की है। 
. नैसगिक, अतः उसके अ्रवधान शिक्षक को सह्दानुभूतिपूर्वक यह जानने की चेष्ठा.... 


/7 7 >> २०अमात-2 ७८५१ €८+-मक कान» “कब /२#+५॥++क/०+/७ न "० 


का रूब अनेब्छिक; श्रध्या- करनी चाहिये कि.बालक की. रुचि क्या है। बालकों 


 पन में क्रियाशीलता लाना रुचियाँ प्रायः नैप्॒गिक हुआ करती हैं । अतः 


| तीत्र स्वर से चिल्लाने अथवा मेज पर हाथ पटकने से जो बालकों का ध्यान 


। आकर्षित होता है वह क्षणिक होता है। उसका अभाव बहुत देर तक नहों रहता। 


अतः शिक्षक को अधिक मनोवैज्ञानिक विधि का सहारा लेना चाहिये। 


। प्रसंगानुसार कभी कभी जोर से बोलना, फिर स्वर धीमा कर देना या एकदम 
| छुप हो जाना अधिक सहायक सिद्ध हो सकता है। 


व्यक्तित्व के विकास के लिये ऐच्छिक अवधान आवश्यक है। यह अर्जित 


2७एएएएणश 


व्यक्तिव के विकास के अजित रुचि बाक्षक की नेसगिक रुचि के आधार 
. लिए ऐल्छिक पभ्रवधान 2 पर उत्पन्न की जा सकती है। वास्तव में अजित रुचि 
उत्पन्न कर ऐच्छिक अवधान का विकास करना ही. 


आवश्यक, अश्रज्िित रुचि 
उत्पन्न कर ऐबच्छिक अवधान | शिक्षा का एक सात्र उद्देश्य होना चाहिये, क्योंकि 


का विकास करना शिक्षा उयक्तित्व का विकास इसी विधि से अधिक सम्भव 


का. एकमात्र उद्देश्य, 
ऐड्छिक अवधान स्थायी- 
. भाव पर निभर | 


उपस्थित कर बाक़कों में वांच्छित स्थायीभाव उत्पन्न करने की चेष्टा 


करनी चाहिए । पा क्‍ 
5 7 »व्--थकान (फ़टीग) 











.. अवधान, रुचि और थकान मी आम 


नके अवधान--का रूप अनेच्छिक हुआ करता है । 
उनमें संकल्प की कमी होती है | बालक क्रिया-. 
शौलता पसन्द करते हैं। अतः अपने पाठ में शिक्षक को प्रयोगों, चित्रों तथा . के 
प्श्नोत्तर द्वारा अधिक से अधिक क्रियाशीलता लाने की चेष्टा करनी चाहिये। 


| मिशन 


द चाहिये । अतः ऐच्छिक अ्वधांन के विकास के लिये शिक्षक को उचित वातावरण | 


“ सनक का कारण सदा रुचि का अभाव ही नहीं होता, वरन्‌ कभी... 






























































१६ 40 क द 
... क्रभ्ी थकान के कारण भीया 


7 अकान: के: कारए भी कितना दी मत 

. ध्यान का हैं] 
.. शारीरिक भौर मानसिक, 
. थकान रसायनिक परिवर्तन 
.. के कारण, शारीरिक धकान । 
का प्रसाव- मानसिक थकान 
पर, दोनों, पकान किती ५ धकाई: .. 


 शसायनिक परिवतन से होती 


(? है जो सह्तिष्क हें पूरे भाग ध्॒ 
कि ५) छो नापते. के कई प्रयत्त किये गये हैं। सयया.. से तथा फब्लाई की व 


.है। इस नापने के परिणाम 


की थकान एक दूसरे के बराबर नह ला 
भी बापने की चेष्टा फी गई है। रह के प्रारम्भ और 


समाप्ति दोनों बार विद्यार्थियों को श्रत्‌ लेख लिखा कर दोनों बार की भूलक्षों में तुलना * 
क्री गई तो ज्ञात हुआ कि धकान के बाद अंटियाँ 

अधिक होती दैं। एक-एक घण्टे के बाद भी श्रुतलेख 
लिखा कर थकान का अगुसान क्षगाया गया। यह 


द्वेखा गया कि प्रति घण्टे कमश: ४० ७० 3२९० 
हू श्र कि उयोच्सरयों थकान _ 


ह बढ़ती दे येसे ही मस्तिष्क 





मनोविज्ञान व शिक्षा 


लक का ध्यान पाठ में नहीं लगता । थकान दो. 


गा हम टी होती है शारीरिक और सानमसिक | पाठ 
क्यों न हो, पर धकान आ 





हे बाक्षक का ध्यान उस पर से हट जाता 


लगना, जाने क्‍ 
शिक्षक की यह जानना आवश्यक है. कि बालक को 
ध्यान किस प्रकार की थकान के कारण विशाजित 


हो रहा हैं। वेज्ञानि्कों का कहना दे कि थकान कुछ 


| एसायनिक परिवत्ते 


धकावंट मांस पेशियों के थकने से उत्पन्न होती है 






ये में बराबर नहाीँ । काय 


/00॥४+७॥/४१६॥;|७॥ 














है। रक्त से छः निः 


स जेते हुए दिलाई पढ॒ता दै 


। इससे भी एक प्रकार के पे 
से मिक्त कर व्यक्ति को थक्का दूता 













02४५४ 
॥'॥३१३७॥१९७॥/४)॥४॥४४४४/शकष 


पक्की देने को शक्ति को ताप कर शारीरिक थकान को नापने की चेष्डा को गे 


मानसिक धेकाजद में क्या सरभर 
निर्धारित किया जा सका 


ती है। पर किसी 
गें हो| सकती । 





मानसिक धक्रावट आता. 


ते २ ३१७४॥/०६) 


मानप्षिक थकान को 


थकान से मस्तिष्क भी 
शिथिल द 





और १६० च्रटियाँ हुई | इस परोच्षण से यद सिद्ध, 
भी शिथल्त होता जांता है । 






आर 


५ अक्9/॥१030६ 








नो के कारण द्वोती है। शारीरिक 





हा ने से मांस-पेशियों है और उनके 
० घिसने से 'काबनिक एलिड! उत्पन्ष होती है। यह . 

इसिड रक्त में सिल कर एक ऐसा हू एड विष उत्पक्ष करती है जिससे शरीर शिथिन्ष 
ः रक्त थे! से धर सा पे पक 





झा! निकालने... 








से यह जानने की चेषदा वी गई है कि शारीरिक और 
थे है। अभी तक दोनों के सम्बन्ध को नहीं 
है। पर इतना सान लिया गया दे कि शारीरिक धकान 
का प्रभाव मानसिक थकान है पहला ही है, र्षोरकि शारीरिक थकान के बाद 

पी_ विशिष्ट कार्य में शरीर अथवा मस्तिष्क 5 


































योष्टिक भोजन से भी थंकान दूर होती है। भ्रतः स्कूल खमय के बीच में, कुछ 

चना, दूध केला श्रादि विद्याथियों को देना बढ़ा ही 

निद्रा, विश्राम, पौष्टिक ज्ञाभप्रद है। पाश्चात्य देशों के रुकूलों में बालकों के 
भोजन, रकूलों में. जलपान जलपान का कुछ न कुछ प्रबन्ध अचश्य रद्दता है 

का प्रबन्ध, काये परिवत्तन हमारे देश में भी स्कूल बालकों के लिये इस प्रकार 

से थकान दूर, पढ़ाई के का कुछ प्रबन्ध आवश्यक है। स्कूलों को ग्रबन्ध- 


बीच बीच में अवकाश, रुचि समितियाँ इंस पर ध्यान दें तो कुछ भी कठिन 
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ओर थकान, आदत श्र नहीं। कार्य-परिवत्त'न से भी थकान दूर होती दे.। 
थकान, ध्यान न लगने का अतः स्कूलों में बीच बीच में खेलने के लिये अवकाश 
कारण, अरुचि या थकान देने श्रथवा विभिन्न विषयों के पढ़ायथे जाने की विधि 
की पहचानना आवश्यक, 
थकने पर सरल या 


... . मनोर ज्ञक विषय । 





प्रकार आदत और अवधान में सम्बन्ध है उसी प्रकार थकान भो आदत से 
सम्बन्धित है । किपी कायय की आदत पड़ जाने से थक्रावट जल्दी नहीं आती । 
बड़ी कच्षा के विद्याथियों को अधिक देर तक स्कूल में पढ़ने की आदत है ! अतः 
वे छोटे विद्याथियों की अपेक्षा देर में'थकते हैं। शिक्षक को यह जानना चाढ़िये 
कि बालक का ध्यान थुओंक के कारण विभाजित हो रहा हे, अथवा अरुचि के 

कारण । (थूक्रान-की--पहचान कठिन नहीं, थक जाने पर बांलक मेरुदरड सीधा 
करके नहीं बेठ खकता । वह जम्हाई या अंगड़ाई लिया करता है'। बालक में 
इस प्रकार का चिन्द्र देख कर शिक्षक को थकान को दुर करने के क्िये समुचित 


. (में बहुत ही सीमित होता है । विद्याथियों के थक जाने पर उसे छ्लिष्ट विषय को 
। । छोड़-कप... किसी बहुत ही सरत्त वा मनोरंजक विषय को ल्लेना चाहिये, यदि 
बालकों के बहुत थक जाने पर यह्द भी सम्भव न हो तो प्रधानाध्यापक की 
_ अनुमति से उन्हें बाहर मेदान में थोड़ी देर तक टहलने के लिये छोड़ देना 
| चाहिये॥ कभी कभी विप्य के कमर कसर मनोरं ज्ञक दोने पर बांलकों को-अपनी-भकान 
व्द्दी ओर वे कोर्य करते ही चले जाते हैं। शिक्षक अथवा 
अभिभावक को ऐसी स्थिति भी रोकनी चाहिये नहीं तो फल हानिकर हो 
सकता है । 


8 








० 5. 





अच्ात्त, र्र्चि ओर थकान हा हि ५ या, 70 शव कप 


[ प्रबन्ध करना चाहिये। थकान को दूर करने के सम्बन्ध में शिह्रक का क्षेत्र कक्षा... 


कठिनाई अल्लग अलग होती है | वेगनट मदहाशय ने ग्रयोग के आधार पर विभिन्न... 





ः स्थान देना चाहिये, अन्यथा विद्यार्थी शीघ्र थक जायेंगे। गणित के बाद संरक्ृषत 
. का पढ़ाना ठीक न होगा, 





. कठिनाई अलग अलग, सभी तो शारीरिक व्यायाम की ६०, इतिहास व भूगोल 

विषयों में समान थकान की ८१, प्रकृति जिरो' के की ८०, ड्राइज़् और धर्म 
.. नहीं, क्लिष्ट विषयों को को ७४० होगी (केमिसिकु) महाशय थकान के अनुसार ' 
- पहले पढ़ाना । विषयों का क्रम इस प्रकार रखते हैं--शारीरिक | 


._ भूगोल, इतिहास, संगीत ब ड्राइड। कहने का तात्पर्य शह कि सभी विषयों 
में समान शॉरीरिक व भानसिक परिश्रम को अपेत्ा नहीं होती | अतः स्कूल 


। 
५ 2 





हा ३---मैग्थूगल--ऐन झाउहलाइन आँध साइकॉलॉजी, ध्थायथ ५। 


हे +७->मॉल वी ७ एच०--+ स्ट्डो झॉँव फ़्टीग ह््स थी कलर कक 40४ एबिलिटी रैस्ट छू 


5 १०--मार्गन ऐेण्ड गिलीलेण्ड-- देन इन्ट्रोडब्शन ठ साइकॉलाजी, भ्रष्याय ७ । 


रा द हा १३--सटथ एड झोकडेन--मॉडने साइकॉलॉनी रैण्ड एड्केशन । 2 
१४--स्पीयरमेन--ने चर शाँव इन्देलीजेग्त, अध्याय १३६, शैणकाएज प्रिन्सीपुल्स ६8 82। 


.. १५--स्टाउट--एनलिटिक साश्कॉलॉजी, भाग १, भष्याय ६। है नल 











मनोविज्ञान च शिक्षा. 


. विषयों की थकान का सार्प किया है।' उनके अलुसार 
विभिन्न विषयों की यदि गणित की कठिनाई १०० ॥ कोड मानी जाय 


व्यायाम, गशित, आधुनिक भापाय, घस, मातृभाषा, 


-क+/.३०-४९४९५३०४" [प्‌ रे /भशकाकरक ४.५ 


समयसारिणी (टाइम टेबुल्न) में क उनाई .की मात्रा के अनुसार विषयों को _ 







थोंकि दोनों प्रायः समान रूप से बालक में थकान 
लाते हैं। पहले व दूसरे घण्टे में बालक कुछ अधिक स्वस्थ रहते हैं 
किकषष्ट विषयों को जितना ही पहले पढ़ाया जाय उतना ही अच्छा है 


सहायक पुस्तकें 


_ १--डम्बिल--दें फ्रण्डामेण्टल्स भाव साइकॉलॉजी, अध्याय १५, १६ । मा, 
२-ॉहट ऐेण्ड हौवर्ड-- पैन आचटलाइन अव्‌ जनरल साइकॉलॉजी, श्रध्याय ५ । 


_ ४--मैंगले--एंडूकैटिव्‌ प्रॉपेस, भ्रध्याय ६। 
५--मायस--टेक्स्ट-बुक आँव्‌ एक्सपेरोमैण्टल साइकॉलॉजी, अध्याय २५ । 
. ६--सोरेनसन--साश्कॉलॉजी श्न पडकेशन, भेध्याय १४, १५। 





जनेल आँव अपलाइड साश्कॉलॉजी, १६ ४४5 १७५०६४८६३। । 
८--जाजे, डब्लू० इाव्मेन--इन्टरेस्टस, पेटोट्यूडस ऐणड आइडियल्स, स्थिमर 
: द्वरा सम्पादित एडकेशनल साइकॉलॉजी ( १९४७ ) अध्याय ४।.... 
«-दॉलिकब्थ ऐण्ड पोफेन बर्गर--श्रपलाइड साइकॉलॉजी, अध्याय १०। 


. ११--कॉलिन्स ऐण्ड ड् बर--ऐक्सपेरीमेण्टडल साशकॉलॉजी, भ्रध्याय ७ । 
. १२५--डैविड़ केनेडी--,क सर-द्‌ साइकॉलॉनी शव प्डूकेशन, सेक्शन २, अध्याय २। _ 


कॉगनीशन, भ्रध्याय १५।॥ |... रा 

































कल्पना... 2 8 अ्क , का 


है जिसे कक्ता और संगीत से विशेष प्रेम होता है। ऐसे बालकों को चुन कर 
निकाल लेना शित्तक का ध्रप्त है। उनका पता लगा कर उन पर ध्यान 
देना आवश्यक है। उन्हें कभी कभी स्वयं कविता लिखने, चित्र बनाने ओर 
गाना गाने के किये प्रोत्साहित करना चाहिये | रसात्मक वल्पना के विकास करने 
.. में यह प्रयत्व-रहेकि बालक का जीवन एकांगी न हो जाय | सभ्यता का विकास _ 
. केवल रखात्मक कल्पना से ही संग्भव नहीं। यदि समाज में सभी कवि, संग्रीतज्ञ 
ओर चित्रकार हो जाय तो मनुष्य की दुशा क्या होगी इसकी कल्पना नहीं की 
जा सकती | अतः बालक के जीवन में व्यावहारिकता का पुट ले आना आवश्यक 
- है। इसके दिये उसमें काय-साधक कह्पना का विकास आवश्यक है । इस प्रकार 
की कल्पना की बुद्धि के लिये बड़े बढ़े इन्जीनियर, डाक्टर तथा वैज्ञानिकों आदि. 
. केजीवन-चरित्र तथा उनके महत्त्वपूर्ण काय से अवगत होना बालकों के लिये 
बड़ा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त स्थानों पर ले जाकर बालकों को 
_क्ार्य-साथक कल्पना सम्बन्धी सफलताओों का स्वयं अध्ययन करने के लिये 
उत्साहित करना चाहिये। इस प्रकार बालक सूच्म की ओर अग्रसर होगा 
और उसमें विचार-शक्ति का विकास होगा। जगत की वास्तविक ब्रह्तुओं का 
. उसका ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। कल्पना के विकास के छिये हमें बालकों को. 
._।विशिष्ट' से 'सामान्य' की ओर ले जाना चाहिये । 


सहायक पुस्तकें 


जो १० मैरटूगल--ऐन आउटलाइन ऑँबु साइकॉलॉजी, अध्याय १०। 
- २-मॉन्‍्तैेसरो--द ऐडवबरान्स्ड मान्तेसरी मैथड |... 
३-- ग्रिफ्रिट्सआर०,--श्भजीनेशन'इन अलौं चाइल्ड हूड | क्‍ 
४--स्टट ऐण्ड ओकडैन--माड न साइकॉलॉजी ऐण्ड एडूकेशन, अध्याय १५ । 
. ०--मागन ऐशेण्ड गिलीलेँण्ड--ऐन इन्ट्रोडक्शन डु साइकॉलाजी, भ्रध्याय १४॥ 
...  ६--ड्रमण्ड--सम कन्ट्रीव्युशन्स दर चाइल्ड साइकॉलॉजी, अध्याय ६, ७। 
 ७छ>>डैविढ केनेडी फ़ सर-द साइकॉलॉज आँव एडूकेशन, अध्याय ४ | 





.. *६-द्ोब्र--ऐस इन्ट्रोडक्शन ढ़ द साइकॉलाजी ऑवु एड्केशन, श्रध्याय १०। 


०--डम्विल--फ़ण्डामैण्टल्स आँव साश्कॉलॉनी, अध्याय ६। 
. १०-“माँसवर्दों ऐरड हिटले--साश्कॉलॉजी ऑव चाइर्डहूड, अध्याय ९ | 
८ ११--सरयू प्रसाद चौबे--साभान्य सनोविज्ञान, अध्याय १९। 
““१२--सरबू प्रसाद चौबे--बाल मनोविज्ञान, अ्रध्याय ७। 









दा प्रकार को नार्ि (रा सरबन्ध 


॥08060॥ ९. “रहकर 68 किक मकर रो यो प १ ; ॥0/00१00॥/१३॥९॥१३॥.४॥ १७ 


शानवाही नाड़ियाँ इमारे ज्ञानवाही गाढियों (सेन्सरी न,ब॑ज़) 


8] 


शान के कारण, शानाव।दी नाड़ियों हमारे सभी ज्ञान के कारण होती है सम 
तुओं के कार्य में बटबारा। चति पहुँचने से हमे शान वहीं... देता [नवादी 


0 


तन्‍्तु सुप्म्ना ( स्पाइनल कोड ) से होते 


मी नमक एप्स सका! पतज तक 


तष्क तक १ चले ह। इसी से हुए ज्ञान होता है। हमार शा 


०0० किक लेटा रत! घ३३9७७ री क2/१३ 8०१३३ मेक 8 ॥॥0/004% 78" ह३०१९०॥१/#६४४॥७)४०९४ 
लग) ५०० 25 0 मी अमि आ ॥#५४८८7६६ 


के काम में बेंटबारा कर दिया गया ४ । प्रत्येक के किसे एक विशिष्ट स्थल 


एकल (0०६ ४००९ ४५१७ 
"३४११ १३३७/॥९ ७ ५३ ६॥॥७/ कं ५५ 


... निर्धारित कर दिया गया है। सत्र अपने अपने स्थल से. काम करते हैं। स्थल 


है ॥0॥४%४ “मी 
(0४7280//0॥+»! ०७७७५... गा करण: %# ४ के के (॥0/07१०७॥३७, 


बदुल देने से सब उसो प्रकार अयोग्य आर अप्षमर्थ सिद्ध होते हैं जे पे घंगीव 


शमि#९0७॥४३१४॥७७॥१४४३॥००३११४॥ करतक७;३क +त व 2७" 3! विष मर 7 00७७॥॥७५७॥७७७ 


से एकदम अनभिज्ञ व्यक्ति को कोई गाना गाने के जिये कहा जाय । सूघते का 


(सात कर ४४७ 849४ हर ३3 उलाइह_०0 ४ >भकाकई200 %५०१३४७२॥४१॥॥॥२४के# पदक 8५५ 6५७ ५४४ ९१// हू /९६१-०॥५७ कॉल |०॥) ५० भभकआत 


काम नाक करती है| अतः प्राण सर्ब््धी शान के लिये हमें न 
सहायता लेनी होगी । किसी फुल की गन्ध देखने था छूत से नहीं प्रतीत हो 


न न ५! मै मम ली 
(कक प047/4/७१७० ७६, कह. ५ पतइकाशोशक | ४ कर /#0३/0%#४॥ 


_सस-ज्ञान के किये हमे जिल्ला को ही सहायता लेनी पड़ेगी । कान के बर 
से ध्वनि-ज्ञान हमें न ही सकेगा । 


हमारी विभिन्न इन्द्रियों से जो हमें शान होता है 3५ 
(३ नि्विकल्पक प्रत्यक्ष शान की है। इस ज्ञ।न.का...किसी. कट घुले अनुभव से... 
४ कक शुद्ध, इन्द्रियज्ञाज कहलात 








..निर्विकह्पक, खबिकह॒पक और पूर्वानुवर्तो प्रत्यक्ष ज्ञान. आम आई दे 


 अत्यक्षज्ञा।... ध्वनि किधर से आ रही है तो हम यह भी नहीं समर डा भी नहीं समझा) 

4 8 का कक शी पांते कि यह ध्वनि किखी पशु, पक्षी या जन्तु की 

है । हमें केवल एक ध्वनि का दी अनुमान होता है । हम्म इस ध्वनि को किल्लीए 7 

कन गत अनुभव से तुलना करने में ३ लगना करने में भ॑ ॥| अससथ हो रहे हे । ध्वनि का इस प्रकार का [ 8 | 

.... ज्ञान नाविकल्पक अत्यक्ष ज्ञान” कहा जाता है। यदि हम अपनो अपनी इन्द्वियों से- रा. 
प्राप्त किसो ज्ञान की अपने मत, अनुभव या स्मृति से तुलना करने में समर्थ ५ - 
. होते हैं, जब हम गज ह पर आर ते हैं कि सुनी हुई ध्वनि हुई ध्वनि मोर पत्ती, कोयल / 

गा कह जब हमें उसकी ककंशता, अथवा माय का कुछ बो की 

ती जता है तो हम “निविकल्पक प्रत्यक्ष दस मा चकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान', की सीमा को पार कर| 
























.. खविकल्पक ज्ञान! ( परपेपष्शन ) अ्रथवा था प्रत्यक्षीकरण में आते हैं । यह ज्ञान की 3 
..._ दूसरी सीढ़ी है। आगे इस पर हम विचार करंगे। हा हक 
_. हमारे सभी ज्ञान के मूल में 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान! छिपा रहता है। 
बिना इस ज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेन्न में हमें किसी भी प्रक/र को अनुभूति 
हक नहीं हो सकती। क्या बहरे को संगीत-ज्ञान हो सकता 
.... “निविकल्पक प्रत्यक्ष शान! है? अन्धे व्यक्ति को विभिन्न दृष्टि सम्बन्धी ज्ञान, 
. 'शुप्तों की झानेन्द्रियों होना असम्भव है। पशुओं की जञानेकियाँ मनुष्यों, 
/.. नहीं, शानेन्द्रियों की तीअता दौड़ में वे मनुष्यों लक बहुत पीछे रह गये हें।पर 
...._ वैयक्तिक भेद्र पर निर्भर, किसो पशु की एक विशिष्ट ज्ञानेश्दिय अपने क्ष्त्न | 
. भश्यास सेकुछ पत्वत्तन मलुष्यों से अधिक विकसित हो सकती है। 
० सम्मब व 2 : डदाहरणार्थ, कुत्ते की घाणेन्तिय और गिद्ध की दृष्टि- 
...... ... इन्द्िय मनष्य से लौबतर होती है। पशु अपनी बहुत-/ 
... सी ज्ानेन्द्रियों में मनुष्य से बहुत पीछे हैं । मनुष्यों में भी ज्ानेन्द्रियों की 
.. तोगता वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर होती है। किसो की अवण-जानेम्डिय रे 
, . दूछए ले तीब होती है तो जिसी की शराण को । संगीतज्ञ की ध्रवयोस्दिय . 


























मात दूसरे दम होती है। इक बेचने बाले की आशेकिय दूसरों... 

... से तीत्र दो सकती है। कहने का तात्पय यह है कि अ्रस्यास से जानेन्द्रिय 

._ की तीबता और कुशह्नता में कुछ परिवर्तन किया ना सकता है। 
 झानेन्त्रियाँ जन्मजात होती हैं। अतः इनमें परिवत्तेन की एक सोमा रहती... 


 दै। अभ्यास से अन्धे को ज्योति नहीं दी जा सकती। अभ्याप्त से बहरा 











"९ अपनी कर्यरदता नहीं बढ़ा सकता यम पक 
 _.. २-निर्विकलक अल झ्वान' के श्कार ४०० 6». 
...._ विभिन्न जुडेहिदियों के आधार पर 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान! का निम्नलिखित... 




























] (१) दृष्टि निविकल्पक अत्यक्ष शान 
(२) नि 2 7 ऑडिटी .. लेसपेशन ) 
मे न | । । ह ८ ; हि । (्‌ शॉलफ़ व री सेनसशन ) 
ए,../.. (गेक्षदयुटरी सेनसेशन) 
(टेक्टाइल. सेनसेशुन) , 





... इन्हीं पाँच ज्ञानेर्द्रियों के आधार पर मनोवैज्ञानिक्कों ने 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान! 
... पर ऐसे परीक्षण किये जिनसे नई नई बातों का पता कंगा। प्रय गेगों के श्राधार _पर 
. रपर्श-जान के कई प्रकार प्रकार माने गये हैं जैसे-- पा दा तक जा दा 


) भार (प्रेशर ) 












(६) सम्तुलन ( बैल्लेन्स 
.. (७)शरीर की आन्तरिक क्रिया ( ऑरगैनिक )... * 
पाँच शानेर्द्रियों के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की पक छुठी शक्ति 
का भी उत्तोख किया है। यह देशयघुअव (किनहस्थी टिक सेनसेशन) की शक्ति है। 
ओह व्यक्ति अंधेरे में कोई वहतु उठाने लिये हाथ बदाता 
... देशालुअब की शक्ति, एक दे तो उसका हाथ प्राथः वरतु की दूरी तक ही पहुँचता 
समय कभी कभी बहुत से है। पऐप्ता उसकी 'देशानुभव को शक्ति! से ही होता 
!। है। मनोवैज्ञानिक फी धारणा द कर कि उपयुक्त 
. शक्तियों के फारण संलुष्य को विभिन्न प्रकार के. 
क प्रत्यक्त ज्ञान' उत्पत्न होते हैं। कभी कभी बे दुसरे कार्यों के साथ मि । 
उर्हे पहचाननो कठिन हो-जाता है | 







































“निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान! हमारे झनुभ वे का सरसतस भाग हट नका 
सूचतम..विश्लेपय-करना बढ़ा कठिन है। पर मनोवैज्ञानिकों की धारण 











का णा 
'निनविकरपक प्रत्यक्ष छा 
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दी ) भाग पांये जा सकते 








की भिन्नता उसके गहरे अथवा हलके पीलेपन में देखी जा सकती है। कांग्रका 
रपये यह है कि पीला या हरा दे 





निविकल्पक, सविक्ल्पक भर पूर्वानुवर्ती अत्यक्ष ज्ञान... गा का | 


.. पीला, हरा इत्यादि की 
को हम निकाल दें तो; न 










- पड़ी | सझय को मात्रा प्रत्येक “निविकल्पक ज्ञान! के लिये अ की मात्रा प्रत्येक “निर्विकल्पक 


सुनाई देवा “विस्तार! कहा जायगा। संगीत की ध्वनि हम कुछ ही गज के विस्तार 
मन | सुत खकते हैं, पर अिजलो के ५ र बिजली के भोपू की ध्वनि मौलों तक सुनाई ' 


. उद्दीपक्न की अबंलता पर. 
निविकल्पक 


न की. 
तीजता,  शानेन्द्रियों के भी स्पष्टीकरण किया। वेत्रर-फ्रोचनर की घारणा है 
अनुभव करने की अधिकतस कि ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव करने की एक अधिकतम 
और न्यूनतम सीमा, ( सेक्प्रीमम लिसिट) ओर न्यूनतम ( मिनिमम 


प्रत्येक व्यक्ति को सीमा में 


भेद, उद्दीपक के भ्रनुपात . 
के अनुसार परिवत ने होने _ 


से निविकल्पक ज्ञान के 
भेद का ज्ञान, यह अतुपात 


बिभिन्न उद्दोपफक के साथ 


पुवक प्रथक । 


सम्बन्ध को समरूने का. प्रयत्न किया है | फ़चतसेः 


सकता है ९ 
कुछ छोटे कीड़े के शरीर पर बैठ जाने पर हम/ 
_ उनके भार को एंकद्म अनुभव नहों करते | जब तक एफ 
'उस,पर दृष्टि न जायगी तब तक हम जान ही नहीं ] 
रा सकते कि वे हमारे शरीर पर हैं। अर्थात्‌ ये कीड़े .. 
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बन्धी हमारा अनुभव हो सकता है है। पडिदत गये 
विकल्पक अत्यच् ज्ञान! होगा ही नहाँ। तौबर 






















_रंग कितनी देर तक दृष्टिगोचर रहा याध्चोत 
कि यह एक मिनट या पाँच मित्र" तकसुनाई 
के लिये अलग अलग होती है । 


नहीं भीहो सकती। 
पम्भव है कि इष्टि-नविकरपक ज्ञान! में विस्तार न हो। । ध्वनि का दूर तक, 























लो तक सुनाई पड़ती है | 





पक 





हि 





बा पीर कई प्रयोगों द्वारा इस प्रत्रलता ओर तीबताके 








ने भी कई परीक्षण कर वेबर के निष्कर्षो का ओर 





















लिमिट ) सीमा होती दे.। इन दोनों सीमाओं के 
भीतर ही किसी उद्दीपक का व्यक्ति नस हा 
| ग्रायः हसारा यह नित्य का अनुभव है कि| 






































के अधिकतम और न्यूनतम सीमा में उता सजर में उसी प्रकार भेद रहेगा जैसे प्रत्येक के... 


| . “निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान! में भेद रहता है । जिनको स्पशेन्द्रियों बहुत ही तीन होती 
: हैं उन्हें साधारण से डद्दीपक का भो अनुभव हो जाता है। तथापि उनकी अजुभूति 
की भो एक पुकार ऋौ॑ होती है । अविकतस और न्यूज सीमा का साय इुब पा आह ः ५ 







बहोती | 















































हे 





का अनुभव न कर सके । यही आस _ अधिकतम खीसा के 


ती है। मा न क्षत्त कीजिये, किसी ब्यक्ति को 'भार सहने 





/केश नो कफकातरूकाल हा '५१॥७ैह१७५ +" 00%, 
& पार भारिकतएणका ४ मे १४४ वर .क+ यू 22४४४४३% ५५ 
हे 0 


भी.वि े 
तो ढेढ मन के ऊपर चोहे शितना भार 


की आधकतस शक्ति दे _मन की है, 

इसके ऊपर रख दिया जाय उसका बह कुछ भी अलुभव न कर सकेगा। 
की वेबर एक नियम द्वारा स्पष्ट फरते | । उनका ऋषनों है: 

बुद्धि या कमी होने (सरॉर्विफपक 


“डद्दीपञ्र के अनुपात के अनुसार ही 
सकता है।” उदाह 'थः किसी_ व्यक्ति 


.. आलः के भेद का ज्ञान हो ।]थ: कि 
[ रख दिया गया। यदि ईस लोहे के 


र एक सेर तौल का पक लोहे का डक रण 


.. दुकड़े पर आधा छुटांक और गा तो सम्भव है कि उसका यह कुछ 








षय में फद्दी 


॥/शल' मक्का पल तक कपल आसत्कआक हे प पक ४ ० 









६3४७७ कन> ६ ला ४४०७७७४शे मिनी गज | 6 आएं (काम 9५226 
के, पर यदि एक छुटोक र दि यगा तो) तोल का 
कसर (#शैरि डिक: रा (/ह8 5 कहा /0 पते ७३/४॥। ॥+मरेशपारन्‍ाअतलाता'क्‍काती 


भी अनुभव न कर से छुटाक र; 
रे म॑ सो दीपक जज रहे 


भेद बह बुर जायगा । इसी प्रकार जिस 
हो ड़ शेसे प्रकाश से कोई अस्तर भतोत न 


कोता। पर यदि कमरे में चार ही दीपः ते ही और दो उसमें भौर जता 
शैज्ञोय तो अन्तर शीघ्र समझा में भा था (्ड 









/00#%४५९१॥४४ 


असकापदाआा6ा/मरेज लकी तट 04%६४%९४४५५ ह  छछआपश्कपाजेल्रतआ/4केशय की 


न पदत है कि उद्दीपकों के अस्तर ८2 हर ज्ञा 
नुपात के अनुलार ही परिवर्तन करना होगा।जह अजुपाद 
; के साथ एथक्‌ होगा । परोक्षण के आधार पर भह 
को जानने के लिये मुल उद्दोषफ का एक 
लिया के दभाने में भीसवाँ 








के महत्व की ओर हम संकेत कर 
आधार जानेरिदओं ही दें। भाखक का 


॥१श्ककेल. करे 


अनभव बहुत सीमित होता दे क्योंकि _ उसकी 


दृष्टि ज्ञान, शानेद्रियों की को सबसे पद्जे रुप पश-शान. दे 
विकास एक क्रम से, शिक्षा कर. बह इधर उधर- छूता लाहड. वे / 
लीजिये तो वह बार बार आप का सु- 3.६, 


मे इसकी अभवदलना इानि- जोजय ता रभार 
. पकड़ने को चे गा । सबसे पहले 


है "को, रे है 43460 कक सपबलकक १ ८ 288 हनीरेभवारऔ" /#॥8 
हे 9 / 39% ५३६ है * ४ ह (| पँ को खै5 ४ ्् फल कक 
डर : ५ (पका (केश वर 


थ ी 





6020५" 












मत क्रम० रे हज दे तक काका ७ 47.११ % व" 

























8 परे कर्ट/ ४ 


के बाद इृष्टि-शोन को बारी 


आलोक शी #्पटका 












82007 ककिल ४३ 
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निर्विकल्पक, स्विकल्पक और पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्षज्षन ७७ 


बालक प्रकाश से आकर्षित होता है। घर में-जलते हुए दीपक की ओर एकटकसे 
वह-देखते-रहता-है। माताए और दाइयाँ जानती होंगी कि दीपक हे बुझा देने 
परफिर 

... चुप हो जाता है। फिर वह वस्तुओं को देखने लगता है लाल ओर हरो. 

 खिल्लोना सामने रखने पर वह लाल की ओर अधिक आकर्षित होता है इष्टि- । 


हे झा की दूरी भी धीरे धीरे बढ़ती है. ओर वह दूर तक देखने लगता है, और. ॥ 





पर आठ-दूस महीने का बालक कभी कभी रोने लगता है. और जल्ा।' 


300७॥॥७/७७७७०००७ ० 





दूर ही से माँ को आते जाते देख कर पहचान जाता है। इस प्रकार बालकों को 
शानेन्द्रियों का विकास एक क्रम से होता है । यदि शिक्षा में इस क्रम की 
अवहेलना को गई तो फल अच्छा न होगा । द 


. ब्लानेन्द्रियों का स्वास्थ्य और शिक्षक का कतेव्य 


हा ज्ानेनिन्द्रयों को शिक्षा देने के पहले उनके स्वास्थ्य के बारे में निश्चय 
.. कर लेना बडा आवश्यक है। यदि बांलक की दृष्टि दोषयुक्त हुई अथवा वह 


ऊू चा सुनने वाला हुआ तो शिक्षक का प्रयत्न व्यथे 


(२०९५-०० ७-+असनवनानक ताक 0०-१० ७५५०+ ९" 


बालक के दोष का पता जा सकता है। इस विषय में शिक्षक, डाक्टर का 


लगाना आवश्यक । . काम नहीं कर सकता | उसका कतब्य केवल र 
का पता लगा कर उसके आवश्यक उपचार के 


5 द . अभिभावकों को आवश्यक सम्मति दे देना दे। कभी शिक्षक की अनुसिक्ञतावश 
.. क॒चा में बाल्यक के इस दोष पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता | दोषयुक्त ऑल 
और कान वाले ब।लकों को क॒चा में सदा आगे बेठाना चाहिये । पीछे बेठने से 


. श्यामपट पर लिखी हुई बातों को पढ़ने में उन्हें बल देता होता है जिससे उनकी 
. आँखें ओर निबंल हो जाती हैं। पीछे बेठने से वे ठीक सुन भी नहीं पोते | फलतः 
अधिकतम लाभ उठाने में वे असमथ दोते हैं । 


बाल्नक स्वभावतः बड़ा चञ्चल दिखलाई पड़ता है। कदाचित प्रकृति ने डसे 





.... बालक स्वभावत: अंचल, दे बालकों को चेंचलता में किसी प्रकार की बाधा हि ० | 
इसमें वोधा. डालना उपस्थित न करें, क्योंकि इससे उनकी ज्ञानेख्दियों 

अमनोवैज्ञानिक, भाकषेक की स्वाभाविक क्रियाशीक्षता में अड्चन पढ़ती है. 

.. वातावरण, खेल का उचित और उनके मनोविकास के अवरुद्ध हों जाने को ढर - 

.. आयोजन करना आवश्यक । रहता है। वातावरण के प्रभाव पर हम संकेत कर. 

* ही चुके हैं । वातावरण बालकों के किये ऐसा 


ही अललनलक>अनकथ २०% न्‍नकल+ का >> भसाक०क 8 भर नपकतनाग तन ल का 
कि -कननीनानागण एएएगएशड 


. आकर्षक-होदकि से हर समय कुछ करने की घेष्टा किया कर। जो दी 
अभिक्षाबक अफ्ले-रच्चों के लिये विभिन्न खेलों ओर खिलोनों का आयोजन कर 


'स्‍अम्+ न 


हा ह देते हैं ने हॉनेन्द्रियों की शिक्षा के लिये सारा उपकरण उपस्थित कर देते हैं। 
. . प्रेप्ते लोगों करे घर के बच्चों को देखा ज्ञाय तो उन्हें सदा कुछ न कुछ करते हुए... । 





डा ५ के ; 


हम 


2 अल अमन माप 





















३ _ भाया जायगा। वे 
. हुए पाये जाते हैं। 
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आधार 















देनां चाहती- है. | इसके 
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//89# है: का > ३3 पकीलाक का 


-. के लिये उन्हें अली 


मं 
१2४०९.५३००४; 


ह#-8/ 4५०१४ 





.. मॉन्तेप्तरी, ,फ्रोवेल, सन्‍्द 
_ बालकों की शिक्षा का 
रे जशानेन्द्रियाँ, 
- ऑन्तैसरी प्रणाली--सबसे 
पहले रूप व आकार का _ 
ज्ञान, व्यावहारिक काय 






५ से सा 
१4 काय इधर करने के लिये उत्साहित 
४ शिक्षोपकरण .( डिडेक्टिक मे 


कह /॥ #44%%क को हर: १ $ कस १ए९७ो ९क३०ऋ०॥ 76० ६५२७७४३७/#१४७/ #ैक। ७५७ /० ५: 


हो मनोवैज्ञानिक हैं ओर छोटे बालकों को शिक्षा के पैग 
ही लाभप्रद है। मॉन्तेसरी बच्चों को सबसे पहले रूप व्‌ आकार का शान | 
ह् ; जिसे मॉग्लेसरी स्कूल में बच्चों से मेज, कर्षी, दरवाजा, 







रा खेदकी-आदि दी क करवाया जा को--आंद.. करवाया 
 फ्रीता बाँघना सिखलाया जाता 
.र्सदायता से उन्‍हें लग्बाई व चोहाई का ज्ञान दिया जञाता । 

_ इष्टि-ज्ञानेर्हिय शिक्षित की जातों है 


हा ४ ध्तुति की पहचान बालू, 9 
.._| कर बजाने से कराया जाता है। छोटी छोटी समान आकार क 
सहायता से तौल-ज्ञॉन दिया जाता है। उपयुक्त विवेचन से यह जान पढ़ता है 


। कि मॉस्तेसरी कम 
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+ खिलौने के घोड़े, हाथी, मोटर. आदि से बहुधा खेलते 
मा  अभिभाषक इस पर ध्यान नहीं देते उनके बच्चे अपनी 

माँ को तंग करते, रोते तथा अपने सीमित वातावरण में इधर उधर चलते फिरते 
.. पाये जाते है। ऐसे बालकोी की झ्ञानेख्द्ियों का समुचित विकास सम्भव नहों द 


फ्रोबेल और मॉन्तेसरी ने झानेनिद्रियों की शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष 


(४२०४ ८आमोकि।यि परे को ३/० 


हि“ २ २॥॥१५६३०७३५ ० ल4०३७०१३७ रे 


तेसरी ने अपने शिक्षा-सिद्धाग्तों को सिगमणड की 


.. प्रकाश डाला है। इस विषय में मॉस्तिसरी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 


खोजो पर आधारित किया है। परीक्षणों के आधार 
पर सिगमण्ड ने यह निष्कर्ष निकाला है कि. मन्‍्द 


द्वि बालकों की शिक्षा का प्रधाव आधार जानेल्द्ियों 


हीं होनी चाहिये, क्योंकि इनके विकास...पर ही 


उनकी कद्पता ओर बुद्धि की वृद्धि. हो सकती. है 
स्तेसरी का मत है कि छोटे-छोटे भ्र्धात्‌ लगभग दाई 
वर्ष के बाज़कों को व्या वहाँ 














ज्ञानेन्द्रियों को शिक्षित करना चाहती है। जाने छ्दयों 
स्‍्तेसरी ने जिन साथनों की शोर संकेत किया है वे. 





ता है। इसके आद लेगाना-खोलना तंथो 
है। लकड़ी के छोटे व बड़े कुम्दों ( ब्लाक ) की 


| इस प्रकार उनको 








रु] 


कुछ आकषक रंगों के चौपठ काड रखे जाते हैं। रंग को पहचान कर वस्तु क 
[मे बतलाने के किये उन्हें उत्ताहित किया जाता है। कठोर, फोमल, गम 
ठगड़े वस्तु से उनकी स्परशन्द्रिय शिक्षित की जाती है। स्पश-ज्ञान केस 








॥॥#/९७॥॥ ५१४: ॥॥४/४६१॥५ 


॥ कली /४७ ता भ 


बन्द कर दी जातों हैं। मॉस्तेसरी का विश्वास है कि इन्द्रियाँ को प्रबल बनाने 


अलग शिक्षित करना चाहिये । धीमी हथों त॑ 
पत्थर के टुकड़े तथा ग्रनेज के दानों को डब्ये में गन्‍्द 
दिकियों को 








को शिक्षा का खब॒ते...बढ़ा 
ला पका शक्ति जद 


स्वतन्त्रता 
































। ._निर्विकल्पक, सविकल्पक ओर पूर्वालुव्ती प्रत्यक्ष ज्ञान 
.... दे देती है । “यदि मॉन्तेसरी स्कूल को “बच्चों का स्वराज्य! कहें तो 
ही न्‌ होगी पं 2 है 
मॉन्तेसरी प्रणाली की आलोचना--- 


......  मॉस्तेसरी प्रणाली की उपयोगिता दो सिद्ध हो चुकी है ओर आज प्रत्येक 
.. शिक्चित देश में सॉन्तेसरी स्कूर्ला के खोलने को धुन है।पर उसकी प्रणात्षी में... 
पा द .... कुछ दोष दिखलाई पढ़ते हैं जिनसे अवगत होना 
... शानेन्द्रियों को प्रथक प्रथकः भत्येक अभिभावक ओर शिक्षक के लिये आवश्यक 
.. शिक्षित करना मनो वेज्ञानिक है । यद्यपि इन दोषों का सूच्मतम विश्लेषण करना 
. नहीं, इन्द्रियज्ञान एक दूसरे इस पुस्तक की सीसा के बाहर है, परलन पर कुछ 
.._ से स्वतन्त्र नहीं, मॉन्तैसरी पे डालना झ्ावश्यक जान पड़ता है | सॉन्तेसरी 
ने सब से पहले एक '्ानेन्द्रियों की शिक्षा पर आवश्यकता से अधिक 
सुसेगठित कार्यक्रम दिया, महत्व देती है। प्रारम्भ में मॉन्तेसरी ने मन्द बुद्धि के 
. मॉन्तेतरी प्रयाली के बॉलको को पढ़ाना प्रारम्भ किया था ओर उसके 
अनु तार घर पर भी खेल का निष्कर्ष प्रायः इन्हीं पर किये गये परीक्षणों के आधार 
... आयोजन, मॉन्तेसरी स्कूलों पर बने हैं। ऐसे बालकों की विभिन्न ज्ञानेन्द्रियाँ 
... की हमारे देश में दूसरी ज्ञानेन्द्रियों के प्रभावों से प्रथक करके कु 
.. आवश्यकता ! ' ः .... सीमा तक शिक्षित की जा सकती हैं, पर सामान्य 
/..... “बलर्कों के सम्बन्ध में ऐपा करता युक्तिसंगत नहीं - 
..._ रखलाई पड़ता । साधारणतः हम कोई भी इग्द्रिय-ज्ञान दूसरे इम्दरिय-ज्ञात से 
.. अवेथा स्वतन्त्र नहीं पा सकते | सटेल महोदय का कथन इस प्रसंग सें बडा हृदय- 
 ग्राद्दी है। उनका ऋद्दना है कि बालकों का वातावरण संकुचित होना ठीकनहींन 
_ बालकों के इन्द्रिय ज्ञान को विभिज्ञ प्रकार से परिपक्व करने की चेष्टा करनी. . 
..  चाहिये। प्रत्येक संकृज्ञों को ऐसे वातावरण का आयोजन करना बढ़ा आवश्यक्र 
... है] पर उपयुक्त दोष के होते हुए-भी-सान्तेसरी प्रणाली का बालक को शिक्षा में )| 
.. बढ़ा महच्च है। मॉन्तेपरी ने ज्ञानेन्द्रियों की शिक्षा के लिये हमें सब से पहले एक 
.._ निश्चित और सुसंंगठित-कार्यक्रम दिया । रूखो और ,फ्रोबेल ने भी इस ओर े हे 
.. संकेत किया है । फ्रोबेल्न के किए्डरगार्टेच की उपयोगिता तो अब भी मानी जाती. 
. *है। पर: ऑोिय री गया कप आर प्रणाली का चेत्र अधिक विस्तृत है | मॉन्तेसरी से प्रेरणा छेला 
ऊ > ल्ञाभप्रद होगा। यदि अ कगण सॉन्तेसरी प्रणाली के सिद्धान्त के... 
| अजुसार छोटे बालकों के खेल का आयोजन कर तो उनकी ज्ञानेन्द्रियाँ घर परही 
.. | बहुत कुछ शिक्षित हो जाँयगी । यदि सॉन्तेसरी स्कूल पर्याप्त संख्या में हमारे | 
.. देश में फैल जाय तो बालक का भा लाध है गाय टू का बढ़ा कल्याण 
ह लेखक दरा रचित--' पाश्चात्य शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास,” प्रथम संस्करण, 
पृष्ठ २३६० | 
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... होगा | वर्तुतः जिस प्रकार सुसज्जित सेना रश्नना रक्षा हेतु एक राष्ट्रीय... 
ही आवश्यकता है उसी प्रकार बालकों की प्रारम्भिक शिक्षा! के लिये मॉन्लेसरी . 
5. खोलना पक राष्ट्रीय आवश्यकता है। राष्ट्र का कल्याण भावी 

.... नवयुवर्थों पर हो निर्भर होता है। यह निश्चय है कि यदि बालकों की श्ञानेस््रियाँ . 
.. प्रारम्भ में ही मनोवेज्ञानिक अवसर पर शिक्षित कर दी जाँय तो रकूल में पाये. 

.. जाने वाले मन्द बुद्धि बालकों की संख्या कम हो जाय, क्योंकि ऐसी शिक्षा से 

।|. कुछ मन्द बुद्धि बालक भी साधारण स्तर पर आने में अवश्य समथ होंगे।.._ 


६---सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान' ( परसेप्शन ) 





१०-स्वरूप 


'सबिवल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान! के स्वरूप की ओर थोढ़ा हम संकेत कर चुके हैं। 
यह निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर होता है। 'निविकए्पक प्रत्यक्ष जान” 
शुद्ध इच्ियजनय ज्ञान होता है । इससे हमारे 
... निविकर्पक शार्ना (बह प्राचीन अलुभूतियों से कोई सम्बन्ध नहीं। इससे 
“आधार, वस्तु को ठीक ठीक हि -किसी वस्तु का पूरा ज्ञान हों होवपाता । हैँमे 
हा पहचालना सबिकल्पक 










। वस्तु को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, सुनते हैं, सुंघ 
€शान, अपने अपने मनों- तथा चख़ते हैं पर यह निर्णय नहीं-कर फत्तेकि 


' विकास के अनुसार लोगों चह वस्तु क्या है। जब हम इस निर्णय की स्थिति पर 
९५ सविकत्पयक शान एक पहुँच जाते हैं तो हमें 'सविकत्पक प्रध्यक्ष ज्ञान' होता 
“ही उद्दीपक के सम्बन्ध में है। उद्दीपक के मिलने पर हमे निर्विकल्पक ज्ञान होता 
. भिन्न भिन्न, बालकों भौर , है। यह ज्ञान मस्तिष्क के पू्व संचित संस्कारों को 
 औढों के सविकल्पक शान में | जगा देता है। इन संस्कारों के बल पर हम 
भिन्नता, सविकल्पक शान ' | निर्विकल्पक ज्ञान की अपने पुराने अज्नुभवों से तुक्ना 
ऐ मेँंविचार और बुद्धि दोनों | करते हैं। हस तुलना के फलस्वरूप वस्तु का जो 
का समावेश; सविकल्पक | निश्चित लिश्र हमारे मस्तिष्क पर पढ़ता है वह 
ज्ञान, निविकल्पक शान और /शिविक्र॒त्पक प्रत्यक्ष झान' है! सविष0पंक ज्ञान में धस्लु 
साथकता का मिश्रण; निवि-/ को हम ठीक ठीक पहचान लेते हैं कि यह पेस्सिक्ल, 
. कत्पक ज्ञान का अश्राधार | फाउन्देन पेन अथवा साधारण कक्षम है। उदाहरणाथः 
बाह्य उद्दीपक; सविकल्यक पुकार रहा है | पुकारने की ध्वनि का सुनाई 
. शान का श्राधार निविकल्पक | पड़ना. निविकल्पक ज्ञान है। ध्वनि के सुनने पर 
... ज्ञान और पुराने मानसिक | हमारा मस्तिष्क यह सोचता है कि यह ध्यत्ति 

. संस्कार । . | किसकी है । जब वह यह जानने में समर्थ हो जाता 
के .. है कि यह ध्वनि अमुंक मित्र की है तो उसे उस ध्वनि 
.. का सांवेकपक प्र ज्ञान दो जाता है। यहाँ पर यह ध्यान, देने को धति है 

कि अपने अपने मनोविकास की मात्रानुसार क्षोगों का सविकत्पक ओछ्ल पक ही 


श्ीललनननन 


























पैगा | उदारणार्थः जब किसी पशु [की बोली... 




















|... निविकत्पक, सविकल्पक और पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्षज्ञान......... हे : शेष 
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कि +सव्िबिल्पक ज्ञान हो गया। एक दुसरे उदारण से यह जात ओर... 
.. स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिये, एक कमरे में चार व्यक्ति बेठे हुए हैं। बाहर _. 
से किसी की ध्वनि सुनाई पड़ी। कमरे के तीन व्यक्ति जब पहचान लेते हैंकि “/ 
 थह ध्वनि किसी स्त्री की है तो यह कहा जा सकता है कि उन्हें ध्वनि का... 
सविकल्पक ज्ञान हुआ। परे चौथा व्यक्ति उप्त रत्री से पूवे परिचित है। अतः 
..._ उसे बोली पहचान कर यह बतलाना चाहिये कि यह अमुक स्त्री है | जब तक 
हा | बोली से वह स्त्री को पहचान नहीं लेता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि 
| उसका सबिकत्पक शान पूण है। उस स्त्री की बोली के सम्बन्ध में एक व्यक्ति का 
' मानसिक संस्कार अधिक घनिष्ठ है। इसलिये वह सन्नी का नाम भी बतला 
देता है। परन्तु अन्य तीन व्यक्तियों का मानसिक संस्कार कम है; अतः उनका 
स्िकल्पक ज्ञान केबल 'स्त्री-जाति! के सविवल्पक ज्ञान तक हो सीमित है। 


क्‍५०.०१००३/३॥४५४(५ ५७३ १ 6//ल्‍०-१०६/कमरक की । 


बालकों ओर प्रोढ़ों के सबिकल्पक शान में इस प्रकार का मात्रो-भेद होता है । 





2>3२0॥39/ कक १क मात /१४/०१५००%/९ ५ 


.. वस्तु के सम्बन्ध में उनका सविकर्पक झान निम्नतर कोटि का हो सकता है। 

... नीचे बाककों के सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान पर जब हम विचार करंगे तो यह 

भेद अधिक स्पष्ट हो जायगा। उपयुक्त उदाहरणों से यह ₹पषट है कि संविकल्पक 
ज्ञान में व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों के आधार पर नये अनुभव पर विचार कर 

! उसे पदचानता है; अर्थात्‌ इसमें विचार ओर बुद्धि दोनों का समावेश होता है 
जिसका विचार ओर बुद्धि जहाँ तक विकसित होगी उसी के अनुसार उसका 
सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान होगा (बिना सविकल्पक ज्ञान में परिणत हुए “निर्विकल्पक 











(पक कान और खार््रंकता का मिश्रण है (निविब्लप प्रयक्ष जाना का. 


- | आधार वाज्ञ उद्भीपक होता है ओर सविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान का आधार निविकत्पकक 
जझ्ाव तथा मन के पुराने संस्कार | 'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान!-क्े-प्रक्रि। बड़ी. 





विब्नल्प 


। साधारण होती है और संविक्ल्पक की विकट । आज 
२-सविकल्पक ग्रत्यक्ष ज्ञान' के तीन पक्च--........... - 
..._मनोवैज्ञानिर्को ने 'सविकल्पक अत्यक्त ज्ञान! के तीन पक्ष का उन्नेख किया है :-- 

( 2, ) लपास्थक (प्रजञन्देटिव )-- 
_ “सबसे पहले हमारे सामने वस्तु आती है | उसकी उपस्थिति में हम उसके... 
विषय में केड ज्ञान प्र।प्त कर सकते हैं । नीबू को देख-कर-हमें-ठसके-संम-रूप का... 
.... बोध दह्वोता है | संगीत की ध्वत्ि-जब कानों में आती... 
वस्तु का सामने उपस्थित है तो हम ज्ञानते हैं-कि वह कक्श अथवा मधुर्हैत 





हु हक का लि 
ह॒ हक * ़ 














मनीविज्ञान व शिक्षा 


हमारे सामने एक मोर आता है। उसे देख कर हम । 
उसको पहचानते हैं ओर हमें उसका ज्ञान होता है । 
तन जाते हैं। वस्तु का सामने होना पत्यक्षी 


(औऐ॥॥0। ५0), 02७७ ४ 
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का कक 


(२) प्रतिनिध्यात्मक ( रीम्र ज़न्टेदिव्‌ )-- 


यह प्रप्यक्षीकरण का दूसरा पक्ष है | इसमें कह्पूना-का कुछ अंश 
दिखलाई पड़ता है। इसका आधार डपास्थक पक्ष है। उपास्थक पक्त के बाद ही 
इसका बोध सम्भव है। किसी व्यक्ति की आँखे लाल 
लाल हो जाती हैं। स्पोरी चढ़ जाती है। साँसों का 
वेग बढ़ ज्ञाता है। ये सब परिवत्तन उस व्यक्ति के 
घ न सूचक होते हैं। इन्हें देख कर हमें केषज 
हा ही शान नहीं होता, वरन्‌ दर्म व्यक्ति के 





















... इसमें कुछ कहपना का क्‍ 
.. अंश, शराधार उपास्थक पक्ष। 


















के क्रोध की प्रव्रिनिधि-हैं। इसी प्रकार व्यक्ति का मल्षिन मुख उसके दुःख क 
प्रतिनिधि-है और हंसता हुआ सुर्ख आनन्द का क्ीबू कंबल अपने रूप 
रंग का ही हमें बोध नहीं कराता, बेरन अपने स्वाद का भी बह अतिनिधित्त 
करता है। उसे देखकर दर्मे उसके स्वाद का भी बोध हो जाता है। इस प्रकार 
ग्रव्यक्षीफरण का एक प्रतिनिध्यात्मक रूप भी होता है । 


(8 ) सम्बन्ध-पक्त ( रीजेशनल )-- पा, 
527 .. कभी कभी एक वस्तु के प्रस्यक्षीकरण से हमें उससे सम्बन्धित किश्ती _ 
50 दर वस्तु का भी ध्यान आरा जाता है। उदाहरणार्थ/ दूसरे के बच्चे को ः 

ः देख कर हमें छापने बच्चे का ध्यान आआा जाता है। 
सम्बन्ध विशेष से सबि- सडक पर जाते समय कभी कभी हम अपने भरिश्रों 
कल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का |से कहते हैं कि हमारे कोट का भी ऐसा ही कपड़ा 
होना । है जैसा इस व्यक्ति के हाथ में विखलाई पढ़ता है। 
. [इस प्रकार दुसरे बच्चे को देख हमें अपने बच्चे 
का बोध होता है, किसी कपड़े को देख हमें अपने कोट का ध्यान शा जाता है। 
अपने बच्चे अथवा कोट का ध्रत्यक्षीकरणा हमें सम्बन्ध-ज्ान के फल स्वरूप 
होता है। हमारा वर्तमान अनुभव अतीत के सम्बन्धित अनुभव को जगा 
देता है | यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि इस सम्बन्धित अलुभव में 
समानता का होना आवश्यक नहीं। जिस बाक्षक को देख हमें झइपने बालक 
.. का भास द्ोता है वह बालक हमारे बातक से एकदम *भिक्ष हो सकता है। 















































तक 


हो ... 'निविकल्पक, संविकश्पक और पूर्वानुवं्ती प्रत्यक्ष ज्ञान. 


” तो उससे सम्बन्धित हमें कलम का ज्ञान हो जाता है | बच्चे की टोपी देखते हैं... 























. सो बच्चे का झान हो जाता है | कभी कभी हमारे वतमान अनुभव सुपर | 
. संस्कारों को जगा देते हैं, जिसले हमारे अज्ुभव की सोमा कुंछ बढ़ जाती हैं। ५ 
.. इस श्रकार किसी सम्बन्ध विशेष से जो हमारा अत्यक्तीकरण होता है उसे सबि- हे हम ५ 
त्यज्ष जान का सम्बन्ध-पत्ष, कहा जा सकता है।. है 
७--बालक का सविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान 


.... नवजात शिशु में सविफल्पक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसके मस्तिष्क . 
... मेंवातावरण सम्बन्धी संस्कार नहीं पढ़ते। आयु के बढ़ने के साथ बालक “.#$ 
2) विभिज्ञ प्रकार के निर्विकलयक ज्ञान को अनुभव .ऐ«न | 












.._ नवजात शिशु में नहीं, करने में ऋ्रशः समर्थ होता है। जेसे जैसे उसकी- ०. 
.. आशु के विकास से सबि- थह योग्यता बढ़ती है उसी के है. उसी के साथ उसका ४ 


कल्पयक ज्ञान का होना, सविकत्पक ज्ञान भी बढ़ता है। हम कह घुके हैं ४, 
सबिकल्पक ज्ञान ध्यान कि आरम्त में उसका यह ज्ञान निम्न कोटि का हे 

_ की एकाग्रता पर निभेर, होता है | उसमें अथ लगाने की शक्ति बहुत कम. ४ 

.. अतः बालकों में इसको होती है | उसे एक रुपया दीजिये तो चंह फेक हों. .. 
 कं्री।...../ देगा, वह आप को बहुमूल्य वस्तुओं को पायेगा ४. | 


_क० ० >तका-न4+०क०लपक कट 


तो उसे ऋष्ट-अ्रष्ट करने में लग जायगा, क्योंकि |... 


... उन वस्तुओं के मूल्य को वह नहों समझता । वह आकर्षित होकर श्राग 


...._ की शोर झापटता है | वह जल जाता है। आग सम्बन्धी उसका सचिव 














_ सविकल्पक ज्ञान “ 


होता है। चा[र-पॉच वष का होने पर वह समझ जाता है कि आग हो से ४ 
..._ भोजन पक्काया जातो है । दसु-ग्यारह वर्ष का होने पर डसे बोध दो जाता है कि 
... आग की सहायता से विभिन्न प्रकार के इन्जिन चलाये जा सकते हैं। प्रारम्भ (०४ 
.. में अनुभव की कमी के कारण बालक अपना ध्यान एकाग्म करने में अधिक 
मथ नहीं हो पाता । अं विक पक शत शो पान ही पड ज्ञान सदा ६ आग्रता पर निभर होता हे हा 















(०8०७० ९४०५७१७-०-))०७आ++७ ता ७++क थक ५ काना+ क +मकलभलय नमक हि 


.... बालक किसी बात के समझने में बहुधा भूल किया करते हैं।वे कमी कभी 
... कुछ का कुछ समभ जाते हैं। पोढ़ व्यक्तियों के समान अधिक वस्तुओं 
को एक बार देखने से ही समझने में वे समर्थ 
... बात को समभने में बालकों नहीं होते । वे दूसरों की बातों पर जल्दी 
.. की भूल, जुज़के अनुभव विश्वास कर लेते हैं, अतः उनके अनुभवों पर अधिक 






| अब हा घ हा 5 ४५ कप 8 इज ... मनोविज्ञान व शिक्षा 


हे 


... अधिक विश्वसनीय नहीं, विश्वास नहीं किया जाता। तीन साक्ष. का बालक 







... उनका सविकह्पक शान गधे को घोड़ा पुकार संकता है और भेड़ को 
... झारपष्ट। बालकों को विभिन्न यु । अतः बालकों का सविकर्पक जान अस्पष्ट 


हर वस्तुश्रों. को विशेषता से होता है। वह सभी प्रकार के फूज्नों को एक ही नाम 






.. अवगत करना, निरीक्षण दे डालता है| वह गुलाब, चमेली तथा बेला, 





० को सात 5 7८ आदि फूल्लों की विशेषता को नहीं पहचान संकता। ः 










59) क्‍ अभिभावकों और शिक्षकों को उचित है कि वे बालका 
..__ को विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ दिखावें शोर उनकी विशेषता से उन्हें अवगत कर। 
प्रक्षों के पछने और उनके प्रश्नों का उत्तर पाने से ही उनका सविकल्पक ज्ञान 


40 भक #आ-३५+०९+ 


.. पक्का होता है सब विभिन्न पदार्था के निरीक्षण से सम्भव हो... 


हे के सकता है । 












|... यिल श्रायु विकास के साथ। कहता है कि चित्र में एक औरत, बकरी, गाय और 


.. बालक का सविकत्पक ज्ञान प्रोढ़ों के सदश सम्पूर्ण नहीं होता, क्योंकि 
.. उसकी अनुभुल्रियों में स्थायिः 





>का अभाव पहता है। उसका शान सर्द खगद 
मा में होता है। किसी चित्र के दिखलाने पर प्रोदों के 
. बालक का ज्ञान खण्ड खण्ड सदृश उसका वर्णन वह नहीं कर पाता । वह एक 
में, अनुभूतियों का स्था- एक करके वस्तुओं को गिनता है। उदाहरणाथः वह 





0 ऊंट हैं आदि श्रादि | कुछ अनुभव के आदू इन 
.. घस्तुओं की वह गणना नहीं करेगा, वरन वह पूरे चिश्न का वन करेगा । 
छु और अनुभव के बाद वह चित्र की भ्राज़ोचना करने में भी सफल 





" सकता हे | 
















.... बालकों क्य्दे बैश श्र काज्न का ज्ञान अस्पष्ट होता है। आठ-दस महीनेका 
. बालक हाथ से चन्द्रमा को पकड़ने का प्रयत्न करता है दूर पर रखी।हुयी 
“7 बस्तु को पकड़ने की चेष्टा में वह गिर जाता है। 


बालकों का देश और काल कोई वस्तु उसके यहाँ से कितनी दूर है इसका द 












हो 


को शान भअ्रस्पष्ट, दूरी के अनुमान कुछ अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद ही वह ' 


ज्ञान के लिये चलने फिरने कर पाता है।द्री का ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
की स्वतन्त्रता, शआाकार बाक्षर्कों को चकने-फिरने की. स्वतन्त्रता देना . 
.. और तौल के शान भी आवश्यक है | बालकों को समय का ज्ञान थी रपट... 
.. अस्पष्ट । हे होता दे । तीन वर्ष का बाज़्क दिन व रात को नहीं... 
.... समझ पाता पाँच-छुः वर्ष का होने पर वह दिन व रात... 
..._ को समभने लगता है, पर घगटे ओर मिनट और चाण की कल्पना उसके झान-शक्ति 
.. के बाहर की बात होती है | आठ-दूस वर्ष का होने पर वह महीना ट 








हीना ओर व । 


















.._ निर्विकल्पक, सविकल्पक ओर पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्षञ्षान.......... 6 दी ि या 


स/ब+क का. 


बह जक+लअककाक जन 


न नव5३०५० ०७ क-नक «०७८ बालक /++ 


(+रनके + ३८७. 


बालक के अतीत और अनुभव को पुराने अनुभव से सम्बन्धित करने की 


73.36,» सकक+ ० नरक +>-००१०> फल ५२०० 


.. चतमान के अनुभव में क्षमता आ जतो है तो उनका. सविकल्पक ज्ञान... 
 सम्बन्धदीनता। .... एपष्ठ दोने लगता है। यह क्षमता ज्ञानेन्द्रियों की 
े शिक्षा से ही सम्भव हो सकती है। इसके साथ ही 

. साथ जैसा कहा जा चुका है, निरीक्षण पर भी बल देना आवश्यक है। अब हम 


नीचे निरीक्षण पर ही कुछ प्रकाश ढालेंगे। 


बालक प्रायः देखता है कि कच्चे आस हरे हरे होते हैं, पर वह यह देखने 
में असमर्थ होता है कि पके आम भी हरे हरे होते हैं अधवा कुछ कच्चे आम 
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भी पीले अथवा ५ आल. दिखाई पड़ते हैं। बालक 

.. बुद्धि का विकास निरीक्षण अपनी गाय को नित्य देखता है, पर यह नहों 

.. पर निभंर; भ्रत: बालकों को | बतल्ला सकता कि उम्तका कौन सा सींग टूटा है, अथवा 

. निरीक्षण करने के जिये | उस्रके किस ओर काला घड्बा हे? यह उसकी जिरीक्षण- 

. ओत्ताइन, निराक्षण का शक्ति की चिबलद्लता का फल है। वह्तुतः इसमे 
धार सविकल्पक शान; अभिभावक और शिक्षको का उत्तरदायित्व अधिक है। 
स्मृति, कल्मना ओर तके- | यदि प्रारग्भ ही में बालकों को निरीक्षण करने की 
शक्ति की भी आवश्यकता । 'कला समझा दी जाय तो वे ऐसी गलती बहुत 


कम करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि बचपन में 


0 ७४ आकाश का चयाक, पका 
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में हमारी क्रियाशीलता अ्रधिक बढ़ जाती है। बालकों का परितित ज्ञान | पा 
न्रिीक्षण के आधार पर-बहुत विकसित किया जा सकता है। हक 


८--निरीक्षण ( ऑब्जरवेशन ) 


क्‍  स्यूमन के अनुसार निरीक्षण के तोन भेद किये जा सकते हैं। थे इस 
अकार 


सज्निप्राय ( पस्मज़फुल )-- 
इसमें व्यक्ति निरीक्षण करने के लिये अपने को पहले ही से तैयार किये 









जज मनोविज्ञान व शिक्षा 
रहता है। किन किन प्रश्नों के उत्तर खोजने की..चेष्टा को जाथगी थह एक. 




















ह8+4 «४७० फ- ६५,०२३ र०-_ज का कत भह जकय का के 


..... प्रकार से. पहले. से ही निश्चित रहता है। किसी- 
. ही तैयोर केल्ेख की सरुदियाँ निकालने में हमारा निरीक्षण 
जज तह सामिप्राय द्ोता है । किसी स्थान के विषय में कुछ 
जानकारी प्राप्त कर कुछ शंक्राय। के समाधान के लिये जब हम उसे देखने जाते हे. 


00७02." न न के 




















(₹+॥8॥4आनठिते जी 


तोहमारानिरीकषण सभिम्रायदोता दे... «० 
(पत (ै(3२०0००- हैं; नौ ब,९०१७९.... (है... 


. परिस्थित्यामक (सरकमस्टेन्शियल )-+ - | है 
... हम कभी कभी निरीक्षण वातावरण के परिवततन से विबिश होकर 
करते हैं। इसमें हमारा ध्यान अनेच्छिक कोटि का होता है। दरवाजे 


रा 
 +>०० 













अज्टबे की के 


री खटखटाइड सुनकर . डले समझते के लिये 
विवश हो जाते... 


00 


.. विवश होकर । 
























.. इसमें मस्तिष्क पहले से तैयार नहीं रहता । बढ प्रत्येक परिस्थिति का खूचमः 
विश्लेषण कर सारी बातें समकना चाहता है। वात्तव में सिरीक्षणा का यह 
रा भेद प्रकार! का न होकर 'साम्रा' का है। प्रत्येक 


मल | १४५३९ ॥॥/क+ ४४४१//४॥ 


अत्येक् परिस्थिति का संद्स निरीक्षण में हमारा कुछ न कुछ उद्दर्य त री. रह 
ही दे। यदि ऐसा न हो तो निरीक्षण सधिकत्पक 


00%/"%#९://४४५३- ५५०. 


. शान को क्रिया के सामान होगा। 
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॥.. स्पष्ट है कि बालकों के अनुरूप विकास के लिये उन्हें विभिक्ष वस्तुओं के निरीक्षण... 
करने के लिये उत्साहित करते रहना चाहिये | इसमें अभिभावकों ओर शिक्षकों को... 
...//....-- सहायता देनी होगी | बालक का ज्ञान बहुत परिसित 
अनुरूप विकास के लिये। होता है, अतः वह स्वयं किसी चर्तु का निरीक्षण .. 

विभिन्न वस्तुओं के निरोक्षण। उसके सभा दृष्टिकोश से नहीं कर सकता । अतः 

के लिये. ओत्साइन, उन्हें रास्ता दिखाना आवश्यक है। बालक जिज्ञासु 











मु 


भिभावकों और शिक्षकों होते हैं। वे बहुधा प्रश्न करने को भड़ी जगा देते 
को सहायता, अनुभव को हैं। इसका तात्पय॑ यह नहीं कि उनको निरीक्षण- 
अपनी. भाषा मैं व्यक्त शक्ति तीब होती है। वास्तव में यदि उनकी 



















2. सििकल्पक, सबिकल्पक और पांव पलक बन... ५ छह... 
क्‍ कट करने के लिये भी 


. अचुभव को श्दों में अकद करने के लिये भी बालकां को उत्साहित करना चाहिये।.... 
इससे उनकी भाषा-शक्ति का विकास होगा। की 









4 _ ईस्‍्त-कल्ना सखबन्धी काम तथा सानचित्र आदि के बनाने से बालकों की... 
। निरीक्षए-शक्ति का विकास दोता है | ड|ल्टन प्रान तथा ऑँजेक्ट मेड में निरीक्षण --.... 
.... | शक्ति के विकास पर विशेष ज्यान दिया जाता है।.... 
.. इस्तकला तथा मानचित्र बाल्मक को भ्रपनी उन्नति के लिये स्वयं उत्तरदायी... 
|. आदि में निरोक्षण शक्ति का | बना दिया जाता है | उसे विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण... । 
है. विकास, डाल्टन छान और कर वांछित कार्य स्वयं करना पड़ता है। विशेष कर 
_ ऑजेक्ट मेथड। .... भ्रॉजेक्ट मेथड में 'करने से सीखने! (लबिज् बाई डदक्) | 
... का सिद्धान्त निर्रक्षेण-शक्ति के विकास-का ही दूसरा 
रूप है। बालक जितना ही स्वयं 'हाथ का काम' करेगा उसका खविकल्पक.. 


है जान उतना. -ही-सुच्ट हद गा का ४३25४ 0 


भी 


&--पुर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष ज्ञान ( अपरसेप्शन ) के 
.._ सविकत्पक प्रत्यक्ष ज्ञान का विवेचन बिना पुर्वानवर्तों प्रत्यक्ष ज्ञान के उल्लोल..... 


(8/6१8/0%%/७/॥४०॥+९०२५०१५५ ७००: 


के अधूरा रह जायगा । अतः अब इसी पर विचार किया जायगां। पूर्वानुवर्ती ँ 
का _.. पत्यत्ष ज्ञान हमारे पूव संचित संस्कारों का योग है। 


.._पूव सबित संस्कारों का सविकत्पक ज्ञान के पूर्व हमारे वर्तमान अनुभव का. 
|. थोग, वर्तमान अलुभव का सम्बन्ध इसी पूर्व संचित संस्कारों अथवा पुर्वानुबती 

|. सम्बन्ध इन्हों से, इसीसे प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। इसका ऊपर हम उल्लेख 
| सविकह्पक ज्ञान डक रे कर चुके हैं। हमारा सारा नया अनुभव पुर्वानुवर्ती 


हरबार्ट क। नियमित पर्द,>शान से सम्बन्धित होत। है, तब हमें-किलो वस्तु का 


शिक्षकों की. बालक के' ५ ज्ञान होता है। इसी मनोवैज्ञानिक सत्य के आधार... 
|... पुर्वोनुकत्ती प्रत्यक्ष ज्ञान का "पर हरबादं ने सबसे पहले अपले नियमित पद (फामृत्न 
| * ठीक ठोक अनुमान।. स्टेप्स) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। क्िस्मी... 
|... . पृस्‍्त॒का सविकत्पक ज्ञान जब पुर्वानुवर्ती ज्ञान के ५ 
| +» सेंग्रोग से होता है सो यह आवश्यक है कि शिक्षक बालकों के पुर्वानुवर्ती ज्ञान का 


* ० _;/लामलवीपेत' 
न दी कान कम मल्टी 32३०3 के ५०७७ कक ७ ७३० तकतजूलनाजरगी 


.. ठीक ठीक ज्ञान रक्खे। इस शान के अभाव में वह अपना अध्यापन बालकों के न 
.. लिये हचिकर अथवा ल्लाभप्रद नहीं बना सकेगा। जो कुछ बालक सुनता है ! पा 

हा कवि ' ; जा बे (्‌ः 5 + है | + ५ वो; ॥0%वभभाकमप जप लि वओआ 

.. आब उसका सम्बन्ध उसके पुत्र संचित्र संस्कारों से नहीं है तो उस बह्ते का |. 
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. लविकल्पक ज्ञान उसे न हो सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक किसी | 

._ विषय के क्‍ड़ाते समय पाव्य-वस्तु को बालकों के घुराने अनुभव से सम्बन्धित | कह 
_ करे। इंससे यह स्पष्ट है कि बालक के ज्ञान-वृद्धि अथवा सविकत्पक ज्ञान के... 
. लिये पुवाजुवती प्रत्यक्ष ज्ञान का उपयोग पावश्यक है। ..रः 





.. भारकाकभककी 





का जनक ह 


२--मागन ऐंण्ड गिलीलैण्ड--ऐन इन्ट्रोडक्शन 5 साइकाँ 
३--डम्बिल--द फ़ण्डामेण्टहस भाव साइकॉलॉजी, भध्याय ४, ५ । 
४--नॉसेवदों ऐण्ड हिलले--साइकॉलॉजी भाँव चाइल्ड हूढ, अध्याय ८ | 
५--भोगढेन--स|इकॉलॉजी ऐण्ड एडूकेशन, अध्याय ५ब १५।॥ 
६--रुटर्ट ऐण्ड ओोकडेन--माडने साइकॉलॉनी ऐण्ड एड्ूकेशन, भध्याय 
७-- सटाउट--ए मैनुअल आँवु साश्कॉलॉजी अध्याय १। 
. ह&-गॉँल्ट ऐण्ड दॉवर्ड--ऐन श्राडटलाइन ऑँव साइकॉलॉजी।...... ! 
. ६-डेबिड केनेडी-क्रोसर--द साइक्रॉलॉजी आँब पंडूकेशन, सेक्शन १, 
। ० धध्याय ३१. ३ । ४ अर आर के हा 
१०--मैडम सॉन्‍्तेसरी--द सॉन्‍्तिसरों मेथड, अध्याय १२०१४ ( सेन्स ट्रनिज्ञ )।. 
११--रागट से छड़वर्थ--एक्सपे रिमेम्टल साइकों हक 
_.सरभप्रक्नाद चौजे--तामान्य मनोविशान, अध्याय १७, १८। 














बुद्धि ओर उसकी परीक्षा 
( इणटेल्लीजेन्स ऐण्ड इट्स टेस्टिज्ञ ) 


बुद्धि का वास्तविक रूप समझने के लिये बुद्धि-परीक्षा के विकास पर प्रकाश 
. दालना आवश्यक जान पड़ता है, क्‍योंकि बुद्धि सम्बन्धी परीक्षणों के आधार 
पर ही बुद्धि के स्वरूप को निर्धारित करने की चेष्टा 
बुद्धि की समझने के लिये की गदटे है, यद्यपि यह चेष्टा अभी तक चलन ही रंदी 
. बुद्धि परीक्षा के इतिहास को है | बुद्धि के स्वरूप के स्पष्टीकरण के किये मनो 
. सममता... आवश्यक, वैज्ञानिकों ने आपस में जितना अन्वेषण और वाद- 
_ अतभेद, स्वाभाविक नहों। विवाद किया है उप्तससे अधिक कदाचित्‌ ही किसी अन्य... 
ल्‌ ....... विषय के सम्बन्ध में किया हो, परन्तु अब भी इस 
विषय में बढ़ा मतभेद है। पाठकों की सुधिधा के लिये यहाँ इतना बतला देना 
आवश्यक जान पड़ता है कि बुद्धि एक स्वाभाविक शक्ति है| व्यक्ति की श्रजित 
 आक्ति से वह भिन्‍न होती है। सभी मनोवैज्ञानिर्को ने बुद्धि को जन्स-जात माना 
. है, श्रोर उसकी परीक्षा के लिये विभिन्‍न उपायों का उपयोग किया है | इन विभिन्न 
.. उपायों पर इृष्टिपात कर बुद्धि के स्वरूप को पहचानने की हम नीचे चेष्टा करेंगे । 


क--बुद्धि परीक्षा का इतिहास ( हिस्टो ऑव 
_इन्टेल्लीजेन्स टेस्टिज् ) 


...  चुद्धि-परीक्षा किसी न किसी रूप में सभ्यता के भादि काल से ही चत्नी आ 
रही है । अपने वेद और पोराणिक कथाओं और पोराणिक कथाओं के पढ़ने से पता चत्नता हैकि 
हे उस समय भी लोग बुद्धि-परीक्षा में कुछ नकुछ 
_जुद्धि-परीक्षा, सभ्यता. के उत्सुकता रखते थे। उपनिषदों में व्ृदरगति और 
. आदि काल से, महाभारत, इन्द्र, तथा महाभारत में यक्ष ओर युविष्ठिर 
_ पौराणिक... कहानियाँ, का संवाद हमें बुद्धि-परीक्षा का ही स्मरण के 
_ शिक्षित बुद्धिमान और दूसरा दिलाता है। प्राचीन संस्कृत . साहित्य में हम 


"मूर्ख, बुद्धि शान से मित्र, बहुत सी ऐसी पहेलियाँ. ओर समस्‍यायें पाते हैं मा | 
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बुद्धि का मापना सम्भव । जिनके दृक्ष करने में बुद्धि छुक सी जाती है। 

.... फदाचित्‌ प्राचीन काल में भारतीय इन्हीं सब 
उपायों से किसी पद के छुनाथ के लिये विशिष्ट जर्नों की बुद्धि की परीक्षा 
करते थे । बड़े बूढ़ों से श्राजकल्ल जो कुछ पेचीदीं पद्देलियाँ सुनने को मिलती 
हैं वे भी अपने भ्रकार की बुद्धि-परीक्षा के ही साधन प्रतीर होती हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति की योग्यता का अनुमान लगाने की सदा 


पर वैयक्तिक सेद के कारण को नहीं समझा पाते थे।जो शिक्षित होती थे 
चिद्या में विशेष अन्तर नहीं समझते थे। विद्वान्‌ू बुद्धिमान माना जाता था। 


अतः उसकी भिन्नता का पता लगाना आवश्यक है | मनोवैज्ञानिकों ने इस भिक्षततों 





अवश्य उपस्थित होती है। ज्षोगों की शाजोचनायें चारों ओर से आने 
कगती हैं | बुद्धि-परीक्षा की लहर जब चज्नी तो कुछ चिद्दानों ने कहा बि 









'विचारों' का तौलना कठिन है, समुद्र की गहराई भापी जा सकती 





भी की जा सकती है। ”” 





अकक्क्कतास#' 


पर अदारहवी शताब्दी तक अधिक विश्वास था। 


कहे कर / कक ग9१: 





विश्वास, लवटर के आकृति से बुद्धि का पता लगाया जा 





विज्ञान, गॉल्टन, . काले 
पिय्सेन | 









गुण का उसने सम्र्थन किया 








उन्हें बुद्धिमान कहा जाता था और दूसरों को मूर्ख अतः लोग बुद्ठि ओर 


कोहा, सोना, क्षकढ़ी, पत्थर ऐसे सूरत पदार्थ अवश्य तौले जा सकते हैं। पर 
संवेग झ्थवा बुद्धि को कैसे सापा जाय ? इस बिचार के समर्थक अब भी... 
कुछ पाये जाते हैं। इस घारणा ,के वियद्ध थॉनडाइक का कथन है कि “जो कुछ 


बस है बह पक माना में रहती है. भौर बदि वह मात्रा में है तो उसकी भाप 


द्धू-परीक्षा करने के लिये पहले के प्रथव्न आजकल के सदश वैज्ञानिक न थे । 
आकृति-सामुद्रिक ( फिल्नियॉग्नामी ) तथा सस्तिष्क-पिज्ञान (क्रनॉलॉजी ) 


अठारहबों शताब्दी तक सन्‌ १७७२ ईँ७ में वाधुटर ने आकृति-सामुल्रिक पर 
आाकृति-सामुद्रिक भौर एक लेख प्रकाशित किया | कुछ परोक्षणों के आधार 
मस्तिष्क विज्ञान पर पर उसने यह अ्रतिपादित किया कि. चेहरे की 


से कुछ न कुछ चेष्टा रही है। वेयक्तिक भिन्नता को सभी स्वीकार करते थे, | 


परन्तु धीरे धीरे लोगों को यह भान हुआ कि बुद्धि 'श्ञान' से भिन्न होती है, 


के रूप को पहंचानमा चाहा। किसी भी नये कार्य में कोई न कोई बाधा . 


. परीक्षण और निष्कर्ष, कई व्यक्तियाँ के नाक, दात, कपोल्न तथा भाँहें ओदि 

. गॉल, लॉभओॉस-अपराध की भाकृति तथा उनके चरित्र का छंबदर ने 
तुलनास्मक अ्रध्ययन किया। उसके आधार पर एक 
... विशिष्ट आकृति के किये एक विशिष्ट सानेसिक 

आर अशज्यपि आधुनिक ०: 
मनोविज्ञान ने आकृतिन्सासुद्रिक को निराधार सिद्धू कर दिया है। पर जन... 
. साधारण का उसप कुछ भ कुछ शक अब भी विखल्ाई के पढ़ता है। 








>> 


बुद्धि ओर उसकी परीचा...................र|र्य्य| छछई 


स्ः 


सिद्धान्त पर अपने शिष्य स्पल्नहीस की सहायता से सिर के आकार के 
आधार पर बुद्धि के अनुमान की युक्ति निकाली | सिर के विभिन्न वाह्य विकास 
के आधार पर गॉल ने २६ मानसिक शक्तियों की ओर संकेत किया | गाँल के 
विचोरों का खण्डन करते हुए इटली के प्रसिद्ध अपराध-वैज्ञानिक 
( क्रिमीनॉलाजिष्ट ) लॉभबॉस ने १८७६ ई० में अपने कुछ समर्थकों के साथ यह 
ा अतिपादित किया कि शरीर और विशेषकर सिर की कुछ भही आकृतियाँ 
मानसिक दोषों ओर संवेगात्मक निबंखता की ओर संकेत करती हैं। इटली के 
आयः सभी अपराध-पैज्ञानि्ों का यह विश्वास हो गया कि शरीर की कुछ 
भद्दी आकृति से दी मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। सन्‌ १८८६ ई० में सर 
फ्रान्सिस गाल्दन ने लॉसबॉस के सिद्धान्व कां खण्डन किया। उसने कहा कि 
शारीरिक अवयदों के अध्ययन से बुद्धि की गहराई का अनुमान लगाया जा 


द्ातया 


सकता है। उदाहरणाथः गाल्टन के अनुसार मध्यम ऊगली की लम्बाई से 
धुद्धि का कुछ पता चलाया जा सकता है। १६०६ है० में श्रो० काल फियसंन 
ने ००० बालकों पर प्रयोग कर यह सिद्ध किया लि सिर की वनावट, 


मुखाकृति तथा शारीरिक अवयवों ओर व्यक्ति की मानसिक थोग्यता से कोई 
ना नं । हक का हि (0, 0० घी फैन... ह डे ्‌ "ला कक 


वाहक 8:आा॥ टिकी 


बुद्धि के मापने में इस प्रकार सफल्नत। न मिलने पर मनोवैज्ञानिक 
शारीरिक शक्तियों की माप से बुद्धि को मापने का प्रयत्न किया । उस समय के 
कुछ वेज्ञानिक श्रवण, संपश तथा दृष्टि सन्बन्धी 
शारीरिक शक्तियों के माप शानेन्द्रियों की शक्ति का पता लगाना चाइते थे । अतः - 
से बुद्धि-परीक्षा का प्रयत्न, मनोवैज्ञानिकों का भी इधर ही कुकाव हुआ | उस समय 
शालेन्द्रियों का पता उन लोगों का विश्वास था कि व्यक्ति की विभिन्न 
लगाना, शरीर की विभिन्न जानेन्द्रियों की योग्यता का बुद्धि से घनिष्ठ सम्बन्ध 
ा शक्तियों. से संचालित, है। किसी वस्तु को सुन, देख अथवा स्पश कर लेने 
(... डॉयनमोमीदर, भरोंग्रंफ, से ही उसके विषय में ज्ञान हो जाना तीब बुद्धि का 
आज्ञा पालन के आधार पर लक्षण समझा जाता था। अतः ज्ञानेन्द्रियों की _ 
मा बुद्धिपरक्षाओ...... योग्यता कौ परीक्षा पर ब॒द्धि का कुछ अनुमान लगाने 
रा के का .... की मनोवेश्ानिर्कों में प्रवृत्ति आ गई। उदाहरणार्थः 
| +. थदिदो वस्तुओं की तोल में थोड़े से भी अन्तर को भी कोई व्यक्ति पहचान 
|... _.लेता है, अथवा थोड़े से भेद वाले एक ही भ्रकार के रंग को वह. पहचान लेता 
है तो उसकी बुद्धि तीत्र कही जायगी, अन्यथा साधारण । इसी प्रकार व्यक्ति 
की शारीरिक शक्ति से भी बुद्धि को पहचानने की विधि निकाली गईं, क्योंकि 
नेन्द्रियों की शक्ति परं ही पूरा भरोसा नहीं किया गया। लोगों को अनुमान 
हो चत्मा कि शप्टीर की विभिन्न गतियाँ बुद्धि से संचालित होती हैं। बुद्धि की 
अखरता पर उनकी तौथता “निर्भर होती है | इस प्रकार का एक प्रयोग डायनमो- _... 


श़् 
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अगाभ फ्‌ यम्त्र से मध्यम उं गक्की कीं सहनशी क्षता सापने का उपाय निकाला 

गया। मझुटडी तथा मध्यम-उ गली की शाक्ति के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि को 

तीश्रता का अनुमान किया गया। आज्ञा पाने तथा उसके पालन के सध्यान्तर 

.. के आधार पर भी छुद्धि की माप का 3पाय सोचा गया, क्योंकि प्रखर बुद्धि वाला 

_ व्यक्ति आज्ञाओओं का पालन शीघ्र कर लेता है। इस प्रकार बहुत से प्रयोग करने 

के आर माह गये | सबका विस्तृत विववरण देना इस पुस्तक की परिधि 
के बाहर है । द 


बुद्धि की उपयु क्त कल्पना शीघ्र ही अ्रमात्मक सिद्ध कर दी राई। प्रयोगों के _ 
आधार पर देखा गया कि बहुत से व्यक्ति जो प्रखर बुद्धि वाले कहे जाते थे 
ना शानेनिद्रियों की शक्ति में निबल्न थे। वस्तुओं में आपल 
. उपायुक्त धारणा केथोड़े से भेद को वे नहीं पहचान सके | आज्ञान्पाजन 
 अ्रमास्मक, प्रखर बुद्धि वाले में श्री उन्होंने कोई विशेष सतर्कता न दिखलाई। 
... शानेन्द्रियों को शक्ति से इसके विपरीत मूर्ख कहे जाने चाल व्यक्तियोँ ने उनसे 
... निवल, उपयुन्‍क्त साधन अधिक शक्ति और संत्तकीता दिखक्ाई। अतः यह 
. बुद्चि-परीक्षा में असफल। सिद्ध कर दिया गया कि शासेन्द्रियों की शक्षित तथा 
हु द शारोरिक शक्ति आदि के मापने से बुद्धि की तीबसा 
का अनुमान नहीं क्गाया जा सकता ।.- कक 


(४१ ) बिने का कार्य-- 


बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से ही इस छोन्र में नया कार्य प्रारम्भ हो 
शया। इस विपय में फ्रान्स के मनोवैज्ञानिक द्वा० अत्ऋेड बिने का नाम विशेष 
... जल्वखनीय है। बालकों की शिक्षा कौ उचित 
नई विधिका निर्माण, व्यवस्था के किये पेरिस स्युनिसपेक्षिटी ने बिने महोदय 
विभिन्न अवस्था के लिये से बालकों की बुद्धि के मापने के साधन डूुढ़ने को 
: पृथक प्रश्नावली । प्राथना की | शिक्षा की उचित व्यवस्था के खिये 
का बिने बालकों की सानसिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त 
... करके यह जानना चाहता था कि एक वर्ष अथवा कुछ महीनों की अवधि के 
. भीतर बाल्न-सन में कितना परिवर्तन होता है। सम्‌ फर८० ई० से ही जिने 
- इस समस्या पर कार्य कर रहा था | वह कुछ ऐसी परीक्षा-विधि की खोज में 
... था जिससे बुद्धि के सभी आ्रावश्यक अंगों की परीक्षा हो जाय। कुछ दिनों तक 
... बह उस समय की प्रचलित प्रयोगशाला में ही अम्वेषण करता रहा, पर 
.. उसे सफलता न मिलती । भ्रत: उसने केवज्ञ कक्षम, कागज और स्याही की 
... सहायता लेने का निश्चय किया । अन्त में १६०४ ई० में उसने अपने सहयोगी 
. श्योडोर साइमन की सहायता से विभिन्न उम्र के बालकं की . बुद्धि: 
... परीक्षा के लिये पृथक पए्थक अश्नावल्नी चुनी | प्रत्येक प्रश्नावक्षी में पाँच गा 
. छू; प्रश्व रहते थे | बिने ने ३ वर्ष से लेकर 4९ वर्ष के बालकों तक को परीक्षा 

















' बुद्धि ओर उसकी परीक्षा ः ....../|/|/॥+ झइछए 


तक 


के लिये प्रश्नावल्षियाँ तैयार कीं। पर उसने १३ और १३ चर्ष वाल्नों को छोड़ 
_दिया। भ्रत्येक' प्रश्नावल्ली में प्रश्नों को इस क्रम से चुना गया कि चार वर्ष 
वाला बालक जिन प्रश्नों को करता था उसे तीन वष वाला नहीं कर पाता 
था। इसी प्रकार आठ च्ष वाला नव वष वाले के प्रश्न नहीं कर सकता 
था। जो बालक अपनी अ्रवस्था वाली प्रश्नावली को हल कर लेता था वह 
. साधारण तथा जो नहीं कर पाता था वह मन्द-बुद्धि, तथां जो अपनी अवस्था से 
ऊपर वाली अवस्था के प्रश्न कर लेता था उसे असाधारण बालक कहा जाता 
था । इन प्रश्नों के कुछ नमूने आगे दिये जायेंगे । 


(२ ) बिने ने अपनी ग्रश्नावली केसे तेयार की ? 


बिने का मत था कि बालक अपनी आयु-वृद्धि के साथ कुछ ज्ञान भी सीखता 
जांता है। अतः ४ वर्ष के बालक से ६ वर्ष वाले का ज्ञान अधिक है। बिने ने 
ला ज्ञान को बुद्धि का एक चिन्ह माना। उसका कददना 
. बालक का शरायु-वृद्धि के था कि. यदि किसी अ्रवस्था वाल्ञा, बालक किसी 
. साथ शान भी सीखना, शान विशिष्ट विषय पर कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता 
बुद्धि का एक चिन्ह, पर तो वह अवश्य ही मन्द बुद्धि है। ज्ञान को बुद्धि का 
पइनों में स्कूल से प्राप्त एक चिन्ह मानते हुये भी बिने ने अपने अश्नों में 
शान का. समावेश नहीं, स्कूक्न से प्राप्त ज्ञान का समावेश नहीं किया। प्रश्नों 
ऐसा शान जिसे कोई भी में ऐसे ही ज्ञान को त्िया गया जिसे साधारण 
बालक सीख सकता था, एक परिस्थिति में कोई भी बालक स्वतः सीख सकता 
प्रश्नावली को तैयार करने है। एक अवस्था के लिए & या ६ अश्न तेयार करने 
में १००० बालकों की के पहले उसी अवस्था के एक हंजार बालकों की उनमें 
.. परीक्षा) बुद्धि के प्रत्येक क्षेत्र परीक्षा ली जाती थी। इस एक हजार में उच्च, मध्यम 
से प्रश्न, प्रश्नावली करते और निम्न सभी कोटि के बालक रखे गये। जिन 
के अनुसार मानसिक शआआयु प्रश्नों का उत्तर ६० प्रतिशत बाक्नकों से ठीक ठीक 


का निर्धारण, बिने की मिल जाताथा उसे रखा जाताथा ओर शेष कोया 


मन्‍्द-बुद्धि बालक की तो निकाल दिया जाता था या फिर से संशोधित 
. करपना । .. कियाजाता था। बुद्ठि के अत्येक क्षेत्र से कुछ न कुछ 


द . प्रश्न पूछा जाता था। यदि पाँच वर्ष वाल्या बालक. 
अपनी अवस्था वाले प्रश्नों का उत्तर दीक ठीक दे देता था तो उसकी मानसिक 


आयु ( मेण्टल एज ) पाँच वर्ष मान ली जाती थी। यदि वह तीन वर्ष की. 
अवस्था वाल्ली प्रश्नावल्षी को ही हल करता था तो उसकी मानसिक आयु तीन 
वर्ष मानी जाती थी । ओर यदि छः वर्ष वात्ली प्रश्नावली हल कर लेता था तो 


: चार्तबिक आयु पाँच साज्ञ की रहते हुए भी उसकी मानसिक आयु छः निश्चय की. 


जाती थी | इसके आधार पर बालक क्रमशः साधारण व मन्द-बुद्धि के सभी घश्न 
कर जेने के बाद ऊपर अवस्था की प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न के करने पर बिने 


. क् 








































मनोविज्ञान व शिक्षा. 


.. ३ बप सानसिक झाथु जोड़ देता था | मान लीजिये, कोई सात वर्ष का बालक 
... आठ बे के सभी प्रस्नों को दल कर लेता है भौर इसके अतिरिक्त नव वर्ष के दो 
प्रश्न तथा दस ब का एक प्रश्न भी हक कर त्लेता है तो उसकी मानप्षिक शायु इस 
.. अकार होगी :--८-- है ३ वष्ूम8 व । बिने का सत था कि नव धर्ष के 
..'अ्रग्द्र के बालक की यदि मानसिक श्रायु वास्तविक आयु ( करॉनॉलॉलजिकल पएत्न ) 
...._ से दो वर्ष कमर हो, तथा नव वर्ष से ऊपर वाले की मानसिक आयु वास्तविक आयु 
.. से सोन वर्ष से कम हो तो उसे मन्द-बुद्धि समझना चाहिये। 


2 . (३ ) बिने-साइमन की विधि की विशेषता : 


..... _बिनेका कार्य मनोचिज्ञान-इतिद्दास की बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। 
.... बिने ने सबसे पहले बुद्धि के मापने का एक मनोवैज्ञानिक ढंग हूढ़ निकाला! 

रे उसने ज्ानेन्द्रियों की शक्ति तथा स्मति आदि की 
.... बिनेका कार्य महत्वपूर्ण परीक्षा करने का विधार नहीं किया, वरन्‌ उच्च 
.. भटना;। उच्च मानसिक मानसिक प्रक्रियाओं की परीक्षा, करनी 'चाही। 
अक्रियाओं को परीक्षा; व्यक्ति के ज्ञान (कम्पेहेनशन ), पृथकूफरण की 
गाल, प्रथकराण की शक्ति (ऐबक्शन ), परिस्थिति के अलुसार 
शक्ति, परिस्थिति के अनुसार विचार करने की योग्यता, ध्यान एकाआ करने की 





ध्य।न को शक्ति भादि की बिने अनुमान लगाना चाहता था। बिने का शक्ति- 


तोन विशेषताये;-प्रयोजनता, शुथी रहती है। श्तः उनका प्रथक्षरण सम्भव नहीं 

_ अ्यवस्थित करने की योग्यता बिने बुद्धि में तोन विशेषत॒ताओें देखला 
.... भझौर आत्ा-आलोचना की प्रयोजनता ( परपजफुलनेस ), नयी परिस्थिति में... 
5० शक्ति ० ....... अपने को व्यवस्थित करने की योग्यता (कैपेसियो .. 
मा टु मेक अडप्टेशन) ओर आत्म-झाल्नोचन करने की 
7 शक्ति शक ( पॉवर ऑँच सेल्फ-क्रिटिसिज़्म । द 


..... आलोचना की गई है। बिने ने अपनी प्रश्नावक्तियों में वस्तु से अधिक 
ला "।/।...... शाद्दों पर ध्यान दिया है। जिस बालक का भाषा- 

के शब्द ज्ञांन अ्र्छा होगा वह बिने की परीक्षा में ऋ्छा 
पा शान ही प्रमाणित हो सकता है, पर अधिक व्यावहारिक 
सेक बालक को असुविधा होगी। बिने के समर्थकों का 
कहना है कि भापा-शान ही एक ऐसी शक्ति है जिसे 








विचार करने की योग्यता, शक्ति आदि की परीक्षा लेकर उसकी चुद्धि का. 


परीक्षा; शक्ति मनोविशान सनोविज्ञान ( फ्रकैल्टी साइकॉलॉजी ) में विश्वास... 
में विश्वास नहीं; बुद्धि को नथां | मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियाँ आ्रापस में 





बुद्ध ओर उसकी परीक्ता | *%. छछक 
। . की परीक्षा से बुद्धि-परीक्षा, एक सामान्य सानसिक योग्यता कहा जा सकता है, 
| * उम्र के आधार पर प्र॒दर्नों क्‍योंकि कोई चाहे जिस काम में रुचि रखता हो उसे 
|... का बगोंकरण मनोवैज्ञा- कुछ न कुछ भाषा-ज्ञान अवश्य रहेगा। प्रत्येक को 
. निक नहीं; .. अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त आषा-ज्ञान रहता है। 
शा चस्तुतः अत्येक विषय भाषा का एक सुव्यस्थित पुञ्च 
। है। आाषा एक ऐसा उपयोगी साधन है कि प्रत्येक क्रियाशील व्यक्ति इसका अपनी 

। आवश्यकतालुसार प्रयोग करता है । अतः बिने के कुछ समर्थकों का कहना है कि... 
बालक के शब्द-चयन की परीक्षा से उप्की चुद्धि-विषयक बहुत श्री बाते ज्ञात हो. 
जाती हैं | कुछ ज्ञोगों का कहना है कि उम्र के आधार पर भअश्नों का वर्गीकरण 
मनोवैज्ञानिक नहीं, क्योंकि बुद्धि का विकास अविरक्ञ गति से नहीं चछता। एक 
दो वर्ष के भीतर वह कभी धीमा रहता है है ओर कभी तीन । 


बिने की विधि ऐसी है कि प्रत्येक बालक को अकेले ही परीक्षा! लेनी पढ़ती 
है। अतः इसमें समय अधिक लग जाता है। प्रत्येक को लगमग ४४ मिनट देने 
पढ़ते हैं । इसके अतिरिक्त परीक्षण-विधि कुछ ऐसी है 
समय अधिक, बालक का कि साधारण बालक आत्म-विश्वास खो बैठता है और 
. आत्म-विश्वास खोना, अपनी योग्यतालुसार प्रश्नों का उत्तर देने में हिचकता 
. “सभी प्रथन से बुद्धि माप है । पर किसी भी वेयक्तिक परीक्षा में यह दोष तो 
'नहीं, मन्द-बुद्धि के विधय रहेगा ही। यदि कोई बालक अपनी अवस्था वाले 
मैं बिसे को धारणा अश्नों का पूणतः उत्तर नूह्टों दे पाता, पर बाद की 
अमात्मक । .... श्वस्था के कुछ प्रश्नों का सुन्दर उत्तर देता है, तब 
है भी बिने महोदय उसकी “मानसिक आयु वास्तविक 
.. से कम ही मानेंगे । उदाहरणाथ : कोई आठ बष का बालक अपनी अवस्था के 
..._ सीन अरश्नों का उतर दे सकता है, पर नव वर्ष के कुछ प्रश्नों का सुन्दर उत्तर देता... 
 है--तब भी उसकी साचसिक आयु आठ वर्ष कीन सानी जायगी। कुछ लोगों... 
.. का कहना है कि बिने के सभी अश्न बुद्ध का माप नहीं करते, वरन्‌ इनमें कुछ... 
... संकेत-योग्यता ( सब्जेस्सीबिलिदी ) का माप करते हैं। बिने का यह सतकि 
' .. “जब वर्ष तक के सभी बालकों की वास्तविक आयु से दो वर्ष कम मानसिक आयु. 
.. चले बालक मन्द-बुद्धि हैं ठीक नहीं जान पढ़ता । उदाहरणाथ: बिने के अनुसार... 
... पाँच वर्ष का बॉलक जिसकी सानसिक आयु तीन वर्ष है उतना ही मन्द-बुद्धि है. 
. जितना कि नव वर्ष का वा्षक जिसकी आयु सात वर्ष की है। दोनों ही दो... 
अर्ष नीचे हैं, पर पहला पाँच वर्ष में दो वर्ष पिछुड़ा है ओर दूसरा नव वर्ष में।.._ 
. अतः अजुपात की दृष्टि से पदल्ला अधिक पिछुड्ा दे, श्रधाँत्‌ दुसरा पहले से कहीं... 
आगे ह्टै। आर द कप 
.. ऋपनी विधि केंप्रचार के बाद बिने बहुत दिन तक जीवित न रद्द सका, 
.. अन्यथा वह निश्चय ही उपयुक्त बहुत से दोषों को द्वूर करने का प्रयत्न करता । 


| ३ * 



















































द भण्छ  - मा शी पथ * जब .. अनोविज्ञान व शिवा 


_ उसके मरने के. बाद दूसरे लोगों ने उसका अनुकरण किया और दखरी विधि: 


ह ः निकाल्ली जिसमें ऊपर के बहुत से दोषों को दूर कर दिया गया । 


० . (४ ) बुद्धि की सामूहिक परीक्षा (प्रूप टेस्‍्ट्स आँव इन्टेलीजेन्स ) 


बिने की विधि मौखिक और . वैयक्तिक थी | अ्रतः उसके प्रयोग में बहुत समय 


. ज्वगता था, यथ्ञाए यह मानी हुई बात थी कि उससे बालक की व्यक्तिगत योग्यता 
द .._ का अनुमान अवश्य लग जाता था। शिक्षा के प्रचार 


बुद्धि की सामूहिक परोक्षा से लोगों ने एक ऐली विधि की इच्छा प्रगट कि जिससे 


को आवश्यकता, अमेरिका थोड़े ही समय में बहुत से बालकों की बुद्धि-परीक्षा 


में परीक्षण, टरभैन, क्रिया- हो जाय | ओटिस, थानढाइक, पाइल, लॉबसीन ओर 
. प्रश्न, अलफ़ा-बोटा टेस्ट्स।' पीन्‍्टर ने इस उद्देश्य को पूर्ति को ओर कुछ काम 
है क्‍ किया । प्रथम मदहायुद्ध ( १8१४-१६१४ ) में संयक्त 
राज्य अमेरिका ने जब ( १६१७-१६ १८) प्रवेश किया तो इस काय को बढ़ी 
प्रेरणा मिक्री | सरकार ने एक ऐसी बुद्धि-परीक्षा-वित्रि की माँग की जिक्से युद्ध 
के किये योग्य सेनिकों तथा अफ़भरों का चुनाव किया जा सके। इस काय के 
लिये सरकार ने मनोवैज्ञानिकां की एक ससिति बनाई। इस सर्भमित ने ओटिस 
ओर टरमेन के स्रामुद्दिक चुछि-परीक्षा विधि के सम्बन्ध में किए गये कार्य को 


स्वीकार किया । टरमेन के बनाये हुए प्रश्यों से लगभग साढे छः जांख खॉनको. 
ओर ४१ हजार अफ़सरों की लुछ्धि-परीक्षा की गई | सेनिर्कों तथा अफसरों की सिद्ध. 
योग्यता और बुद्धि-परीक्षा के फल में पररुपर बड़ा घनिष्ठ सम्पन्ध ( कॉरीलेशन ) 
.. पाया गया | गेवर्ड कहता है कि “इस योजना से मूर्ख को निकालना, 
..... बेल भर गधे को एक ही. साथ न जञातनां और योग्य ब्यांक्त को योग्य पद पर 
,.... रखना सम्भव हो सका ।” किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो, इसी लिये बिने- 
_... विधि से कुछ ज्षोगों की वेयक्तिक परीक्षा की गई | जो जोग अशिक्षित थे अथवा 
.. ॑/ अंग्रेजी नहों पढ़ सकते थे उनके किये क्रियापश्न ( परक्रार्मेन्स टेस्डस ) बनाये 


गये। इसमें किसी प्रश्न के उत्तर देने के स्थल्त पर कुछ साधारण बुद्धि विषयक 


.... कार्य करने पढ़ते थे | इस प्रकार श्मेरिकन सेना-पशीक्षा के दो प्रकार के प्रश्न शे-- 
..  अलफा टेह्टस और बीटा देस्ट्स, अर्थात्‌ प्रध्भ भीर द्वितीय श्रेणी के प्रश्न । 


.. अल्षक्रा (अथम श्रेणी ) अ्रंग्र जी जानने बालों के त्रिये था भोर बीटा ( द्वितीय 
अंणी ) अशिकज्षित अथवा अंग्र जी. न जानने बालों के लिये । हन परीक्षा-विधियों 
की विशेषता यह थी कि सेकड़ों व्यक्तियों की एक ही साथ परीक्षा ज्ञी जा सकती 


.._ थी | क्गभग साढ़े तेहस मिनट में २४२ प्रश्नों का उत्तर अ्रति संक्षिप्त रूप में 


... पड़ता था। इस अकार परीक्षार्थी में अनुमान करने की प्रवृत्ति कुछ ञ्रा जाती थी । 
. कभी-कभी एक भरन के तीन-चार उत्तर संकेत कर दिये जाते, थे भौर अयक्ति को 





- . ठीक उत्तर चुनना पढ़ताथा। इस प्रकार एक प्रश्न का एक हो उत्तर हो सकता 
हा ५ था। बिने के प्रश्नों में ऐसी बात ने थी। उनमें एक प्रश्त के कभी कभी एक के ० 





.. की 











बुद्धि ओर उसकी परीक्षा क्‍ 7. छछहईे क्‍ 


, से अधिक उत्तर दिये ज्ञा खकते थे । दुसरों से उत्तरों को पूछ कर कोई 


रट न ले, इसलिये दो या तीन प्रकार के ग्श्न-पतन्र प्रयोग में लाये 
जाते थे । 


अमेरिकन-सेना की परीक्षा विधि से उत्साहित होकर बहुत से मनोवैज्ञानिकों 


ने चैयक्तिक रूप से इस पर काये करना आरम्भ किया । इनमें टरमेन ओर यकस 
का “नेशनल इन्टेलीजेन्स टेस्ट्स,, पी० बी० बेल का: 


अन्य प्रयत्न | .. 'कोलगम्बियन मेण्टल टेस्ट्स',. जी० थामसनत का. 
नादुम्बरलेणड मेण्टल टेह्ट्स', केटेल का भपः 


देस्ट्स!, मायस का 'मेण्टल टेघ्ट्स” तथा हैगर्दी का 'इणश्टेलीजेन्स एकजामिनेशन' 


विशेष उल्लेखनीय हैं। 
. उपयुक्त विवेचन से पह स्पष्ट हैकि बुद्धि-परीक्षा के किये वैयक्तिक (इनडिवि-. 


 जुअल) ओर सामूहिक (ग्रप ) दो प्रकार की विधियों का निर्माण किया गया | 


यद्यपि ऊपर प्रसंगवश यथास्थान इन दोनों प्रकार पर हम प्रकाश डालते आगे 
हैं, पर इन पर थोड़ा अल्नग अलग विचार कर लेना अधिक सुविधांजनक होगा। 


इन विषयों पर कार्य कर अपनी साधना से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत लिख डाला- 


_ है। इनके सविस्तार वर्णन के लिये इन्हीं के लिये एक पुस्तक की आवश्यकता 


होगी | अतः हमारा ज्षेत्र बहुत ही सीमित है ओर हम नीचे मनोवैज्ञानिकों के कायी 


.. का अपनी श्रावश्यकतालुपतार केवल संक्षिप्त सारांश हो दे सकेंगे। 


ख--बुद्धि की वेयक्तिक परीक्षा 
( इन्डीविड्अल टेस्ट्स आऑव इन्टेल्िजेन्स ) 


वेयक्तिक परीक्षा से एक समय एक ही व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा की जा सकती - 


..है। इसके प्रश्न के उत्तर मोखिक, क्रिया-प्रधान ( परफॉरमेन्स ) अथवा मौखिक 


ओर क्रिया-प्रधान दोनों अकार के उत्तर होते हैं।. 
एक समय एक ही व्यक्ति क्रिया-प्रधान समस्याशओ्रों में कुछ मूत्त वस्तुओं के 


की परीक्षा, मौखिक, क्रिया- साथ काय करने होते हैं और मोखिक में विचार- 


प्रध/त, एक विशेषज्ञ ही प्रधान उत्तर देने होते हैं। इसका संचालन एक 


द्वारा, बड़ों की सम्मति से विशेषज्ञ ही कर सकता है | व्यक्ति के विषय में उसके... 
तुलना करना, प्रयोगशाला बड़ों की जो सम्मति होती है उस पर भी उसके 


के सदृश , सरल से कठिन बुद्धि-माप में कुछ सहायता ली जाती है। वैयक्तिक 


प्रश्नों की ओर, प्रत्येक उत्र परीक्षा में एक प्रकार से अयोगशाज्ला का कार्य हो. 
के लिये पॉच-छः प्रश्न। जाता है। इसके फल पर ब्यक्ति की योग्यता के. 


सम्बन्ध में अधिक विश्वास किया जा सकता है । इस 


' विधि में सरृक़् से कठिन प्रश्नों की ओर आया जांता है। प्रत्येक उम्र के लिये. क्‍ 












































। 5 जनपद मनोविज्ञान व शिक्षा 


पाँच या छः प्रश्न रखे जाते हैं । इन प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति की बुद्धि मापने 
का वैते ही प्रथश्न किया जाता है जेसे उसकी ऊ'ाई को। अपनी अपनी 
योग्वतानुसार सब लोग थोड़े था अधिक प्रश्न करते हैं। सफलतानुसार 
उनकी खुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। बिने विधि के बहुत से संशोधन 
....  “तिकाले गये हैं। इनमें अमेरिकन बालकों के किये टरमेन का ओर अंग्रजी बालकी 
6 . .. .._ के लिये बर्ट का प्रयास प्रशंसनीय है। हम नीचे व्यक्तिगत परीक्षा के कुछ नमूने. 
.... दे रहे हैं। सभी उम्र के लिये निश्चित किये हुए प्रश्नों का देना आवश्यक सा ःः 
.. है। अतः पाठकों को साधारण अलुमान देने के लिये केवल थोड़े ही दिये. 


... कारहेह। 
.. ?--बिने के बुद्धि परीक्षा के प्रश्न (बिनेस टेस्ट्स) 


. अपने १६११ के संशोधन में बिने ने जिप्त प्रकार की भ्रश्नवज्ञी की रखना को 
.. थी उसका कुछ उदाहरण नीचे दिया दिया जा रहा है - 


तीन वर्ष की अवस्था के लियि+-.... 
३--सुम्हारे कुक्ष को किस नाम ( सरनेम ) से पुकारते हुं? 
२--तुम्हारी नाक, आँख ओर मुह कहां हें? द 
इ--दो संख्या्श्रों का दोहराना । 
_ ४--छुः शब्द के एक वाक्य को दोहराना । 
£--चित्र में जो देखते हो उसे कहो । 


चार वर्ष की अवस्था के लिये-- 














. १--तुभ खड़की हो कि लड़का ? ह रे 0 
...._ २--कुब्जो, चाकू और सिक्का विखजाकर--ये क्‍या हैं 
.. ३--तीन संण्याओं को दोहरानों। पा 
३--कागज में खींचों हुई चार रेक्षाओं की तुबाना करना । 


पाँच वर्ष की अवस्था के लिये-- 


4 वार सिधो थी गनिती का । 

२--एक समकोश घतुशुज की नकज्ञ करते हुये उसे खींचना ।.., 
--दो समान लगने वाले सन्दूर्कों की तुलना करना 47 ओके मर 

४--दस पदु के वाक्य को दोहराना 

४--एक चतुभुज दफ्ती के दो बराबर टुक्ों को मिल्नाना 


४ १--तेरह सिक्कों को गिनना |... अर 


: चुद्धि और उसकी परीक्षा... थे यु 
२--एक हीरे की सूरत को कागज पर बनाता । 2 
३इ--कागज पर खिंचे हुए दो सुन्दर ओर भट्दो चिन्नों का पहचानना । 


४--घोड़े ओर गाड़ी की परिभाषा बतलाना | _ 
£-सुबह ओर दोपहर का भेद्‌ बतलाना | 


. सात जे की अवस्था के लिये-- 


.. ३--क सिक्कों ( जिसमें तीन दुने मूल्य के हैं ) के मूल्य को बतलाना । 
. २--कसशः दिखलाये हुए चार रंगों का नाम बतलाना । 
_ई--दाहिना द्वाथ ओर बाँया कान दिखला । 
.. ४-तौीन श्वाज्ञाओ्रं का सतंकता से प्रालन करना । 
.... _ €“-एक साधारण चित्र का वन करना । 


ख़ि 


... बिने की विधि की आलोचना ऊपर बुद्धि-परीक्षा के इतिहास के सम्बन्ध 
में की जा खुकी है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक टरमेन ने बिने कीर्धवेधि के दोर्षों 
को निकालकर अमेरिकन बालकों के किये उपयुक्त 
टरमैन के संशोधन में ९०. उनका संशोधित रूप प्रकाशित किया | टरमेन का . 
 अरश्न, प्रत्यैक वर्ष के लिये संशोधन “व स्टेन्फ़ोंड रिवीजन” के नाम से 
.. हऋः प्रश्न | प्रसिद्ध है | टरमेन के संशोधन में कुत्न नब्बे प्रश्न 
. | ( देस्ट्स ) हैं। बिने ने प्रत्येक उम्र के त्षिये पाँच ही. 
. पाँच प्रश्न रक्खे थे। टरमेन ने प्रायः प्रत्येक के लिये छुः प्रश्न कर दिये जिससे . 
| शक प्रश्न का मूल्य दो महीने के बराबर हो । बारह वर्ष की अवस्था के लिये 
|. टरमेन ने आठ प्रश्न, और चोदह वर्ष के बाद के व्यक्तियों के लिये छः प्रश्न 
|... रगखे। टरमैन के संशोधन में उसकी मौक्षिकता की छाप दिखलायी पड़ती है । 
' उनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहें हैं: 


५ २--टरमैन द्वारा संशोषित बिने-साइमन-बुद्धि-परीक्षा के पश्न 
|" (स्टेनफोरड र्त्रीजन ऑवू बिने-साइमन स्केल) 
7- तीनवर्ष की अवस्था के लिये--.......... 


.. ॥--तुम्हारी नाक कहाँ है, तुम्हारी आँखें कहाँ हैं, आदि 0 
. २--बालक को चाकू, कलम अथवा कुब्जी दिखलाओो और पूछो-- 
. कयाहै?? - 
. इ३--चित्र में तुम क्‍या देखते हो? आदि | 
४--सुम जड़की हो-कि लड़का £ 
. &->तुम्हारा नाम क्या है ! 
































कदर या 7 5 55 8... सनोचिज्ञाव व शिक्षा. 
६--जो में कद्दता हूँ उसे दोहराशो । जी 


(अ) मेरे पाल एक का लक 
(ब) वह बिल्क्ी के पीछे दौढ़ता ३। 












४ बर्ष की अवस्था के लिये-- हक रा 
लम्बाई की तीन रेखायें खींच कर पूछी “इसमें सबसे जस्बी 3 
कौनहै/ 2 
.._ २--बृत्त, समकोण चतुभुज और त्रिथुज दिखलाओ | दो को एक साथ दिखला 
... कर पूछो किवे भिन्न अथवा समान हैं। द 
... --चार पेसे मेज पर रख कर उन्हें गिनने के लिये कहो । 
.._ ४--एक इज्च का एक समकोण चतुभुज खींच दो ओर बालक को उसकी 
..... तीन नकल बनाने को कहो। ५ द 
.. “तुम थके था भूखे हो तो क्‍या कर ० मद : 
६-7४, ७, रे * गित कर अपने पीछे उससे दोहराने के छिये कही। < 


पाँच वर्ष की अवस्था के लिये--- 


१--एक ही आकार की वो सन्दूओं में विभिन्न वस्तुण भर कर पूछो दोनों जे 
सन्दूकों में कोन भारी हा रे 
... '२--लाक्ष, हरा, नीला और पीछा रंग विखल्ाकर पूछी--इसका क्या रंग है? | 
 ३--इन दोनों में अधिक सुस्वर कोन है! ( तीन-चार चित्र दिखला कर ) 
... ४--कुर्ती क्‍या है? घोड़ा क्‍या है £ ( परिभाषा बतज्ञाना )। | 
.. ४--'पैय॑ का खेल” ( एक आयत जो दो त्रिथ्ुजों से विखल्लाया गया हो, . 
.... बनाने के किये कहना )। ही 
.. ६--तीन आज्ञाओों का पान करना, इसे मेज पर रख दो, दरवाजा बस... 
कर दो, मेरे पास थे सन्दुक लाभा । 








.. ३--अपना दाहिना द्वाथ दिखलाओं | अपना बायाँ कान दिखक्काओ | अपनी. « 
.._दाहिनी आँख दिखक्ाओ। पा 
२--इस चेहरे को देखो (चित्र दिखलाकर )। इसमें क्‍या 
. गाया है ! 
३$--लेरह सिक्कों को मेज पर रख कर बाखक फो जोर जोर से गिनने को कहो 
४--क्या फरना चाहिये जब किन 
(क ) तुम्हारे रकूल् जाते समय पानी बरस रहा है ! 
(ख) तुख्दारे घर में आग लग गई है 

















बुद्धि और उसकी परीक्ता 


_. (ग) कहीं जाते समय यादी छूट गई ? 






-चार-नाँच प्रकार के प्िक्क रख कर पूछो-ये क्या हैं ? 
६-णो कुछ में कहता हैँ उसे सुन कर ठीक ठोक दोहराओ ६--- 


( के ) यह सम 


ये बड़ा सुद्ावना 
( ख ) उसकी छुट्टी बड़े आनन्द 
.. ज्ाताथा। 


दे। पिजड़े में मेंने एक चूहा देखा। 


(ग) मैं बाहर घूमने जाऊंगा । कृपया मेरी ढोपी दीजिग्रे 
सात वर्ष की अवस्था के लिये--.... 


“हाथ में कितनी उ गलियाँ हैं ? दूसरे में कितनी हैं ? 


कितनी हैं 


२--यह चित्र किसके बारे में है ? 


३--जो कुछ में कहता हूँ उसे दुहराओ । ३, ३, ७ ९, 
8, ८, १, ७, ६ । 


&5 , ३, ८, हे, आ 


४--यह गांठ जेद्ी है वैसी ही इस रस्सी में बनाओ । 
*--एक मकक्‍्खी और तितली में क्या भेद है ? 


..._ ३१--पत्थर और अणडे में क्या श्रस्तर 
... ७--ऐसा ही चित्र बनाओ ( एक 


३--बठ का संशोधन---द ल्ण्डन रिवीजन 


बट द्वारा संशोधित बिने के प्रश्न 'लण्डन रिवीजन, के नोम 


से प्रसिद्ध हैं। 


.. जिने के समय मे दी-बर्-बे-मी पॉक्सफोर्ड में स्कूल बालकों को इुढ्धिपरीचा पर... 


.. बी के परीक्षा-फल भौर 


हा अध्यापकों के श्रतुमान में. 
बट के 


परस्पर-समन्ध, 
. भनुसार निने के प्रश्न छोटे 


.. बालकों के लिये अ्रभिक 
लाभदायक, 


हे सके की परीक्षा करने वाले 


|. श्रइन सबसे अच्छे द५ 
4 .. अश्न। रा 


. परस्पर-सम्बन्ध है। जिन प्रश्नों के फल 
विचार औझौर 


प्रयोग आरस्म किया । पहले 


परीक्षा-फत्र और शअध्यापकों के अनुमान में धनिष्द, _ 
ओर अध्यापकों... 
के अनुमान में जितना दी घनिष्ठ सम्बन्ध देखता था... > 
_जनहें वह उतना ही ठीक समझता था। बिने के. रा 
प्रश्नों का छत्दन के स्कूज्-बालकों पर उसने परीचश 
..... किया ओर उनमें संशोधन और सुधार की आवश्यकता... 
मम .. _ का अनुभव किया | उसने यह देखा कि बिने के प्रदकक 
बढ़ी उम्र वाले बालकों की अपेत्ता छोटों के लिये भ्रधिक लाभदायक हैं। बर्ट ने । 
|. यह निष्कर्ष निकाल! कि जुद्धि-परीक्षा के वे प्रश्न जो विचार और तर्क की परी. रा 
.. करते हैं सबसे,अच्छे हैं। बर्ट ने कहा कि "यदि बुद्धि प्रकृतिदतत है, और वह... 
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| इयह... 























बीती। चह रोज मछुली मारने ः ० 


दोनों में मिल्ना कर. 


है? लकड़ी और शीशे में क्या अच्तर है? 
अहुभुज जेत्र की नक़ल्न करना-जेसे हीरा ) रा. 


उसने श्रध्यापकों से 
बुद्धि के अनुसार बालकों का वर्गीकरण करने के 
लिये कहा, तब उसने उनको. बारह प्रश्न उनके उम्र के पट 
अनुसार करने. को दिये | बट ने देखा कि उसके 






























... ऊँची मानसिक प्रक्रियाओं में प्रकाशित होने वाली पुक सामान्य सानसिक 

पा योग्यता हरे त्तो जुद्धि-परीक्षा मे शाने वाले प्रश्नों में तक और विचार-शक्ति की 

.. समावेश होना भावश्यक है।'” इस सिद्धाग्त के अलुस्तार बट ने ऊंची उच्र के... 

.. प्रश्न में तर्ब-शक्ति के प्रयोग का समावेश किया। संशोधन में तीन वर्ष से 

.. सोलह वर्ष तक के लिये ६९ प्रश्न हैं। हर एक उम्र के लिये भिक्ष-भिक्ष संख्या. 

. के प्रइन हैं । बढ के घंशोधन के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे दः:... 
. सात वर्ष के लिये-- एम पक आर 

क, ख ले अधिक चतुर है । सा 

ख, ग से अ्रधिक चतुर है।... . पा 

.._ बताओ कौन सबसे अधिक चतुर है क, ख अथवा ग 

आह अप केलिया 7 ० 

१--कहीं जाते समय गाढी छूट गई तो कया करोगे ! 

२--किसी दूसरे की वस्तु को सुमने तोड़ दिया तो कया करोरों है 


“ज मैं साझुद्विक याज्ञा करना 'चाद्षता हूँ. और न समुद्र के किनारे रहना। 
छुट्टियों में मुझे था तो लन्दन जाना चाहिये, या पेरिस या फैले; बताओ मेरा 


कहाँ जाका ठीक होगा £”' 


नव वे के लिये 





किसी व्यक्ति की परीक्षा वचन से नहीं वरन कार्य से बोनी चाहिये, क्यों 
... “तीन लइके पुक ही पंक्ति में बैठे हैं द्ेनरी जर्ज के बायें हाथ की ओोर है 
. और विज्ियम देनरी के जायें द्वाथ की भोर, बत शो बीच में कौन लड़का है ?”' 


 अन्द्रह वर्ष के लिये-- 


१- “आर्सी »द और सुख, (२) 'दीनता और कष्ट! में क्या अन्तर है 


४--क्रिया-परीचा ( परफॉर्मेन्स देस्टूस )...... हा 
क्रियो-परीक्षा की ओर ऊपर हम संकेत कर सुके हैं। बुद्धि-परीक्षा के प्र आर 


. शिक्षित बालकों के किये .तो.ठीक सिद्ध हुए, पर - अशिक्षिस - गूँ गे; बहरे भोर 

... अ्रन्थों के किये वे ब्यूर्थ 5हरे :. इनकी बुद्धि 
ग्रशिद्षितों के लिये, बुंि, परीक्षा के दिये क्रिया-प्रधान का अ्राविष्कार फिया 
ये वास तथा ग्रया | इनमें परर्नों के उत्तर. देने--के-मदले-- कुछ 


.. अन्तदृप्टि का संकेत। ये...करने पड़ते 


३ 

















५७20 





. जा सकता 


_  बुद्धिओर उसकी परीक्षा... मत 
.._ छाभप्रद सिद्ध हुये | इनसे व्यक्ति के बुद्धि, घेयं, विश्वास त्रथा अन्तर ब्टि का अच्छा 
संकेत मिलता है | इनके प्रयोग से बालक की मनोदशा का सली भाँति पता लगाया 
| क्रिया-परीक्षा से परीक्षार्थी से लकड़ी या दफ्ती के टुकड़ों से कुछ 
नमूने बनाने के लिये कहा जाता है। कुछ लकड़ी या दफ्ती के ऐसे टुकड़े होते हैं 
जिन्हें निश्चित समय के अन्दर उनके स्थान पर लगाना पड़ता है | उदाहरणाथ्थः एक 
 छकड़ी का तझ्धता होता है जिसे फॉर्म बोर्ड! कहते हैं। उसमें छः छेद बने होते 
. हैं।इन छेदों में चोदह टुकड़ों लगाने होते हैं--किसी में तीकोना, किसी में 
चौकोर आदि । सेनूग्विन फार्म बोर्ड में दस छेद होते हैं । इनमें समकोण 
 चतुभ्ु ज, समानान्तर चतुभ्ु ज, अद्ध बृत्ति तथा वृत्ति आदि बैठ।ये ज्ञा सकते हैं। 


भूल-भुलेया परीक्षा ( मेज टेस्टस ) विधि से भी बुद्धि की नाप की जाती 

है । भूल-भुल्ेया का एक रेखा-चिन्न बालक को 

भूल-अलेया पराक्षा दे दिया जाता है। उसे एक स्थान से दुसरे स्थाने 
द तक बिना रुकावट के पहुँचना पड़ता है। 5 


_ पाश्वे दृश्य-परीक्षा ( प्रोफ़ाइल टेस्ट )- 
इसमें एक समुष्य की मूर्ति से आँख, काल अथवा नाक निकाल ली जाती 





.._ है और उन्हें एक निश्चित समर के भीतर. बेठाना होता है। श्प छोटी छोटी 


. को पूण बनाने के लिये भरना होता । 


_टुकड़ियों में से दस को चुनकर दस मितट में किसी चित्र के दस छिल्ठों में लिन्र 





.__ इन सब परोच्चा्रं में व्यक्ति जितना ठीक करता है उसी के अनुसार उसकी 
बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है। 


५--शिक्षक का कायें 


..... अपयुक्त विवेचन से यह स॒पष्ट है कि प्रश्नों का बनाना ऐसे मनोवैज्ञानिकों 
तथा विशेषज्ञों का काम है जो कि प्रत्येक अवस्था के बालकों की मनोदशा 
द से भ्नी भाँति परिचित हैं। शिक्षकों के चषेत्र के 
प्रश्नों का बनाना विशेषज्ञों. बाहर की यह बात है। अतः उनके बनाने की 


. का काम, शिक्षकों की विधि की चर्चा करना यहाँ अनावश्यक सा है। 








... सहायता आवश्यक, प्रश्नों. किन्तु बालकों पर प्रश्नों का यह प्रयोग कुछ चलुर 
.. का अच्छी अकार अध्ययन शिक्षक आवश्यक बातों पर ध्यान रखते हुए कर 

_ करना, बालकों को! सकते हैं। इस कार्य में शिक्षकों को अवश्य ही 
आवश्यक बातों समझाना, हाथ बंटाना चाहिये। उनकी सहायता के बिना 
. परीक्षा के स्थान और समय यद्द काय नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से 
.. पर ध्यान, बालक में विशेषज्ञों का मिलना अत्यन्त कठिन है। अतः शिक्षकों 
. आत्मविश्वास उत्पन्न करना, को यह जानना आवश्यक है कि तेयार प्रश्नों के . 
































.. आलक का भनुसान न चाहिये | शिक्षक को प्रश्नों का अच्छी प्रकार 
.. करना कि उतरे भंक दिये अध्ययन कर तोता चाहिये । उनमें जो आदेश 
0 ला रहे हैं। दिये हों उन्हें समझ, छोना बड़ा आवश्यक है 


.._ बालकों को समझानी हों उन्हें अच्रशः ठीक ठीक समझ्ताना चाहिये। परीक्षा 
.._- का समय ओर स्थान ऐसा हो कि बालक थकान को अनुभव न करे। कमरे . 
. की खिड़कियाँ खुली हों जिप्रसे स्वच्छु वायु आती रहे। प्रकाश को कमी न 


_.. ही परीक्षा समाप्त हो जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि उस समम लड़के थक 
.. नहीं रहते | परीक्षा में किसी प्रकार फी ब्राधा घातक होगी । बाहर से विध्न 
.. डालने वाल्ली ध्वनि न आने पाने । यह सब बातें ठीक कर केने के बाद बाकक 
में उत्साह और आत्म-विश्वास, भ्राव्म-सम्मान, जिज्ञासा और आनन्द का भाव 
भरना भ्रावश्यक है.। यदि उसमें किसी प्रकार का डर आ गया तो शझाते दुये 
.. अत्तर को भी वह ठीक न बतला सकेगा । मित्र के सदश्‌ बालक से आंत कर 
... उसका डर निकाक्ष देशा चाहिये। उसको गलतियों पर हंसना ठीक नहीं। 
... परीक्षक फी मुद्रा ऐसी हो कि उससे हर सभय बालक के लिये सहानुभूति 


.. अंकित करना चाहिये कि वह यह अनुमान न कर सके कि उसे अंक दिये जा 


. अध्ययन पुनः कोई विशेषज्ञ भी कर को । 


॥| कि ऐसी दशा में प्रत्येक उत्तर के लिये कुछ न कुछ अंक देने का 


बहुत कठित था सरल कुछ कठिनाई झा जाती है। ध्यान यह रखना चाहिये 
 मश्न पूछेना ठोक नहीं, कि बहुत सरल या कठिन प्रश्नों से बाद्यक तंग न 


. भोर जाना, कई विधि से है तो उससे छः बष वाले प्रश्नों को पूछता ठीक 
_ परोक्षा करना उचित। नहीं, क्योंकि थे उसके किये बहुत सरक्ष हो सकते 
द हैं ।बारह वर्ष वाले प्रश्न भी 








. कि श्यारह वर्ष के ज़ड़के फी हक आय नव तो होगी ही । अतः इसे 


ही < गज, ३ ...... मनोविज्ञान व शिक्षा हि. 
... बालक के लिये सहानुभूति, के आधार पर बालकों की बुद्धि-परीक्षा केसे खेनी 


... अस्थथा साधारण सी भी गलती से सारा काम बिगढ़ सकता है। जो बातें... 


:  हो। परीक्षा का समय स्कूल का पूर्वकाल अच्छा है।याद्‌ दोपहर के पहले... 


.. दपके। परीक्षक का व्यवहार ऐसा हो कि बालक तनिक भी यह अनुमान न कक 
.. कर सके कि वह गजती कर रहा है। यदि बालक थक जाय तो परीक्षा को... 
दूसरे दिन के किये स्थागित कर देना चाहिये। आज़क फे उत्तर को इस प्रफार 


.. रहे हैं। अतः किसी दूसरे प्रवन के करते समय अंक देना ठीक होगा। अच्छा ...]» 
.. होगा यदि बालकों के उत्तर तथा उनके विषय में अंकित की ६ुई पूरी बातों का हा गो 


यदि प्रश्न उम्र के अनुसार नहीं है तो बालकों के उत्तर की परीक्षा फरना रा 


नियम रहता है। पर उम्र के अलुसार प्रश्न होने पर * 
सरल से कठिन प्रन्‍नों को आ जाय | उदाहरणाथः बालक थवदि ग्रपारह वर्ष का ही 


है नहीं पूछने चाहिये ः कै हे 
क्योंकि वे कठिन हो सकते हैं | अ्रद्छा यह होगा कि यह म्रान क्षिया जाब 



































घटक आन पा कम आम 


ब्ष के प्रश्नों में उसकी योग्यता देखनी चाहिये । यदि दस वर्ष वाले प्रश्नों को... 
व लगभग हल कर लेता है तो आवश्यक होने पर ग्यारह, बारह और तेरह 
आदि वर्ष के प्रश्नों में भी उसकी परीक्षा छी जा सकती है। कहने का तात्पय.... 
यह है कि सरत्ल प्रश्नों से कठिन प्रश्नों की ओर जाना मनोवैज्ञानिक है। किसी... 
बालक की बुद्धि के विषय में एक निश्चय पर पहुँचने के लिये एक ही विधिसे 
उसको परीक्षा करना ठीक नहीं | व्यक्तिगत, क्रिया तथा सामूद्विक आदि सभी. 
विधियों से उसे ट्टोल् लेना चाहिये। इससे वाह्म परिस्थितियों से आये हुए... 
विघनों के कुपरिणाम का भय जाता रहेगा। 


६--मानसिक आयु--बुद्धि-लब्धि ( आई० क्यू० पटल ] 


परीक्षा के फलस्वरूप वष और महीने का कुल जोड़ जितना आता है 

. बतनी ही बाक़ञक की मानक्षिक आयु समझो जाती है) विभिन्न संशोधरनों के, 
द कारण बिने की बुद्धिमाप-विधि में, कई परिवर्तन कर 
मानसिक्र भायु को वास्त- दिये गये हैं। टरमेन ने मानसिक आयु के बइले 

विक भायु से भाग देना। बुद्धि-लब्धि «( इन्टेक्ीजेन्स कोशेन्ट ) कि विधि. ह 
निकांली। बुद्धि-लब्धि निकाज़नने के लिये सानतिक 

आयु को वास्तविक झायु से भांग दे देते हैं। लव्धि एक आंती है तो बालक | 
साधारण बुद्धि क्र, एक से कम आयी तो मन्दू-मुद्धि ओर एक से अधिक आई 

तो प्रखर घुद्धि का समझा जाता है। पूर्णा'क प्राप्त करने के लिये कब्घि में... 
प्रायः १०० का शुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार जो गुगनफल आता है उसको... 
बुद्धि-लब्धि कहते हैं हा 


. मानसिक आय 





.. अर्थात, बुद्धि-लब्धि८ ३८ ३००. 
0 वास्तविक आयु न्‍ा 
निम्नल्षिखित ठदाहरण से यह बात्त श्रधिक रप्ष्ट हो जायगी | मान त्लीजिये,.., 
कोई आठ वर्ष का बालक किसी परीक्षा में ७० अड्टू पाता है। ७० अक्षआठ | 
बर्ष के लिये श्रोसत है । अतः बालक की मानसिक झ्ाय आठ वर्ष की सानी.. 


गई | ऊपर के नियम के अनुस्तार उसकी बुद्धि-लब्धि १०० होगी। यदि... 
उसकी वास्‍्तविक आयु दूस वर्ष की हुईं और आठ ही वर्ष के लड़के के... 
बराबर अकू पाता है तो उसकी जुद्धि-लब्धि |; % १९९८० होगी, 
अर्थात्‌ वह मन्द-बुद्धि हुआ | यदि पाँच ही वष का बाज़्ूक आठ वर्ष बाले के... 
बराबर नम्बर पाता है तो उसकी बुद्धि लब्धि 5३) १३००१६० होगी, 
५, अर्थात्‌ यह बालक प्रखर बुद्धि का हुआ ।ट्रमेन ने मनुष्य की बुद्धि को बुद्धि... 











































अकार का. नाम 


के बुद्धि “पं थैक्षा स्कूल में भी 
... सम्भव, विधि जटिल नहीं 
समय कम, फल के -शाषार 


। बुद्धि की परीक्षा। 


क्‍ शक्ति की नहीं । 


बालकों को बताना कि 


अति प्रतिभाशाली (सुप्रीम जीनियस).......... २०० 


... पर वर्गोंकरण मनोवैशानिक, 
कि परीक्षार्थी, डरता. नहीं, 
नों के उत्तर में केबल 


मनोविज्ञान व शिक्षा... 
बुद्धि-लब्धि 


का . ग्रतिभाशाज्ञी (जीनियस ) जा 5 7  -वधन्याक्तर : । 
5  अस्यस्कृषट (बरी सुपीरियर ) ७... िरेव्वैचे० ४४ 
... उत्कृष्ट ( सुपीरियर ) कप अप + इ०से ४० 


8० से १६० 


.. मन्द ( डल्त ) दा ० मेष से हैक - 7 
... निबंसल-बुद्धि (मेण्टल डिफीसियेन्सी) | छ४०सेमछ० ,. 
.. _हीन-बुद्धि ( फीजुल माइस्डेड ) आल दर कप, 
मूर्ख ( मोरोन्स ) जिओ मा 5 कक से छ6 
.._निरा मूह ( इम्बेसाइल ऐ क्‍ (आ बैकसे हक 

. जड़ ( इडीयट )*“ हे द २० से नीचे 


ग--बुद्धि की सामूहिक परीक्षा ( ग्रप टेस्ट ऑव इन्टेल्ीजेन्स ). 


बुद्धि-परीक्षा के इतिहास के सम्बन्ध में हम सामूद्दिक परीक्षा पर कुछ 
डाल खुके हैं | उन्हें यहाँ दोहराना ठीक न हीगा, एर उनकी विशेषता पर फिर... 
विचार कर लेना आवश्यक जान पड़ता है। सामूहिक 
परीक्षा के आविष्कार से बुद्धि-परीक्षा का कार्थ अ्योगन 
शाला ही में नहीं, वरत्‌ स्कूल में भी सम्भव हो 
सका है। इसके द्वारा विभिन्न उम्र के सेकदों बालकों... 
की परीक्षा एक ही समय उनके अध्यापक द्वारा ली 
- ज्ञा सकती है। इसकी विधि जटिक् नहीं है भ्रौर इसके... 
उत्तर स्पष्ट हैं। उनके दो उत्तर नहीं होते। उनका... 
.. उत्तर लिख कर देना होता हैं। इनमें ४० से&० 
| .. मिनट का समय क्गता है। इनसे मनद, साधारण 

ओर प्रखर बुद्धि के बालकों का पता लगाया जा सकता है। इनके फल के 
बार पर बालकों का. वर्गीकरण मानसिक दृष्टिकोश से बढ़ा मनोवैज्ञानिक 
होता है। वाह्मय रूप में सामूहिक परीक्षा साधारण प्रचलित परीक्षा के सहश 

.. जान पड़ती है। पर इसकी विधि दूसरी होती है। इंप्तकी विधि ऐसपी है कि ' 
परीक्षार्थी ढरता नहीं और उत्साइपूर्वक प्श्तों का उत्तर लिखता है ः 
. कत्तर में केवल बुद्धि की ही परीक्षा होती दै-भाषा अथवा गणित आदि की . 


भकाश 





नोके 





.. सामूहिक बुद्धि-परोक्षा के लिये भी कुछ साधारण तेयारियाँ करनी होती रा 
.. हैं। बालकों को हवादार स्थानया कमरे में बैठाया जाता है। उनको दूर दूर... 
पर बैठाया जाता है, जिससे एक दूसरे की नकल नकर 


सके | दस सम्बन्ध में ओर सब बातें वैयक्तिक परीक्षा 











_ बुद्धिऔर उसकी परीक्षा ..........्र््र्र्र्र्र्र्र््रः न 


उनकी परीक्षा होगी, के ही सदृश हैं। पर इसमें बालकों को पहले ही. 
. साधारण नियमों को बतला दिया जाता है कि उनकी परीक्षा क्री जा रही 
 सतकता सेसमझना । है ओर उन्हें अइ्ू दिये जायेंगे। इस प्रकार उन्हें 


बहुत सावधान कर दिया जाता है जिससे वे सोच 


समझ कर उत्तर लिखें ओर अनुमान न लगावें। एक निश्चित समय निर्धारित... 
कर दिया जाता है | अतः कहने पंर परीक्षा प्रारम्स ओर बन्द कर दी जाती है 


परीक्षा प्रारम्स हो जाने पर कुछ पुछुना मना कर दिया जाता है। मानसिक 


आलस्‍स्य को दुर करने के लिये कभी कभी वाह्तविक परीक्षा के पूर्व एक बहुत 
. साधारण अथवा झूठी परीक्षा ( बफुर टेस्ट ) ली जाती है, जिसका महत्व 
.. आल्स्य भगाने के अतिरिक्त दूसरा नहीं होता | इसके बाद छुपी हुई पुस्तिका 
.._ उत्तर लिखने के लिये कागज के साथ बाँट दी जाती है, पर उस पर कुछ . 
- लिखने या पढ़ने के लिये मना कर दिया जाता है। फिर अध्यापक या परीक्षक 
कुछ साधारण नियमों को श्यामपट्ट की सहायता से समझा कर उत्तर छिखने 


का आदेश देता है। बॉलकों को छोटे से छोटा उत्तर पुस्तिका अथवा अलग 
कागज पर लिखना होता है। कभी कभी आवश्यक पुस्तिका पर ही प्रश्न छाप 
दिये जाते हैं, जिप्से परीक्षक को विशेष असुविधा न डठानी पड़े । 


बालकों को दो प्रकार का उत्तर देना पड़ता है | कभी उन्हें उत्तर सोचना पड़ता 


.. है, तो कभी पॉच-छः किये हुए संकेतों में से ठीक उत्तर को चुनना पढ़ता है (प्रश्नों 


के बनाते समय यह ध्यान देना होता है कि उनका 


रा . उत्तर सोचना अथवा दिये ठीक उत्तर केवल एक ही हो सके )। सांकेतिक.. 


ए में से संकेत करना, उत्तरों में से ठीक उत्तर को रेखांकित करना होता है। 


. प्रश्नों का सम्बन्ध दैनिक कुछ प्रररनों का उत्तर केवल 'हाँ? या “नहीं? होता है। 
जीवन से |. इसमें बालक अनुमान लगा सकता है, पर ऐसा करने 


में उसे विशेष ल्लाभ नहीं होता, क्योंकि अनुमान में 


वह गलती भी कर सकता है। वैयक्तिक परीक्षा के सदश सामूहिक परीक्षा में... 
.._ भी प्रश्नों का सम्बन्ध बालकों के दैनिक जीवन तथा. अनुभव से रहता है। इसमें 
. प्रायः सभी लिखित प्रकार के होते हैं | कुछ थोड़े ही क्रिया-पश्न ( परफामेन्स ... 
 टेम्ट्स ) होते हैं। लिखित प्रदर्नों में भाषा का प्रयोग ततो आवश्यक दी है। 


योकि साषा संभी प्रकार के प्रकाशन का साधन है। हम मन में सोचते हुए भी 


.. भाषा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति की बोद्धिक योग्यता उसके भाषा... 
.. की योग्यता से पदचानी जा सकती है। सामूहिक परीक्षा में यह देखा जाता 
... है बालक साधारण से साधारण समस्या को अपनी देनिक परिस्थितिओं में... 
. कितनी सरक्षता से हल कर सकता है। सामूहिक परीक्षा के अर्नों के कुछ 
 अदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं:-- 


हा हि ( १ ) शब्द-चयन की परीक्षा-- 


इसमें यह देखा जाता है किसी वग में आने वाले कितने शब्द बालक कोः 

























.. ४६०... मनोविज्ञान व शिक्षा 


स्मरण हैं। कुछ साधारण शब्दों का भथे भी बढ़ी टेढ़ी झोर रुचिकर विधि से 
उससे पूछा जाता है। पर्याय और विपरीत शब्दों को भी पूछा जाता दै। 
ः (श्र) मीठा का ५ ला 
. (ब)डढीकशब्दों को रेखाक्षित करोन्‍डन........ | ////्य्र् रे < 
.. .. ३-उपकार का भर्थ वहीं दै जो घुराई, पुएम, पाप भर भक्ताई, का 
..  २-+निर्मांण करने का वही अथ है जो जिगाढ़ने, बनाने, मारने और 

उठाने का द्वोता है । का अप 
३--पापी!_ सके कढ़ था? के विपरीत शब्दों को नीचे लिखे शब्दों हा 

अच्छा, मोटा; मीठा, बुंगयास्मा, छोटा, चुरा। 





्ज 


की! 








'क ६५ (१४४९४ ०यक:...॥ हसो50"सै४ 





कागज, पेन्सिल, काम, दावात, स्याही, टोपी | ( यहाँ 


दूसरा है, लिखने के कार्य में वह नहीं ज्ञाई जाती ) ! 
(३)भागयापूएं--...... 


कुछ शब्द दे दिये जाते हैं। उनमें यह बतलाना होता है कि कौन सा एक क्‍ 
दी हुईं वस्तु का साग है । इसमें सम्प्स्ध समझने की शक्ति की परीक्षा ली 





















उपयुक्त शब्द को रेखाक्वित करोन्‍ह | |||रररः | 
सुतक्नी, दावात, घड़ी, चाकू, बारपाई का भाग है। 
पूणे वाक्‍्यों को पूरा करो-न........||||/_/_|_/ऑ्ऑ्यख़ 
श्र) पूर्णिमा का चाँद'*'उगता है झोर''''*'हूबता है 


( व ) कोष्ट में आये हुए एक उपयुक्त शब्द को छोड़ सभी काट दोः-- 








में बरसात, गर्भी, ठण्ड, लगती है। 
(४ ) समानता-- 


_. इसमें सम्बन्ध का पता लगाना होता है जैसेः-- 
(हा) हरे रंग ओर घास में घही सम्बन्ध 


४ 














गुदिचौर उसकी परीक्षा... | &ह 
( ६ ) तके-- क्‍ क्‍ 


इसमें अपने तक-बल पर बालकों को ठीक उत्तर देना पढ़ता है, 
कड़के स्कूल भेज दिये गये क्योंकि 

( अर ) माँ काम नहीं करना चाहती | 

(ब ) शिक्षा अतिवायं है । 


(७ ) आदेश का पालन करना-- 


(अर ) वर्णमालां के अन्तिम तीन अच्तरों को लिख कर बीच वाले 
को काट दो । 
(ब ) यदि भेड़िया चिढ़िया है तो ३ और £ का गुशनफल दो 
_ थदि नहीं तो इस वाक्य के श्रन्तिम शब्द का प्रथम अक्षर 
लिख दो । 


. “( य) अंकगणित के प्रश्न-- े 
रिक्त स्थानों को भरोः-- हि 
क्‍ ( ५ ) १९, १8, १३९, १९, .,४००३ ««२००«.! 
4 ( | ) १३, हरे) ३9, १६९८,, ,८ 4 ०४२०३०० |... 
(सर )६, १३, ३७, ७६ फट: 


(६ ) चित्र सम्बन्धी प्रश्न«*- 


किसी चित्र के छोड़े हुए भाग को बतलाना पड़ता है, अ्रथवा गल्नत स्थान 
पर रखे हुए भाग को बताना पद्ता है, जेसे 'बन्दर के सर पर सींग! । ः 


चित्र सम्बन्धी प्रश्न कमे, शिक्षित बालकों के लिये अधिक उपयोगी होसे हैं। 





सामूहिक परोक्षा के उत्तरों की जाँच करना बड़ा सरल है।|जत्वेक प्रश्न 


के झाइझ पहले से ही निश्चित रहते हैं। अतः अड देने में कोई कठिनाई नहीं होती । 
हे प्रत्येक बाल्नक के अंकों के जोड़ की तुलना पहले 
: प्रत्येक्ष प्रश्न के अंक पहले से ही, निश्चित पुक सामान्य अछ्ू! (नॉस ) से 
से दी मिश्चित, प्रत्येक्ष की जाती है। सामूहिक परीक्षा के प्रश्नों के 
बालक के प्रांप्ताइू की सामान्य अछू? (नॉमे) निश्चित करने के दिये 
एुलना सामान्य अ्रंक से, उन्हें कम से कम ३००० बिना चुने हुए बालकों 
सामान्य अंक निकालने को को करने के किये दिया जाता है। योग्वतानुसार 
विधि, बुद्धि-लग्धि जो मध्य श्रेणी का बालक होता है उसी के पाये 
निकालना (७ .. हुये अछ्ठू को सामान्य अछू' सान लिया जाता है| 

... मान ल्लीजिये किसी सामूहिक परीक्षा के बारह चष 
के लिये “सामान्य अड्ु” ४६ है। यदि इस परोक्षा में कोई लड़का २£ अछू 
































दा . इस प्रकार उसकी बुद्धि-लब्घि बद्धि * । १९:६७१ हुई । आशा 


घ--बैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि -परीक्षा की तुलना 


पर क्रमबद्ध कर देना अधिक सुविधाजनक दिखलाई पड़ता है।... 


. फत्ञ दे सकती है। पर सामूहिक परीक्षा में ऐसी बात नहीं। इसमें विधि के 


हे सकता है, क्योंकि इसमें क्षमभग सारी बातें पहले से ही निर्धारित रहती हैं 


० _ माप किया जाता है । 
. परीक्षा की उपयोगिता की अ्वहेलना महीं की जा सकती । 


.... में इससे कम व्यय होता है। 





._ जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न फरने की चेष्टा की आती है 


७ आय के 5 . मनोविज्ञान व शिक्षा 
... पायेगा तो उसे साधारण कट्दा जायगा । ४४ से कम था ४१ पाने से मन्द-बुद्धि 
.. और ४५ से अ्रधिक पाने वाज्ञा प्रखर-बुद्धि का कहा जाँयगा। प्रत्येक. 
.... अवस्था -के लिये पहले से ही सामान्य अक्भ! चुने रहते हैं। मान कीजिये... 
. कोई १२ वर्ष का लड़का ४७ अछ्टू पाता है और ४९ श्रक्ञ & वर्ष के लिये . ' 

_ सामान्य अंक! है, तो इस ११ घर्ष के लड़के की मानसिक आंयु ६ वर्ष होगी। 


>जैयक्तिक परीक्षा विशेषकर किसी विशेषज्ञ हो द्वारा अधिक सम्तोपप्रद 


.. साधारण ज्ञार्न भ्राप्त कर लेने पर भी कोई चतुर अध्यापक ठोक फक्ष पर पहुँच . 


.... ३-“वैयक्तिक परीत्ता द्वारा छोटे बालकों की परीक्षा सरलता से ली जाती है... 
क्योंकि वे एक समूह में बैठ कर न तो ठीक प्रकार आदेश का पालन ही कर सकते 
हैं ओर ने प्रश्नों का उत्तर ही ठीक ठीक भाषा में लिख सकते हैं| श्तः वैयक्तिक ' 


... ४-जैयक्तिक परीक्षा के प्रश्नों को निर्धारित करने में अधिक कठिनाई को 
.. सामना करना पढ़ता है। विशेषकर क्रिय'-परीक्षा ( परक्रार्मेन्स टेह्ट्स ) के रा 
आवश्यक उपकरणों के आयोजन में श्रधिक्र व्यय लगता है । सामूहिक परात्षा.... 


.... २-तैयक्तिक परीक्षा में बालकों को तैयार फरने में, अधिक-सतंकता की. 
.. आवश्यकता होती है। इसकिये परीक्षा लेने के पहले उनमें आत्मविश्वास, 
परीक्षक कितना... 


है दर ० 
4:72. ५ 


अशंगालुसार प्रकाश डालते आये हैं, पर उन्हें तुल्नात्मक दृष्टि से एकस्थान 
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२--वैयक्तिक परीक्षा में समय फी सीमा नहीं, अतः इसमें बहुत समय | 

. लग जाता है, पर बालक की शक्ति की परीक्षा ठीक से हो जाती है। द 
.. सामूहिक परीक्षा में समय की सीमा निर्धारित कर द्वेने से बहुत से बालकों की... 
एक साथ ही थोड़े समय में परीक्ष। ली जा सकती है, पर इसके फल पर अधिक 
.. निभर नहीं रहा जा सकता। इसौखिये सन्देहात्मक स्थानों पर वेब किक परीक्षा... 
.._ का अवलम्बन लिया जाता है। वैयक्तिक परीक्षा की तुलना में हम कट्ट सकते हैं... 
कि सामूहिक परीक्षा से शक्ति (पावर ) की नहीं, वरन्‌ 'बेग! (रपीड ) का... 

















..बुदि और उसकी परीक्षा 


आल 


भी छिपा कर बालक को अंक क्यों न दे, पर उसे पता चल ही जाता है कि उसे हे 


अंक दिये जा रंहे हैं भ्रोर उसको परीक्षा ली जां रही है। सामूहिक परीक्षा... 
में बालक को पहले हवी बता दिया जाता है कि उसकी परीक्षा ली जा रही 
है। अतः वह इसमें अधिक स्वतन्त्रता का अनुभव करता है। 


... ६-प्रायः यह देखा गया है कि.जो धोरे धीरे सोच कर काम करने वाले हे 
.. होते हैं वे सामुद्दिक..परीक्षा के सीमित समय के कारण अच्छा नहीं कर पाते । गे 


.... इसके अतिरिक्त सामूहिक परीक्षा में परीक्षक बालकों के सम्पक में नहीं आता 


.. अतः वह नहीं ज्ञान पाता कि बालकों ने यथाशक्ति परिश्रम किया हैया नहीं। 


सामूहिक परीक्षा में वाहन विघनों की तथा एक दुसरे की नकल करने को अधिक 


सम्भावना रहती है। वैयक्तिक परीक्षा इन सब दोषों से कुछ सुक्त रहती है । 


७--यदञ्मपि वैयक्तिक परीक्षा में भी कुछ पहले से द्वी निर्धारित बातों को 
परीक्षक को मानना पढ़ता है, परन्तु आवश्यकतानुसार वह प्रत्येक बालक 
की ओर कुछ विशेष ध्यान दे सकता है। मन्द-बुद्धि वालव के प्रति वह विशेष 
सहानुभूति दिखला सकता है, ओर जिस बालक को अपने ऊपर गेलत विश्वास 
है उसे वह कुछ निरुत्साह भी कर सकता है। वैषक्तिक परीक्षा में बालक-के 
| सम्पक में आने से परीक्षक॥ उसकी विभिन्न मानसिक प्रतिक्रियाओं का. 
अध्ययन कर सकता है। मानप्षिक आयु के -जानने से इसका पता नहीं चल 


सकता | सुपष्ट है कि बालक के विषय में कुछ निश्चित करने के लिये केवल - ह 


.. सांमृद्दिक परीक्षा के फल पर ही निर्भर रहना बद्धिमानी से खाली होगा 


सामूद्दिक परीा में बालकों को पहले ही कुछ आवश्यक बातें बतला दी 
जाती हैं। सभी बालक समान बुद्धि के नहीं होते। अतः वे कुछ फिर से सुनने 
की आवश्यकता का अनुभव कर सकते हैं। सामूहिक परीक्षा में समूह की 
. बुद्धि का जितने ठीक प्रकार से पता. चल सकता है उतना व्यक्ति की बुद्धि 
. का नहीं। 


८-यथपि वैयक्तिक परीक्षा में भी प्रश्नों के उत्तर पहले हीसे निर्धारित 
रहते हैं पर ठसमें परीक्षक की मानसिक अवस्था का प्रभाव सामूहिक परीक्ष 


की तुलना में अधिक पढ़ता है । 


ढ--बुद्धि का स्वरूप ( नेचर ऑव इन्टेलीजेन्स ) 


बुद्धि की व्याख्या करतो सरत्म नहीं। इस विषय में मनोवैज्ञानिकों में बड़ा 2 


मतभेद दै। सन्‌ १८शे३े ई० में गॉल्टन ने पहचानने ओर छुनने की शक्ति! को 


बुद्धि माना | १८६७ ई० में 'एविन्धोंख ने भागों को का. 
.. मतभेद, अ्यरूप निर्िचत सम्पूर्ण बनाने की योग्यता! को बुद्धि की शक्ति का... 


..... करता महा कठित। परिणाम स्वीकार किया। स्टाउट के अनुसार ला 
| 2 . गवधान की शक्ति बुद्धि है! | स्टन के अनुसार. 










































विषय में 


. चर्तुतः इस भिन्नता को पहचान के किये ही भनोवैज्ञानिर्कों ने हसे अपने ज़ेन्न 
'. में किया है द ४ 





रखा जा सकता है :--- 


में सहायता करती है।.. 
(२) बुद्धि दो या तीन विभिन्न योग्यताओं का समृह है । 
(३ ) बुद्धि सभी विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ है ।!! 





ल्‍ : सनोवैज्ञानिकों का भत। अज्ुसार 


मनोवैज्ञानिक का बहुमत स्वीकार करता है :-- 


“हूं परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की अपने को सुब्यवस्थित कर लेने की एक. 
सामाग्य शक्षित बुद्धि! है। टरमेन के अनुसार अमू् ( पेबस्ट्रेक्ट | चरतुश्रों के: 
चने की शक्ति बुद्धि है। हपीयरमेन ब्यक्ति की सामान्य योग्यता 
( जनरल ऐविलिटी ) को बुद्धि मानता है ।थॉनंडाइक बुद्धि का तात्पयं बहुत... 
व्यापक रूप में केता है। उसके अनुसार व्यक्त में वस्तुस्थिति के अनुसार. 
अपेत्तित अ्रतिक्रिया की योग्यता बुद्धि है।' कुछ लोगों के अनुषार बुद्धि में: 7 
कई प्रकार की शक्तियों का समावेश रहता है। इसमें व्यक्षित की मानसिक... 
प्रवृत्तियों का पूरा निचोड़ निहित, है । दूसरों के अलुसार बुद्धि में व्यक्ति की... 
मूलप्रबृक्तियों ओर अ्रजित गुर्णो को छाया स्पष्ट रहती है। इस मतभेद के. 
सामने लुद्धि का स्वरूप निश्चित करना महा कठिन है। तथापि हम कुछ प्रयश्न. 
अवश्य करेंगे | बुद्धि कोई ऐसा पारिभाषिक शाबद नहीं जिसका आविष्कार... 
मनोवैज्ञानिकों ने किया हो | एक व्यक्ति बुद्धि में दूसरे से भिन्न होताहै। 


2.5; अं 


बैज्ेड का कहना है कि बुद्धि यो विभिन्न परिभाषाओं को तीन श्रेणियों में... न 


. बुद्धि एक सामास्य योग्यता है--इसका समर्थन ऊपर दी हुई स्टर्य और 
_ स्पीयरमेन की परिभाषा से हो रहा है।ब् भी बुछ्धि को एक श्रकृतिदत...... 
हे सवब्धास मानसिक योग्यता मानता है।उडरो के 
भी बुद्धि योग्यता प्राप्त करने की शक्ति. 
ः है। दूसरे सिद्धान्त का समर्थन बिने द्वारा दी हुई... 
| परिभाषा से होता है। ऊपर हम थोड़ा खंकेत कर चुके हैं किबिने के... 
अनुसार बुद्धि * एक निश्चित दिशा की शोर जाने की प्रवृति; २-सुध्यवस्थित 
कर निदृष्टि स्थान पर पहुँचने की योग्यता; तथा ३- आत्म-आ्राज्नोचना करने... 
. की शक्ति है। तीसरे सिद्धान्त का समर्थन हम थॉनंडाइक के सतत में पाते हैं।..... 
थॉमसन भी बुद्धि को वंशपरम्परागत प्राप्त विभिन्न गुर्णों का नियोह मानता... 
है। इस मत-मिन्नता में भी हमारा विचार है कि बुद्धि के निम्नलिखित रूपको 


क्‍ १ बुद्धि एक सानसिक सामान्य योग्यता है। इसकी क्रिया का विभिन्न रा ५ 













बढि और उसकी परीक्षा...  ह 7० इश्क 


२--ऊचो मानसिक प्रक्रियाओं में निम्न प्रक्रियाओं की अपेश्ञा यह अधिक 
क्रियाशील रहती है । द 


३--नंबीन परिस्थिति के क्‍ आने पर बुद्धि का बत्च अच्छी प्रशार दिखल्ाई 


:. पडता है। 





. के विभिन्न अंशों की परीक्षा कर उन्हें आवश्तकताजुसार सुव्यवस्थित भी करना है। 





४--बुद्धि का कार्य संस्कार को केवल ग्रहण करना ही नहीं है चरन्‌ अनुभक मो . 


ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिककों ने श्रायः बुद्धि को एक प्रकृति]. 


कु दत्त शक्ति माना है। उनका कहना है कि बुद्धि अजित शक्तियों से स्वंधा भिन्न 


2 प्र्र॥का्तज2 कक फ़ाकशोह। 






है। भ्रकृतिदत्त और अजित शक्तियों का परस्पर भेद... 


बुद्धि अजित शक्तियों से समझना कठिन है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना... 


. भिन्न, अ्ज्ञित और प्रकृति- है कि प्रत्येक मानसिक योग्यता में जन्मजात और 
.. दत्त शक्ति का भेद समझना अजित दोनों प्रकार की शक्तियाँ निहित रहती 
. कठिन, दोनों की उन्नति को तुलनात्मक इष्टि से एक ही शक्ति जन्मज्ञात और 
शक सीसा । .. अजित दोनों कही जा सकती हैं। उदाहरणार्थः 
“देखने! ओर “बोलने! की शक्ति को तुलनात्मक दृष्टि: 
.. से हम क्रमशः प्रकृतिदत ओर अजित दोनों कह सकते हैं | पर “बोलने! और 'पढ़ने? 










. की शक्ति में तुलना की जाय तो 'बोलना प्रकृतिदत और “पढ़ना' अजित शक्ति. 


हा _ जान पढ़ती है। यद्द सोचना अ्रमात्मक है कि प्रकृतिद्त्त शक्तियों को एक सीमा... 
. के भीतर ही शिक्षित किया जा सकता है, पर अर्जित शक्तियों के शिक्षित होने 






.. की कोई सीमा नहीं। दोनों की उन्नति की एक सीमा होती है। व्यक्ति अपनी, 


. एक सीमित थोग्यतानुसार ही कुछ सीख सकता हैं। एक सौसा पर पहुँच जाने. 





5 से उसकी उन्नति रुक जाधी है। अपनी निश्चित सीमा पर पहुँच जाने पर आगे । * 
... उद्नति नहीं होती, फिर बाद में अभ्यास करते रहने से केवत्न अवनति रुकी 
|... रहती है। 


(१) बुद्धि और ज्ञान ( इन्टेलीजेन्स ऐल्ड नॉलेज ) - 







कुछ लोगों का कहता है कि बुद्धि और ज्ञान में धनिष्ट सम्बन्ध है, ज्ञानकी- 


। < .._ ज्द्धि के साथ बुद्धि भी बढ़ती जाती है।सेसे जैसे बालक की आयु बढ़ती... 





2 है वेसे ही उसका ज्ञान और बुद्धि बढ़ती है। इसी... 
_ जुद्धि-परीक्षा में. किस लिये बुद्धि-परीक्षा में पन्द्रह वर्ष वाले प्रश्न दस वर्ष 


आग प्रकार के ज्ञान की परीक्षा ? वाल्ञों से कठिन होते हैं। बुद्धि-परीक्षा में ज्ञान ही 







की तो परीक्षा ली जाती हट अतः बुद्धि झीर जान कम 


5 को हम अलग नहीं कर सकते, दोनों में बड़ी घनिष्टता है। पर प्रश्न यहाँयह है 





. कि बुद्धि-परीक्षा में किस प्रकार के ज्ञान की परीक्षा ली जांती है ? क्या ऐसे ज्ञाल हे 
.. की परीक्षा ज्ञी जाती है जो शक्तिके रूप में ब्यक्ति में वर्तमान है अथवा मस्तिष्क 






। पर मारस्वरूप वादा हुआ है? जिस बाक्वक ने बारह ही वर्ष की उम्र में सारी 'वघु- को. 









| आओ... .  ......+ फ/ै:ै फझझ झ#»/»+»“. मनोविज्ञान वशितवा 


.. सिद्धान्त कोसुदी” रट डाज्ी है, उसे हम बढ़ी प्रखर-जुद्धि का विशेषण देसे हैं. 
.. ओर दूसरे को मन्द-बुद्धि पुकारते हैं। साधारण परीक्षा में भी शान ही की 
.... परीक्षा की जाती है, तो बुद्धि-परीक्षा ओर इसमें भेद क्या हुआ ? यह हम 

. मानते हैं कि बुद्धि की परीक्षा हवा में नहीं की जा सकती | उसको परीक्षा ज्ञान 


. रूपी साधन से ही की जा लेंकती है। पर ऊपर दिये हुये ब॒ुद्धि-परीक्षा के प्रश्नों का 













... है जिसे व्यक्ति श्रपनी सामान्य परिस्थितियों में बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम 

.. के स्वतः पा जाता है। उस ऊ लिये स्कूली-शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती । . 
. श्रतः बुद्ध-परीक्ष' 'बिना परिश्रम के स्वतः प्राप्त! ज्ञान की परीक्षा करती है और... 
: स्कूज्ञ की परीक्षार्थ परिश्रम द्वारा अजित विद्या की परीक्षा करती हैं | यह खत्य 


। ..  जुद्धि का ग्रोतक है, परस्तु इस ज्ञान का सदुपयोग करना भ्रधिक प्रखर-ब॒ुद्धि का _ 
.. ओतक होगा । कुछ मनोवेज्ञानिक्रों ने कहा है कि भ्रज्ित ज्ञान को नई परिस्थितियों... 
.. में उपयोग करने पी योग्यता बुद्धि है। बुद्धि से ऐेडग्स का तात्पर्य यह हैः 


: बुद्धि है।” बैल्लर्ड भी कहता है कि “बुद्धि वह मानसिक थ्रोग्यता दे जो कि ज्ञान 





. के अध्ययन से जान पड़ेगा कि बुद्धि-परीक्षा में ऐसे ही ज्ञान की परीक्षा ज्नीजाती 


. कि बारह वर्ष के भीतर लघु-सिद्धान्त कौमुदी का कण्ठस्थ कर लेना प्रखर. 


“संसारिक जीवन में उपयोग में काने योग्य हमार! 'झ्ान' अथवा 'विद्ार! ही... 


.... रुचि और आदत रूपी साधनों द्वारा मापी जा सकती है।” मैरडूगल महोदय 
.. भी बुद्धि को ज्ञानाव्मक शक्षित नहीं मानते | उनके अनुसार बुद्धि एक क्रियास््रक... 






- मानसिक शक्ति है । 





.._ (२) थॉनेडाइक का मत-- ४ ४ बा 
....  थॉनडाइक महोदय के अलुसार बुद्धि कई प्रकार..की-शक्तियों का एक । 
... समूहसात्र है। इन विभिन्न शक्तियों में किसी प्रकार की समानता अपेकित 





नहीं | जैसे सख्दृक में कई प्रकार के गर्मी, द 
.. जुद्धि कई प्रकार की के कपड़े भर कर रख दिये जाते हैं, ओर हम 














"का पुब्न, एक जाड़ा के कपड़े गर्मी में नहीं पहन सकते, उसी 
. शक्ति का प्रयोग एक हो प्रकार मत्तिष्क में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ 
स्थल पर सम्भव । . भरी हैं । जैसे सम्दूक मे... रखे... हुये. कप से 
लत, .... समानता केवल इतनी है व््रक्ति. उसे 


. यह है कि व्यक्ति झपनी आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सकता है 


का 


दुसरे स्थल से उसका कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं | यदि कोई व्यक्ति विज्ञ, 





.. अध्ययन में कुछ भी सहाग्रता न करेगी भौर वह गणित में शूल्य तक पा सकता... 








बजाडढा 


. आवश्यकतानुसार पहन सकता है. उसी प्रकार इन शक्तियों में भी समानता... 
. थॉनंडाइक का मत है. कि एक शक्ति का प्रयोग एक ही स्थल पर किया जा सकता... 
.. में ७० प्रतिशत पअछ्न पाता है तो उसकी विज्ञान की योग्यता गशित के... 


। ऐसा कभी कभी बेखा भी जांता है।पर इसने धॉनंडाइक के सत की... 


हे 








: ६३) स्पीयरमेन का सत-- 


| आप ._स्पीयरमैन का सिद्धान्त 'हू फेक्टर थियरी? के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या 


योग्यता दूमरै कार्यो में की शक्ति का योग हैं। पहली प्रकार की शक्ति 
... सहायक नहीं । .. को वह “जी! (जनरल पेबिल्विही) अर्थात्‌ सामान्य 


. चह 'एस' (स्पेशक्ष ऐबिलिटी) अर्थात्‌ विशिष्ट योग्यता! पुरफाता है। भत्येक 


.. मे विशिष्ट योग्यता रखता है। स्पीयरमेन का कहना है कि विशिष्ट योग्यता 
.. दूसरे कार्यों में सहायक नहीं होती। प्रत्येक काये में दो प्रकार की योग्यता 
 क्राम करती है-सामान्य और विशिष्ट ( “जी! ऐण्ड 'एस' ) | स्पीयरमेन के 





की बुद्धि-परीक्षा की गई उन्हीं के आधार पर प्रौढ़ों की बुद्धि-परीक्षा करना ठीक... 

























*. शक 


है: का 2 हीं ' ग्रमारि शुत देती पेविरले ही ज्यक्ति होते ते डे जो का तिषय 
में तो उरक्ृष्ट कोटि के हों और दूसरे में उनकी योग्यता कुछ भी काम थे करें। 









थॉनंडाइक से अधिक हृदयगआही हमें स्पीयरमैन का मत दगता है। 


हम “शिक्षा का स्थानानतरीकरण' के अध्याय मेँ कर 
बुद्धि सामान्य और विशिष्ट. चुके हैं। उसी को हम फिर दूसरे शब्दों में दोहरा 
योग्यता का योग, विशिष्ट सकते हैं। स्पीयरमेन के अनुसार चुढि दो प्रकार 


गेग्यता? पुकारता है। व्यक्ति की सामान्य 
योग्यता उसके. ये में सहायक होती है। दूसरे प्रकार की शक्ति को 
व्यक्ति में कुड विशेष कार्य करने की योग्यता होती है। अपनी अपनी..विशेष 
रुचि के अनुसार व्यक्त गणित, संगीत, कविता अथवा राजनीति इत्यादि 


अनुसार यह समान्य ओर विशिष्ट योग्यता दी बुद्धि. के आवश्यक अंग हैं। इसी 
मा मे समय आफ शाज काता है। बद्धि से प्रत्येक उयक्ति अपना कार्य करता है । 


७७७७७] 


सीमा की नब्बे प्रतिशत बढ़ जाती है? बर्ट ने अपने ३४ प्रश्नों से विसिनज्च 

स्कूलों के २००० विद्याथियों की बुद्धि परीक्षा की | इन विद्यार्थियों की उम्र ग्यारह... 
ओर अठारह वर्ष के अन्दर थी |बर्ट ने देखा किट्रेनिहः कालेज के प्रोदष्यक्ति.... 
स्कूल विद्यार्थियों से परीक्षा में अच्छा नहीं कर सके । उसने देखा कि सन्ध्यप्स्कूत्ष..... 
के नवयुवर्कों ने ओर थुरा किया। परीक्षणों के आधार पर मनोवैज्ञानिर्को ने पा 
निष्कर्ष निकाला है कि प्रथम कुछ वर्षो में बुछधि के विकास की गति तीत्रहोती 
है। पर बारह वर्ष के बाद इसके विकास की गति धोमी पड़ जाती है ओर 
सोलह वर्ष के बाद इसमें कोई उन्नति नहीं होती | मनोवैज्ञानिक ओटिस का 

कहना है अठारह वर्ष तकउंम्र का विकास होता रहताहै। 5 


कुछ ज्ञोग आपत्ति कर सकते हैं कि जिन प्रश्नों के द्वारा सोलह वर्ष के बालकों... 








मस्तिष्क का अनावश्यक है। जो बातें छोटे बच्चों को रुचिकर होती हैं वेबडों. 
बातों का भूल जाना, प्रौद़ को रुचिकर नहीं होतों। जो शंकगणित का प्रशव.. 





है. ए! यह परिभाषों विभिन्न सनोवैज्ञोनिककों केसत का निचोड़ कहा जा सकता है । 
. डुष्चमें स्पीयर मेन आर मसग्सूगज्ध की छाप रपष्ट हे हक हे 


च--बुद्धि कीसीमा 








नुद्वि-परोक्षा से क्या शात के परिणामों से यह ज्ञात होता है कि बालक की 


० _शक्तियोँ से परे है और २--किशोरावरथा के मध्यकांज में इसकी उन्नति 
.. रुक जाती है। हक, 


की 


समान, घटना तथा रोग गई तो देखा गया कि उनकी आर “डी 
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बुद्धि . कई प्रकार की के कपड़े भर कर रख दिये जाते हैं, और हम 
शक्ति का प्रयोग एक दी प्रकार मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ 
समानता केवल हतनी हैं धप्रक्ति. उसे 


. आवश्यकतानुसार पहन सकता है. उसी प्रकार इन शक्तिये 
यह है कि व्यक्तित श्रमनी आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सकता है 


१३५ 





३, 


से उसका कुछ विशेष सम्बन्ध नहीं | यदि कोई व्यक्ति विज्ञ, 





है| दुसरे स्थल्न 


.0%७७७७॥७ 


...._ - उयकित के बुद्धि की उन्नति कब तक होती रद्दती है ! इस प्रश्न के उत्तर 
.. अभी मनोवैज्ञानि्कों में मतभेद है। पर जो कुछ उन्होंने निशय किया है 
है वह भी सन्देहास्मक प्रतीत होता है। बुद्धि-परीक्षा 


--थानेदोइफ-महँदियें के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की.षक्तियों का एक 
. समूह मात्र है । इन विभिन्न शक्तियों में किसी प्रकार को समानता अपेक्षित 
द नहीं | जेसे सन्दूक में कई प्रकार के गर्मी व जाडा। 
शक्तियों का पुष्ज, एक जोड़ा के कपड़े गर्मी में नहीं पहन खकते, उसी 
स्थल पर सम्भव । भरी हैं । जैसे सन्दूक...गे... रखे... हुये...कपड़ो में 


यो में भी समानता 


भ्क 


होता है बुद्धि उसकी आयु के साथ बढ़ती रहती है, ओर 
5७ ७... / बुद्धि ओर वास्तविक आयु में सदा समान अनुपात 
.. बना रहता है; अर्थात्‌ बुछड्चि-लब्धि ( आई० क्‍्यू० ) सदा समान रहता है। 
*. मुद्धि-परीक्षा से बुद्धि के बारे में यह भी ज्ञात होता है कि १--बुद्धि अजित 





5 बदि.परीक्षा के प्रश्न ऐसे बने रहते हैं कि; पाई हुई स्कूली शिक्षा से उनका... 
 विशेष- सम्बन्ध नहीं रहता । परीक्षण के आधार पर यह देखा भी गयाहे 
क्‍ कि स्कूली शिक्षा से बद्धि-लब्धि पर कोई प्रभाव... 
.. बुद्धि-परोक्ता के प्रश्न भौर नहीं पढ़ता | कुछ बालकों को बद्धि को परीक्षा सकूक्ष 
स्कूली शिक्षा सेकोई सम्बन्ध में जाने से पहले कर बच्ि-लब्धि निकात . 
.. नहीं, बुद्च-लब्धि सदा की गयी। पुक वर्ष बाद उनकी फिर परीक्षा की... 








. थॉनेडाइक का मत है कि एक शक्ति का प्रयोग एक ही स्थत्व पर किया ज्ञा प्कता 


में ७० प्रतिशत अ्रक्ल पाता है तो उसकी विज्ञान की योग्यता गणित के 





ः .. अध्ययन में कुछ भी सहाग्रता न करेगी और वह गणित में शून्य तक पा सकता... 
... है। पेसा कभी कभी देखा भी जांता है। पर इसने थॉनंडाइक के सतत की... 











उसकी परीक्षा... 8 पक हर 





दि ओर उसध् 8 «बे 


व्यक्ति की विभिन्न सोई हुई शक्तियाँ जाग उठती हैं। अतः रुकूँच को बाढके 
"के साभने उसकी योग्यतानुसार विभिज्न परिस्थितियाँ रखनी चाहिये, जिससे 


उसकी सोई हुई शक्तियाँ ज्ञाग उठें ओर वह अपनी प्रकृतिदत बुद्धि का 


'... सदुपयोग-कर सके। 


ऊपर हम संकेत कर चुके हैं कि. कुछ मनोवैज्ञानिकों की धारणा है कि हा 
दिन के बाद रुक जाता  है.। यदि किसी प्रो 


है बुद्धि .का विकास थोड़े 


.. 4 बिने-१०५, टरमन-१५, बट .. 
. १४,  जड़रो-मल्विष्क . की ः 


. तौल वृद्धि और जुद्धि-विकास 
द कोई सम्बन्ध नहीँ 
प्रथम कुछ वर्षो' में बुद्धि- 


विकास की गति तीज, १२ 
बष के बाद गति धीमी; १६ 


जर्ष के बाद एकदस बन्द, 


 भोटिस के भ्रतुसार १८ वर्ष. - 


ब्यक्ति से कहा जाय कि थभ्राज बह उतना ही 


बुद्धिमान्‌ है. जितना वह परद्ृह या सोलह जप की 
अवस्था में था तो कदाबचित्‌ चह सहमत म॑ होगा। 


वह नहीं मान सकता कि उश्नकी शित्ता का उसकी 


बुद्धि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा । बिने ने 


अपने परीक्षणों के आधार पर देखा कि बढ़ि का 
विकास पन्द्रह वर्ष तक चलत्त है। टरमैन के 
अनुसार जुद्धि सोबह बंद के बाद नहीं बढ़ती । 


बट का मत है कि बुद्धि की उन्नति चौदद ही वर्ष तक... 
होती है। कुछ ज्ञोगों का कहना है कि मस्तिष्क पद्गह 2. 
- बे की अवस्था पर अपनी अ्रधिकतम तौल पा जाता 


.. कहना है अठारह वर्ष तक उम्र का विंकास होता रहता है। 


त्ञक | 

है .... है, इसलिये श्राश्चय नहीं यदि पन्‍्द्धद् वर्ष पर बुद्धि 
... का विकास रुक जाये। उडरो का कथन है कि मस्तिष्क की तोल-बृद्धि ओर चुद्धि- 
.._ विकास में कोई समौनता नहीं। मस्तिष्क तो पाँच ही वर्ष की अदस्था में अपना 
_ ऋब्बे प्रतिशत तोद्ध पा जाता है, तो क्या व्यक्ति की छुद्धि भी पाँच वर्ष में अपनी 
कुल सीसा की नब्बे अ्रतिशत बढ़ जाती है ? बट ने अपने ३४ प्रश्नों से विभिन्न 


. 'रकूल्ों के २००० विद्याथियों की बुद्धि परीक्षा की। इन विद्यार्थियों की उम्र ग्यारह 
ओर अठारह वर्ष के अन्दर थी।बर्ट ने देखा किट्रेनिक्न कालेज के प्रोढ़ व्यक्ति... 
.. स्कूल विद्यार्थियों से परीक्षा में अच्छा नहीं कर सके । उसने देखा कि सन्ध्या-रकृूत्त 

के नवयुव्कों ने और थुरा किया। पेरीक्षणों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने... 

. निष्कष लिकाल्ा है कि प्रथम कुछ वर्षो में बछ्धि के विकास की गति तीत्र होतीं 


... है। पर बारह वर्ष के बाद इसके विकास को गति धीमी पड़ जाती है और 


. खोलह वर्ष के बाद इसमें कोई उन्नति नहीं होती। मनोवैज्ञानिक ओटिसिका 





कुछ लोग आपत्ति कर सकते हैं कि जिन प्रश्नों के द्वारा सोलह वर्ष के बालकों... 


. की बुद्धि-परीक्षा की गई उन्हीं के आधार पर मौद़ों की बुद्धि-परीच्षा करना ठीक... 
| नल नहीं, क्योंकि प्रीढ़ों को रुचियों में बंहुत भेद आ सकता... 


५. मस्तिष्क का भ्रनावश्यक है।जोबातें छोटे बच्चों को रुचिकर होती हैंवेबड़ों.. 
7 'ातोंका भूल जाना, प्रोद को रुचिकर नहीं द्ोतों। जो पम्ंकगणित का प्रश्न. 














-. की जुद्दि-परीक्षा के लि ये दे हम साससी ऋषा में कर खेते थे उसे हम एम० ए्‌० पास 
आकर दस नं प्रश्नावलियों करने के बाद उतनी असुरता से नहीं कर पाते, यदि 





...._ का बनाना आवश्यक, पर हाई इकूल परीक्षा के बाद हमारे अध्ययन का विपय 


.._ अंडा हो दुष्फर। गगणित न रहा हो | इसी प्रकार विज्ञान अथवा भूगोक्ष 
के ... सम्बन्धी जो बातें हमें स्कूल-काक् में स्मरण रहती 
.. हैले प्रौदावस्पा में भूल जाती हैं। तो क्या इसका ताप्फ्यं यद्द हुआ किंहस 
.. अलपन की भऐेता मुख हो गये हैं? नहीं, इसका अर्थ यद्द नहीं हो सकता। 
मस्तिष्क का यह नियम है किजो बातें व्यक्ति के लिये आवश्यक नहीं होती 





से . उसे यह निकाज़ देता है। यही फारय है कि अतीत में सीखी हुई बहुत सी 
. जायें भविष्य में चल कर व्यक्ति भूल जाता है। रुचि-परिक्‍र्तन सश्रतीत की... 





2 आवश्यक बातें भविष्य में अनावश्यक हो जाती हैं। इसका सात्पयं यह हुआ. 
कि यदि कोई प्रौढ़ व्यक्ति किसी अुद्धि-परीक्षा में किसी छोटे बालक से बुरा 





.... ऋरता है तो इसका भर्थ यद नहीं कि बह पहले से सूर्ं हो गया है। वास्तव है 
. जे औड़ ब्यक्ति फी सुद्धि-परीक्षा के किये नये बुडि-परीक्षा के प्रश्नों को बनाना... 


.. आवश्यक है, पर यह कारये बढ़ा ही कठित है| शुद्धि-परीक्षा के प्रश्नों को तेयार 
करने के किये मनन्‍द, सामान्य ओर प्रखः/ सभी फोटि के बाक्षकों पर परीक्षण . 


कर औसत निकालना आवश्यक होता है। प्रायः इस प्रकार के बाक्ञक हमें. 
हा स्कूज्ञो में मसिज्ञ जाते हे । पर रीढ़ का इतनी संख्या में हस प्रकार समान 


... शातावरण में रहते हुए पाया जाना कठिन है। सकूज-शिक्षा के बाद व्यक्ति. 






.._ पक्ति अपनी चद्धि-परीक्षा करवाना भी पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि इसके फल 
कं 2 आंत्म-सम्मान की हानि का भय रहता है। हून सब कठिनाइयों के कारण 
.... औदों की बद्धि-परीक्षा के किये प्रश्नों का बनाना बड़ा ही दुष्कर काय है। 


...._छ--मनोवैज्ञानिकों की भूल 


मनोवैज्ञानिक्कों का मत दै कि अद्धि का विकास पुक निश्चित अवस्था सके 
पहुँचने के बाद रुक जाता है । उनका यह भी कहना है कि व्यक्ति की चुद्ध-लद्धि 
रथात्‌ मानसिक और वास्तविक आयु का अलुपास 
.. व्यक्ति के जोवन में या तो सदा समान रहता है। इन दोनों सो में से पक 
.. आानप्तिक आयु का बढ़ना अवध्य ही गक्षत होगा। व्यक्ति की वास्तविक आयु 
. अथवा बुद्धि-लम्धि सम्रान सदा बढ़ती रहती है । यदि बुद्धि-लड्थि समान 








55 मशो। ' .. । ... रहती दै तो उसकी के मानसिक भायु भी सदा बढ़नी 








साहिये। मान कीजिये, दस वर्ष की अवस्था में... 
हम थे ११० है; अर्थात उसकी सानसिक आयु ग्यारह 
हि ०. बष है। यदि वास्तविक उम्र के साथ उसकी सानसिक उम्र नहीं बढ़ती तो २०... 
.._सर्ष की भायु में उस री ५ रा लब्धि 2३०९१००० १९ ही जायगी; भर्धात्‌ वह 








अपनी रुसि के अनुलार विभिन्न जीवनलयापार में जग आता हे हरे प्रौद है < ः 


श्रोरबक्री परीक्षा .......्््र्ऱ्पश््क 


भूख ( मोरोन्स ) हो जायगा | इस उदाहरण से यह रपष्ठ है किया तो 
' बग्क्ति की मोनसिक आयु वास्तविक आयु के साथ बढ़ती चत्नती है, अर्थात: 
बुद्धि का विकास रुकता नहीं अथवा यह समान किया जाय कि बढ्धि-लद्िधि सदा 

खमान नहीं रहती, अर्थात्‌ यदि किसी व्यक्ति की बद्धि-त्व्धि १९० है तो उसके 
. उम्र के साथ यह घटती जायगी। आशा है इस समस्या का स्पष्टोकरण 
शीघ्र किया जायगा।पर कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि केवत् सुविधा ब. 
. काम चलाने के इष्टिकोश से ही मनोवैज्ञानिकों ने ब़ि के बढ़ने के काज् की एक. 

निश्चित सीमा मान जी है। क्‍ 


ज--वंशानकम और वातावरण का बद्धि पर प्रभाव 


.. बुद्धि के विकास के रुकने की अवस्था. विभिन्न जातियाँ की सम्यतानुसार 
भिन्न मित्र पायी गयी है, अर्थात्‌ इसके विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव 
पढ़ता है । एस० ढी० प्रिटिन्स ने परीक्षण के आधार पर देखा 

कि भ्रास्ट्रेज्िया के आदिम निवासियों के बच्चों के बुद्धि का विकास 
गोरवर्ण वाले बच्चों की भपेत्षा पहले ही रुक़ जाता है। प्रो० जे० एन 
ग्रीन का कहना है कि वातावरण का भ्रभाव बुद्धि-विकास पर पढ़तां ही 
द घातावरण यदि संकुचित हुआ तो बुद्धि भी संकुचित हुए बिना न 
.. रहेगी। वंशाइक्म और वातावरण का जुदि से क्‍या सम्बन्ध है यही 
. हम नीचे देखंगे। 


१>-बद्धि और वंशानकम 


वंशानुक्रम और वातावरण का बुद्धि-विकास में भाग समझने के किये 
जोड़ वो का अध्ययन किया गया है। जोड़ वो का पालन-पोषण अलग अक्षग 
करने से उनके स्वभाव में वातावरण का विभिन्न 

- वंशानुक्रा का प्रभाव प्रभाव सपष्द दिखलाई पढ़ता है। बंशासुक्रम का 


.. निश्चय,वातावरण का केवल अभाव जिस अकार व्यक्ति के रूप, रंगव शरीर पर. 
सीमित परिवर्तन दी लाना, दिखलाई पड़ता है उसी प्रकार उसका प्रभाव... 
लोड वों की बुद्धि में परस्पर बुद्धि पर भी होंता है। यदि बुद्धि सम्बन्धी कुछ 


सम्बन्ध, टरमैन और दोष अ्रथवा गुण वंशानुक्रम में भा जाते हैं तो उसका 


. गाह्ठना का अध्ययन श्च् हे प्रभावें भावी वंशजों ५ स्पष्ट पता है । इस हे है हक 


. की निकटतम सम्बन्ध और प्रकार प्रत्येक व्यक्ति बंशानुक्रम के प्रभाव स्वरूप 
द्वें की समानता।. कुछ गुर्णों अथवा अवगु्णों को लेकर जन्म बह लेता 


हे ... है| अनुकूक्ष अथवा प्रतिकूल वातावरण उसमें सीमित 


.परिवत्तंन ही ज्ञा सकता है ओर लाता है। वंशानुकम का प्रभाव देखने के... 
' किये रक्त सरबन्धित विभिन्न व्यक्तियों का अध्ययन कर संयुक्त राब्य अमेरिका : 


































के विद्वानों ने कुछ निशशंय किया है। उन्हें शुद्धि.परीक्षा में जोद्‌ थों में दूसरों से 
... अधिक समानता दिखकाई पढ़ी | तनके बुद्धि-माप के फल में $ का परस्पर-#: .. 
_... अम्बन्ध (कॉरीलेशन) दिखत।ई पढ़ा, भाई ओर बहिनों में २९ का सम्बन्ध- 
... रहा । टरसेन का अन्वेषण इस सरबन्ध में अधिक सनोर॑जक है । उसने. 
.. हॉल भाँवु फ़ोेस! के बासठ सदस्यों का अ्रध्ययन फियां। इनमें से २२३ 
... पध्तिशत ६४३ प्रखर बुद्धि के बाक्षकों से सम्बन्धित थे। गास्टनः ने 

.. _ अंशानुक़म से बुद्धि का सम्बन्ध सममने. के लिये ६७७ विद्वार्मो का अध्ययन 








. . साधारण व्यक्तियों का अध्ययन किया। उसने देखा कि इनके सम्बन्धी 
केवल्न चार ही ऐसे थे जो प्रखर बुद्धि के कहे जा सकते थे । उपयु क्त अच्वेषणों 
.. के आधार पर यह कहा जो कसता है कि वंशानुक्रम का बद्धि की प्रखतता 
.... अथवा मन्दता से घनिष्ठ सम्बन्ध है हम यह भी साराश निकाल सकते हैं कि... 
... शंक्‍स फा जितना ही निकट सम्बन्ध होता है उतना ही बढ्धि में भी समानता... 


रा अं _ अपेकित होती है | 





२--बुद्धि और वातावरण 


.... स्वास्थ्य का बुद्धि पर यह धारणा है कि किसी पदार्थ विशेष के प्रयोग से . क्‍ 
.... प्रभाव, वातावरण का . स्वास्थ्य पर अमुकूक्ष अथवा प्रतिकूल प्रभाव पढ़ता 
.. प्रभाषस्पष्ड। है। कदाचित्‌ प्रत्येक का ऐसा कुछ अनुभव हो 





.. पढ़ता ही है | स्कूक्ष कुछ दिन जाने के बाद ही बातक की अद्धि में कुछ परिवर्तन 
.. होने दागता है । यदि वातावरण अनुकूज़ हुआ तो बढ़ि का विकास कत्तरोत्तर 
. द्वोता जायगा, यदि प्रतिकूत्न हुआ तो इसके विपरीत फल होगा। यही 
कारण है कि यदि शिक्षित कुल में पेदा हुए बालकों को उचित वातावरण 
में नहीं रखा जाता तो उनको बद्धि की वृद्धि रुक जाती है।यह भी देखा 
गया है कि अशिक्षित कुल के बालकों को उचित वातावरण में पाणतनेसे 


उनकी बुद्धि का विकास अधिक किया जा सकता है | बुद्धि-माप सम्बन्धी परीचणों.. 





.. देखा कि उनकी पढ़ने की योग्यता भर बुद्धि-लब्धि में समाजता थी, अर्थात्‌. 
... पढ़ने की योग्यता के बढ़ने के साथ बुद्धि का भी विकास होता गया। 
. थॉनंडाइक का भी मत है कि स्कूल में रहने वाल्ले विधाथियों की बुद्धि का 





2 मा सा, के व 'सनोविज्ञान धशिक्षा.... 


.. किया। इन विद्वानों के ४३५ बढ़े प्रसिद्ध सम्बन्धी निकले। गाढटन ने _ए७ 


_ अदि पर वातावरण का किप्त प्रकार का प्रभाव पढ़ता है यह स्पष्टतया 





में कुछ परीक्षणों के आधार पर भमनोवैज्ञानिकों की... 


सकता है। स्वास्थ्य का चुद्धि की क्ृदि पर प्रभाव. 


. से यद्द बात स्पष्ट है। एूस० दी० स्करग ने नौग्रो बालकों पर परीक्षण कर. 
































बद्धिऔर उसकी परीक्षा... को श्ग्ड 


/विकास होता चलता है। शिंत्ा के फलस्वरूप: बुडि में शीघ्र विकास होने ही: 
के कारण किसी बालक की दुस्तरी बार बंडि-परीक्षा ली जाने पर फल्में दूसरा 
मिलता है | आउन ने दो ओर - पाँच बर्ष के अन्तर पर कुछ बालकों की 
बुद्धि-परीक्षा दूसरी भोर तीसरी बॉर की | दूसरी बार और पहली बार के... 
|... फल में - रद का परस्पर-सम्बन्ध था, ओर तीसरी ओर पहली बार में ' ६१ का... 
..... परए्पर-सम्बन्ध था। न्‍ 


ऋ--चुद्धि का वितरण (डिस्ट्री व्यूशन ऑव इन्टेलीजेन्स) 


खुद्धि-परीक्षा से यदद देखा गया है कि बालक प्रायः माध्यमिक योग्यता 
के होते हैं, अर्थात्‌ उनमें मन्द-बुद्धि ओर अखर 
_ बालक प्रायः माध्यमिक बुद्धि की संख्या कम होती है, बहुमत संमान 
योग्यता के, भन्‍द-बुद्धि और योग्यता वालों की ही द्वोवी है। मन्द-बुद्धि 
 अखर बुद्धि की संख्या कम। बालक ओर उससे ऊपर वाले में बहुत थोड़ा 
| ही अन्तर होता है। इसी प्रकार प्रखर-चुद्धि और 
उससे नीचे पाले में बहत कम श्रन्तर रहता है | टरमेन ने पॉँच से चोद वर्ष 
के ६०५ भआालकों की बुद्धि का माप किया। उनकी परीक्षा का फल इस प्रकार है:-- 


प्रखर बद्धि... | ...._. मन्द-बद्धि 
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बात्ाकी का > व बह हे | बालकों , का 
प्रतिशत |. वैडिललवब्धि . बद्धिललच्धि “|  अतिशत 
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.... टरमैन के निकाले हुए फल से स॒पष्ट है कि प्रखर-बुद्धि ओर मन्द-बुद्धि को. 
..._ संख्या सबसे कम होती है। ऊपर हम देखते हैं १६६---१४५ और “६४६६६. 
.  जुडधि-लब्ध्रि वाले बालकों का प्रतिशत क्रमशः ०९१५ ओर ०३३ है. खामन्य 
.. योग्यता वोल्जो- का अतिशत खंबसे अंधिक अर्थात्‌ रे३ई. £ हैं.। इसी. प्रकार: 
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हा पा .. अनोविज्ञानब्रशिका.. 
वर्दिऔर विज भेद ( इस्टेलीवेन्स ऐरड सेक्‍स दिफ्र्सेज ). 


..._डाख्ा जा घुका है। पर प्रसंगवश उन बातों को दोहरा देना सुविधाजनक होगा। .. 
जा । कप 8 हक ग्रोथ खोगों को यह धारणा होती | है कि झित्रियों है 
- ५ पुझुषों के  सदृश सभी की बुद्धि पुरुषों से कम होती है । कदाचित्‌ क्ोगों... 
.. घुविधायें सिलने पर स्त्रियाँ की यह धारणा रिक्रियों में विभिन्न विषयों के ज्ञान. 
.. किसी आान में पीछे नहीं, के अभावसे आ गई है।पर परीक्षणों द्वारा यह 
... बन तथा अनुभव का भेद खिद कर दिया गया है कि यदि छिन्र्यों को भी 
. जुड़ि-मेद नहीं, बुद्धि की पुरुषों के सदृश सभी सुविधाय दी जाये तो वे किसी 
.. मित्रता पुरुषों में अधिक। भी ज्ञान में पीछे नहीं रहेंगी। उनका कोटुम्बिक 
अल द हा है कार्य कुछ ऐसा होता ; हल कि उन्हें पढ़ने-खिखने की 
.._ कम सुविधा होती है। अतः शान अथवा अनुभव की कमी को चुद्धि की कमी 

. समसना अमनोवैज्ञानिक होगा । यह ध्यान देने की आत है कि बुद्धि को भिन्नता 


जितनी पुरुषों में मिल्लती है उतनी स्त्रियों में नहीं सिलती । उत्कृष्ट बद्धिव 









है ५, “' ५ 


होन ब॒ढ्धि के उ्यक्ति जितना पुरुषों में मिक्षते हैं उतना रित्रियों में बही। 
पागलखातनों में पुरुषों के आधिक्य का कदाचित्‌ यह भी कारण हो सकता है। |. 


ट--मन्द-बुद्धि ( डल्न ) 


..._ अमेरिकन मनोवैज्ानिकों ने मन्‍्द-ब॒द्धि बाककों की कई श्रेणियों का. उत्लेख 

.. किया है। ( इसका संकेत हम टरमेन के वर्गीकरण में कर शुके है ) उनके 
मा .... झलजुसार जह ( हडियट ) व्यक्ति की सानसिक भ्रायु 
... जड़ की मानसिक भायु दो. सदा दो वर्ष की होती है। सूढ़ ( इस्वेसाइल 9 
.. वर्ष) मूह की सात वर्ष, जद से कुछ अच्छा होता है, पर उसकी सानसिक 
. भूखे की बारइ वषे, मन्द- आयु सदा ख्रात ही वर्ष रहती है। निरा सूर्ख 
जुद्धि बालकों का प्रतिशत ( मोरोन्स ) मूढ़ से भष्छा होता है । उसकी भानसिक 
निश्चित नहों, उनकी शिक्षा आयु सदा बारह वर्ष रहती है। पिश्टर के अनुसार. 

की व्यवस्था |... _ इंगल्लेण्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त पट 

० कर निवासियों का एक प्रतिशत मन्द-बुद्धि होता है। 

अभी यह निश्चित नहीं किया जा सका है कि बाजकों में कितने प्रतिशत 

. मन्द-बृद्धि होते दें । कुछ लोगों का अजुमान है कि प्रति हजार दो बालक 
.. मन्द-बुद्धि होते हैं। कुछ अस्य लोगों फा कहना है कि प्रति हजार ५० बालक 
.. मन्द-बुढ्धि होते हैं| प्रत्येक रकृूल् के मस्द-ब॒द्धि बालकों को अलग करके उनकी... 
.. शिक्षा की अक्षग व्यवस्था करनी चाहिये। इस समस्या पर अस्तिम अध्याय 
_ मेकुइ प्रकाडाक्ञालाबगा। 























ठ--क्या शिक्षक और विद्यार्थी को बद्धि-लब्धि से अवगंत 
करना चाहिये १ 


प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थी के बद्धि-लब्धि को बतला देना ठीक न होगा, 
क्योंकि इससे उसके प्रयत्न में दिलाई आ सकती है। विद्यार्थी की प्रत्येक 
असफलता का कारण शिक्षक उसकी मन्द-बढहि ही 


परीक्षा. 5 5 इंश 


शिक्षक के प्रयत्न मैं ढिलाई समझ्ेशा ओर इस प्रकार अपनी पाठन-विधि के 


की आशंका, बालक के सुधार की ओर वह ध्यान न देगा। इसका फक्ष 
देग्भी अथवा इताश होने बालकों पर अच्छा नहीं पड़ सकता । वे हतोत्साड 
का डर, बुद्धि-लव्वि को होकर मनन्‍्द दो जा सकते हैं। इसके विपरीत 
सबकी बतलाना युक्ति- प्रखर-बद्धि बाल्क को वह इतना उत्साह दे सकता 
संगत नहीं । है कि वह दम्सी हो जाय । वह अपने को इतना बड़ा 
समझ लेगा कि यथाशक्ति प्रयत्न करना छोड देगा । 
इन सब भय से बढद्धि-क्षव्छि को बतजा देना युक्तिग्संगत नहीं दिखलाई पढ़ता । 
केवल ऐसे ही शिक्षक को बढद्धि-लब्धि का बतलाना ठीक होगा जो इसका 
सदुपयोग कर सके भोर झावश्यकतानुसार बात़्क की शिक्षा में उपकरणों को 
भटा या बढ़ा सके। 


.- क्या बालकों को उनकी चुद्धि-लब्धि बतल्लाना ठीक है? इस प्रश्न का 
.. उत्तर वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर करेगा। यदि बालक मन्द-बुद्े है तो 
। - कदा चित्‌ बुद्धि-लअष्धि का वह तात्पयं ही न समझस्केगा । 
.. बालक के उत्साहित होने सामान्य योग्यता चाले बालक को बुद्धि-कब्धि 
. की आशा से बुद्धि-लब्धि बततल्ा देना हानिकर न होगा, पर इसमें भी 
 बतलाना ठीक। ... परीक्षक को परिश्थिति के अनुसार निर्ययथ करना 

३ चाहिये। यदि जुड़ि-ज्व्धि बतकाने से बाक्षक के 
 उस्खाहित होने की आशा है तो उसे बतला देना ठीक होगा, क्योंकि 


प्रत्येक को अपनी सीमा से श्रवगत होना आवश्यक है। प्रखर-बढि बाल्नक के... 
स्वभाव फो समझ कर उसे बंद्धि-लब्धि बतज्ञाने का निश्चय करना चाहिये। 


यदि उससे बहकने की प्रवृत्ति हो तो बद्धि-लव्धि का बतज्ञाना ठीक न होगा हू ही 5 





बुद्धि-परीक्षा से शिक्षा सम्बन्धी बहुत सी बातों का पता चला है। 





“क्त्घि से बालक का प्रकार जान लिया जाता है | यदि बाक्षक मंन्द हुआ 


*._.«» तो उसे झलग कर आवश्यक शिक्षा की उचित व्यवस्था... 


बालक का शान सम्भव, की, जा सकती डै। यदि अखर हुआ तो उसपर 
' बालकों का मनोवैज्ञानिक विशेष ध्यान दिया का सकता है लिससे वह सम्पयत्ता 





































आह सनोविज्ञान ब शिक्षा. 


.  बरगगॉकरण सम्भव, इससे के विक्रास में अपना योग दे सके। ब्रढि.परीक्षा से 
शिक्षा: अधिक ' उपयोगी। पहली माकर्फी फा वर्गीकरण करना बंढा ही कठिन - 

गा था। फब्नतः कुछ विशेष बालकों पर आवश्यक 
. ध्यान देखा. सम्भव न था। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रोरनस में 





5 ; के साथ सरत्ता से पढ़ ज्ेता है, पर उसकी कठिनता उम्र के बढ़ेगे पर क्‍ 


रा . के भेद को समझने से स्पष्ट हो जायगा। सान लीजिये पाँच वर्ष के दो बालक 
. एक की का में पढ़ रहे हैं । एक की मानसिक आयु पाँच वर्ष है अथवा एक 


 क्ुछु मन्द-ब॒द्धि है। अर्थात्‌ दोनों की बद्धि-लब्धि क्रशः १०० और र० है। 
'विशेष कठिनाई का स्लामना नहीं करता। पन्दृह घर्ष की अवस्था में पहले 


... आताक की स्रानसिक आयु पन्‍्दरह होगी भोर दूसरे की बारह दोगी। इस 
.. प्रकार अष दोनों फा से 


















.. जाने से ऊँची कक्षा में उसे कठिनाई होती है। अर्थात्‌ जो बालक को 8 








.. महीने से शिक्षक अपने परिश्रम का उचित फल नहीं पाता | प्रखर-बढ़ि के 
.. बालक के लिये शिक्षा अरचिकर हो जाती है, क्योंकि शिक्षक को कक्षा 
... मख-बद्धि आज़कों पर भी ध्यान देना होता है। यदि शिक्षक का अध्ययन 
.. मुखर बद्धि के बालकों के योग्प हुआ तो मरव-ज दि बालक आलस्प में ऋपकी 
मे लगा सका हैं।.| 





_ बालक को छजित राय है किसी बालक को कैसी शिक्षा की आवश्यकता 
देना सम्भव] ... है | ८० अथवा ४० बुद्धि-प्व्धि बाले बालक से 


.. में अपना समय देना ठीक नहीं । किसी व्यावसायिक कार्य में कगने के लिये... 
.... ठसे राय दी णा सकती है| इस प्रकार डचित राय देकर समय का अपव्यम,..... 
.. अचाया जा सकता है 5 
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... बालक मांद-बुद्धि नहीं दिखलाई पढ़ता भौर छोटी कक्षा में अपने सहपाठियों.. 


...._'दिखक्षाई पड़ती है। हसका क्या कारण है? यह मानसिक आयु और बुद्धि-लब्धि 


... सामान्य बुढ़ि है, और दूसरे की मानसिक आयु चार वर्ष है, अर्थात्‌ दूसरा... ; 


पाँच और छुः ब्ष में विशेष अन्तर नहीं, अतः छोटो कन्षा में मनद-भद्ि बॉलक 





द्‌ तीन बर्ष का हो ज्ञायगा। सेद्‌ सीन बर्षकाहों .. 


मे दूसरों के साथ पढ़ाय। जा सकता था उसी को बढ़ी कन्या में अन्य बालकों का । 

.._ के साथ पढ़ाना मनोवैज्ञानिक सिद्ध नहीं हुआ। ब॒द्षि-परीक्षा आन्दोलन के 
... आने के पूर्व इस बात को समझती सरवत्ष से था, अतः मर्द-बझि बाक्षक को ल्‍ 
.. भी ऊची ककाओं में चढ़ा दिया जाता था। इस प्रकार बुद्धि परीक्षा की सहायता... 
... से बाक्कों का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण सम्भव हो सका है। वर्गोकरण ठीक 





.. बुढधिपरीक्षा के फलस्थरूप बाक्कों की पुक भनौवैशानिक श्रंखी सामने... 
न्‍ . आा गई है। अरब यह समभाना सरस हो गया 


अब यह कहा जा सकता है कि उसे काल्लेज-शिक्षा.. 














_ अुदिक्रौर रस्नक्ी परीचा.. || _+ र#ब्क 


परीक्षा अतीत के अनुभव की 'ओरह | शक कहा 
बुद्धि-परीक्षा'से भविष्य की से दूसरी कक्षा में चढ़ने के लिये हमें साधारण 
शोर संकेत, प्रवेश के लिये परीक्षा की ही सहायता लेनी होगी । पर स्कूल 


बुद्धि-परीक्षा का फल में नये प्रवेश के लिये बुढ्धि-परीक्षा का फत्न हमारी 
.. सहायक, भमनोवैज्ञनिक अधिक सहायता कर सकता है। इस सकार 
 अगोकरण से बुद्ध-विकास बुद्धि-परीक्षा फाटक पर बैठे एक चौकीदार का... 
में रुकावट । मा हर . काम कर सकती दे। इसकी सहायता से 


 बाल्नकों को अयोग्य स्थान पर भेजना रोका जा 


'खकता है। टरमेन का अनुमान है कि यदि प्रारस्भ में ही ठीक चुनाब किया 
. जाय तो शिक्षा की असफलता को दस प्रतिशत घटाया जा सकता है।. द 
_ 'स्वतन्त्रता प्राप्ति के फलस्वरूप हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा का प्रचार 
_मारस्म हो गया है। ऐसी अवस्था में बालकों का उचित वर्गीकरण बढ़ा 


आवश्यक है | अतः बढ्धि-परीक्षा की आवश्यकता हमारे देश के किये अब 


पहले से बहुत अ्रधिक बढ़ गई है। ठोक वर्गीकरण के न होने से प्रखर-बढि के 
बालकों की अ्रधिक हानि होती है। क्योंकि उन्हें सासान्य बडि वाले बालकों 


के लिये ही बनाये हुये पाठ्य-क्रम के अज्लुखार चलना पड़ता है।इस हानि. 


. को रोकने के लिये कभी कभी उन्हें ऊँची कक्षाओं में शीघ्र चढ़ा दिया जाता. .. 

_ है। इंसका भी परिणाम श्रच्छा नहीं होता। ऊँची कत्ा्ओं में इन बालकों ह 

को संग ग्रायः बड़ी उम्र के बालकों के साथ हो जाता है। शारीरिक दृष्टि से. 
..._निबल होने से ऊंची कक्षाओं में बड़े लड़के उनके साथ सहानुभूति का ब्यवद्दार _ 


नहीं करते, जिससे उन्हें संवेगात्मक धक्का लगता है और उनके बुद्धि-बिकास 


. में रुकावट पढ़ जाती है । 


छात्रवृश्रि के देने के निर्णय में भो बुढि-परीक्षा की सहायता की जा 
सकती है। घढि-परीणो से शिक्षक के कार्य की 





चाहिये। व्यावसायिक चुनाव (वॉकेशनल सेलेक्शन) 


| _ में बुद्धि-परीक्षा की सहायता लाभप्रद सिद्ध हुई है । 





(१) कठिनाइयाँ दा 
अपने देश में ब॒द्धि-परीक्षा की श्रावश्यकता की और हम ऊपर संकेत कर. 





छात्रवृत्रि देने के नि्यंय सफलता भी श्रॉँकी जा सकती है। जब वद्धि-लब्धि 
वृद्धि-परीक्षा की और किसी विषय में बालक की ऊन्नति का 

सहायता, शिक्षकों को सम्बन्ध नहीं दिखलाई पड़ता तो आशश्यक उपचार 
... सफलता माप सम्भव,बालक की ओर इृष्टि दोड़ाई जा सकती है। बढधि-परीक्षा... 
. कौ प्रवृत्ति का अनुमान से बाक्क की अदबृत्रि का अनुमाव कगाया जा... 

_ लगाना सरल, व्यावसायिक सकता है। इससे यह ज्ञात हो सकता है कि 
.. चुनाव. में. सहायता। .बाल्नक को किन किन विषयों का अध्यवन करना 





























हक जो या व दकि. मनोविज्ञान ब शिक्षा 


चुके हैं। पर इस कारथे में अनेक कठिनाइयों दिखकाई पढ़ती हैं। बाकरकों की 
... बजुद्ि-परीक्षा भाता-पिता व अभिभाषकों को 
.. भ्भिभाषकों की असहासु- सहालुभूति बिना नहीं सफल हो सकती। हमारे 
.... भूति, बालकों की वास्तविक यहाँ की साधारण जनता अभी इतनी शिक्षित 
.. धरन्न का जानना कठिन । नहीं कि इसकी आवश्यकता का अलुभव कर 

५; बह भनोवैज्ञानिर्कों के कार्य में उचित सद्दायता प्रकृन 

.. करे । बढि-परीक्षा क्रे लिये बालकों की दौक उम्र का जानना बढ़ा हो 
_ आवश्यक है| हमारे देश में ठीक उम्र का पता क्षगाना एक बढ़ी समस्या 
.. है स्कूको: के रजिस्टर में बालकों की जो उम्र होती है वह प्रायः गलत होती है 
“क्योंकि अधेश के समय अभिभावक गया या तो न जानने के कारण बालकों 
“की उम्र गद्धत लिखा देते हैं या भविष्य में नौकरी पाने की सुधिधा के लिये ऐसा 
... करते हैं। यदि माता-पिता के घर जाकर आज़र्को की ठीक उम्र जानने का 
... प्रथत्त किया जाय तो इसमें भी विशेष सफकाता नहीं सिल्लेगी, क्योंकि, 
द पैक श जनता अशिकित है और बालकों की ठीक उम्र 
फी कोई रुचि नहीं, इसके अतिरिक्त पूछने बाते के 

आशय पर भी उसका सनदेह हो सकताहै। 





|] 














.... हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है। पक ही 
.. प्रास्त में कई भाषायें बोली जाती हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के वातावरण 
हक  वाक्षे बाबाक रकूत में झाते हैं। कोई बहुत घनी है तो 

हू भाषायें, विभिन्न कोई बहुत दीन। धामिक एकता का भी अभाव है। 
वातावरण. के बालक, ऐसी स्थिति में बालकों के अन्तर और वाह्ा परिस्थिति 
.. भासिक एकता का अभाव, में बढ़ा भेद पढ़ जञाताहै। अतः सभी आाल्षकों की 
-.. बालक की अन्तर भोर बाह्य बड़ि-परीक्षा के योग्य पक ही प्रश्नावक्षी का बनाना 
.. परिर्थति में भारी भेद, कठिन हो ज्ञाता है। किसी प्रदेश के खिये बनाये 
.. सखबसान्‍्य विधि बनाना हु 





हुए परीक्षा-प्रश्न विशेषकर उसी प्रदेश के लिये 
: अत्यन्क कहिन । . दीक हो सकते हैं। हस प्रकार हमारे देश में बढ्धि- 
37 288 .. परीक्षा के किये फोई सरक्ष ओर सर्वेसान्य विधि का 
. आविष्कार करना बढ़ा कठिन है| 








.... बद्धि-परीक्षा में बहुत धन की आवश्यकता होती है | हमारे देश की उपथु क्त 
 अतिकूल परिस्थितियों के कारण किसी भी देश से यहाँ अधिक धन कीं 
.... आवश्यकता होगी। अमेरिका तथा योरप के छोटे 
... अश्रधिक न को छूटे देशों में भी अभी साधारण जनता के क्षिये 

. भावश्यकता।.... बुधिपरीक्षा की सु सु वध बा प्राप्त नहीं दो सकी है। 








आदि और उसकी परीत्ता 


_आज्षक की ब्ुदि-परीक्षा में वहाँ लगभग चाद्नीस रुपये लग जाते हैं। अतः वहाँ सी 
केवज्ञ धनिक लोग ही अपने बालकों की बढि-परीक्षा करवा सकते हैं। ऐसी-स्थिति 
में हमारे देश में बद्धि-परीक्षा सबके लिये सुल्लभ करना एकस्वप्त सा ही जान 
पढ़ता है | पर प्रदेशीय और राष्ट्रीय सरकार का ध्यान झबर इधर आकर्षित 


हुआ है। आशा है इस ज्ेन्र में यथेष्ट प्रयस्न प्रारम्भ कर देने में अब देंर 


वद्धि-परीक्षा प्रारम्भ करने के लिये मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों खथा उसके 

सिद्धास्तों में शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। यहाँ इन दोनों का 
.. अभाव है। पर अब देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों 
विशेषज्ञों का अभाव । में शिक्षा-विभाग धीरे धीरे छुल्ल रहे हैं। उत्तर प्रदेश 
है के इल्लाह्ाबाद नगर में ब्यूरो ऑव साइकॉलॉजी' खोल 
दिया गया है | वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक साधनों द्वारा परीक्षण कार्य 
"करने की चेष्ठा की जा रही है। इसी प्रकार अन्य प्रदेशीय सरकारों का भी ध्यान 
इधर आकृष्ट हुआ है। दिल्‍ली इसके खलिये विशेषतः उल्लेखनीय है । यहाँ: 
"केन्द्रीय सरकार ने शिक्षा में हुस प्रकार के प्रयोग एक बड़े परेसाने पर प्रारम्भ 
'किये हैं। श्रतः आश।! है इंस अभाव की पूति शीघ्र की होगी ! ह 


. (२) भौरतवष में बुद्धि-परीक्षा के कुछ प्रयत्न--. 

.. इन कठिनाइयों के होते हुए भी हमारे देश में ब 

. अम्बस्ध सें कुछ. प्रयत्न डिय्ने गये हैं। इस क्ष 

के कार्य किये जा सकते ' 

_ तीन प्रक्रार के सम्भव को बुद्धि-परीक्षीं प्रश्तेवलियों का अनुबाद झर काम 

.. अयहन, . एकदम नयी में लाया जाय, २- अपनी आवश्यकता मुसार उन्हें 
की श्र! शोधित किया जाय, अथवा ३- एकदम नयी 


.  शयकता, ढ० खुश्स का - प्रश्नावक्षियों बनाई जाँय। प्रश्नावत्ियों का . 


० 


.. अयत्न, सभी प्रदेशों “के अनुबाद हमारे बाल्यकों के लिये ठीक न होगा, 
लिये उपयोगी नहों। क्योंकि हमारे बालकों का सामाजिक वातावरण 
द _ पाश्चात्य बालकों . से एकदम भिन्न है। उनकी 


.._ शहन-सहन व भाषा के अनुसार बनाये हुए प्रश्न हमारे बालकों कीबद्ध- 


परीक्षा ठीक प्रकार नहीं कर सकते | अपनी आवश्यकतानुसार उनका संशोधित 


रूप कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकंता हैं । पर सबसे अच्छा तो यह होगा कि एक- 
दम नये प्रश्न बचाये जाँय। अब तक बुढि-परीक्षा के लिये पाश्चात्य प्रश्ना- 
. बल्ियों के संशोधित रूप का ही उपयोग किया जा सका है। इनका यहाँ कुछ 


है . और ओटिस की अश्नावल्तियों के आधार पर पंजाब के बालकों की अद्धि-परीक्षा हक 


. का आयोजन कियां। इन्होंने अपनी विधि का -नाम “हिन्दुस्तानी बिन . रा 





गा कह ला सिननों ०.४० आ ०5 हक «० कह आने न क इ्तावा-, ५ है «8 | फगहओ रैक 2 
सा, गा ' बा चिक ह * दफन कं पचनडक ल् पैनल सन 5 कम अबकी 000७७७७७८. 





































पक 3 5 5 3 पर अनोविशांगविशिवा - 


..... प्रफॉर्मेस्स पॉदन्ट रकेत, रवखा | इसमें कुक ३५ पक्‍श्त हैं, जिनमें नत क्रिय।- 
.. -है।इल्कृष्ट कोटिके बालकों की परीक्ता के लिये सात दूसरे प्रश्न भी हैं। 
.. औअस्येक प्रधन के लिये असखग अलग अक्ल निर्धारित किये गये हैं। उसी के 
... काजुसार अइ देकर बढ्धि की मापकर ली आती है। डा० राइस की विछि “ 
. से सभी प्रदेश के बालकों की यबद्धि परीक्षा नहीं ली जा सकती | यह पंजाब तथा. 
.. उत्तर प्रदेश के ही बालकों के लिये कुछ उपयोगी सिर हो सकती है; पर. 
. इन बांज्षकों के लिये भी उसे उपयुक्त बनाने के लिये अभी उसमें अयोगों 
और निरीदण की आवश्यकता दे । गा 
बिने-साइमन और टरसेन के संशोधन के आधार पर बेलगाँव ट्रेनिज 
.. क्राढोज् के ढी० वी० बो० कामत्‌ कनादी तथा मराठी भाषा भाषी बाक़कों की. 
० ० आज 2 .. बुद्धि-परीक्षा के चोन्र में कुछ काम किया दै।पंण 
.... कुछ अन्‍य प्रयस्न। ... क्क्जाशंकर भा का भी नाम इस सम्बन्ध में किया... 
2 हि जे जा सकता है। इन्होंने संयुक्तप्रास्त, राजपूताना 
तथा, मध्य प्ास्त के ४० स्कूलों के २११७ विद्यार्थियों पर प्रयोग कर पाश्वात्य.._ 
... अश्नावल्तियों के आधार पर सामूहिक परीक्षा के किये प्रश्नावलियाँ बनाई हैं। 
४. मैसूर विश्व विद्यालय के प्रो० एम० वो० गोपावस्वामी, सध्यप्रास्त में राजपुर 
जिले के श्री ई० डब्लू मेब्ज़ल आदिकेभी नाम इस विपय में क्षिया जा 
... सकता है । इनके अतिरिक्त अन्य प्रयत्न भी किए गये हैं, पर साधनों को फ्मी 
.. के कारण उनका अमी यथोचित प्रचार नहीं हो पाया है। 'शुद्धि- परीक्षा! पर 
... क्रिसी प्ुक स्वतन्भ्र पुस्तक में ही इन सभ प्रयत्तों का उस्लेसत किया जा सकता 
...?.. है... शरतः प्रस्तुत तुस्तक की परिधि के आहर को यह बात है। अगर तक 
.. बुद्धि-परीक्षा के चंत्न में जितने प्रयत्न किये राये हैं उनका उपयोग ठीक प्रकार... 
.. बहों किया जा सका है। अ्थसतः, वे अभी हमारे बालकों के लिये पूर्णतः: 
. अपयुक्त नहीं हैं, दुसरे पर्यास सरकारी सहायता के अभाव में प्रयोग करमे 
बाते व्यक्तियों का उत्साह भी कम हो राया है । जम आम 


सहायक पुस्तकें 


... १--टरमेन ऐण्ड मेरिल--मैज़रि छू हन्टेलीजेण्स । 0 

_ २->रकिबेल, जे० जी०--इन्देलोजेन्स टेस्टिन्न एडकेशनल ग्रेजड, भांग १९, . क्‍ 

024 * ही ह 

.... ३-“पौष्टर ऑर--ैन्टेलीजेन्स टेस्टिज्न, हु 0 

... ४-“विदी, पी०, ९०--(सम्पादक) एड्केशनल मेथढ, भाग १९, एृष्ड १९०३१ | 

- ५--अँनोेडाइक ऑर० एल०--कॉन्स्टैन्सी भाव द झाए० व्यू० साशकॉलाजीकल बुल- 

..... टीन, भांग ३७, पृष्ठ १६७-१८६ । 0 मी हा 
६-०म्थॉगन्टन, पी० एल०, इन्टेलीजैस्स, इटस मैनीफ़ 'ैशन्स, दैण्ड गैजरमेण्टस । > 
४. हल, बढ पल5->केप्दल हैँ गा हा 

















ब॒द्रि और उसकी परीत्ता 


ह“बलड-.मेण्टल टेस्टस, अध्याय १ १ र२। 
_ ६“-स्पीयरमंन--नेचर झॉब इस्टेलौजेन्स | 

. १०--ट डे गोहड--मेण्टल डिफ्रीसियेग्सी । 

. ११--जाउन ऐण्ड थॉमसन--पएशेन्श्चियल्स औॉब मेण्टल मेज़रमेण्ट | 
२--जॉन डी० स्टॉढाई---द मौनिकू आऑँब इन्टेलीजेन्स । का 
१३--बॉयठ, एच० जी०--द साश्कॉल़ोंजी भाँबु इन्टेलीजेन्स ऐण्ड विल। 

१४--कैटल--ए गाइड टु मैण्टल देस्टिक । द 
१५--कामत--मैज़ रिज्ञ इन्टेलीजेन्स श्रॉव इन्डीयन चिंल्ड्रीन 4. 

. १३६--राश्त--हिन्दुस्तानी बिने परफ़्रॉमेन्स स्केल ऐण्ड टीचस मेनुअल | 

_१७-स्टन--सा श्कॉलॉनीकल मेथढ आऑँव टेस्टिह इन्देली नेन्स । 
फ८--कोल ऐण्ड ज स--एदूकेशनल साशकॉलॉजी श्रष्याय ५ । 
द 4९--लमे० एम्० स्टीफेन्स--एंडकेशनल साइकॉलॉजी श्रध्याय ७ ) 
०--सरयू प्रसाद चौवे->बाल मनोविज्ञान, अ्रध्याय १०। 
 २१-- ,, »9 ४» सीसाम्य मनोविज्ञान, श्रष्याय १ रे 


















( अचीवृमेण्ट ऑर स्कॉलैस्टिक टेस्ट ) 
क--बज्ञान-परीक्षा 


१--बद्धि-परीक्षा ओर भेदू-- 


बुद्धि-परीक्षा द्वारा व्यक्ति की केवल प्रकृतिदत्त बुद्धि की ही परीक्षा की जाती 

है। इससे यद असुमान किया जाता दै कि विभिन्न परिस्थितियों में भपने को 
संभालने की व्यक्ति में कहाँ सक्र योग्यता है। 

बुद्धि-परीक्षा में व्यक्ति वी. जुद्धि-परीक्षा का साधन परीक्षार्थी का पूरा वातावरण _ 

5 आ्राज्ृतिक योग्यता की ही है! वातावरण के सम्पक में थाने के कारण . 

परीक्षा।. .. व्यक्ति ने जो कुछ सीखा है उसकी “बुद्धि-परोक्षा' में 
7 परीक्षा हो पाती ह। बुहि, परौशा मै उवन्तित्को 

छापती अस्तदष्टि का उपयोग करना पढ़ता है ओर इसके सहारे वह जिसना ही 

शीघ्र े का दीक उत्तर दे देता है उतनी ही उसकी बढ अच्छी समझी 

है। 


ज्ञान-परीक्षा का साधन किसी अध्ययन किये हुए विषय का सीमित-क्षेत्र 
। इसमें यह देखा जाता है कि हापनी बुढि के अजुप्तार विद्यार्थी... 
का कसी विषय का कहाँ तक्क अध्ययन कर सका 
. शान-परीत्षा में बुद्धि तथा है, अर्थात्‌ ज्ञान-परीक्षा में बुद्धि तथा व्यक्ति के 
उसके उपयोग करने की उसके उपयोग करने की शाक्ति दोनों की परीक्षा ल्ञी 
शक्ति की परीक्षा । जाती है | ; 
























| न-परीक्षा में भिश्न-भिश्ष विषयों के पढ़ने वाज्षों के किये सिश्च-भिश्र 
अश्यावक्ियाँ होंगी | अतः बुद्धि. परीक्षा के सदशू सारे विद्यार्थी समुद्द के लिये वे लागू 
नहीं होंगी उदाहरणाथः विज्ञान की प्रश्नावल्षियाँ सशब्रके क्षिये नहीं. हो सकती 

थे केवल विज्ञान के विद्यार्थी के किये ही दोंगी । 


.. बुद्धिपरोत्षा के प्रश्न झायु के भनुसार निर्धारित किये जाते दें। जान-परीक्षा 





ज्ञान, स्वभाव व कुकाव ५ 
के प्रश्न अध्ययन में उन्नति के अजुसार निर्धारित किये जाते हैं। ज्ञान-परीक्ा 
; से बद्धि का ठीक अनुसान नहीं लगता । इससे केवल 

..._शान परीक्षा में ज्ञान की डस्रको सतह का कुछ कुछ ज्ञान होता है। बढ्धि-परीक्षा 

_ प'रोक्षा, बुद्धि-परीक्षा में मेंबालझ के जिस ज्ञान की परीक्षा ली जाती है 
शान साधन, ज्ञान-परीक्षा बढ ज्ञान की परीक्षा के लिये नहीं, वरन्‌ यह देखने 
में शत साध्य, व्यक्ति की के लिये कि मस्तिष्क कहाँ त्तक शीघ्रता और योग्यता. 
बुद्धि इजिन के सस्ान और से काम कर सकता है। ज्ञान-परीक्षा में ज्ञान की. 
शान इज्लिन के जाने की डी परीक्षा की जाती है। इसमें यह देखा जाता है 
दूरी के सप्तान।. कि मस्तिष्क कहाँ: तक ज्ञान प्राप्त करने में सफल 

... छुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि बढ्गि-परीक्षा . 

में ज्ञान साधन है ओर ज्ञान-परीक्षा में वह साध्य है | यह सत्य है कि झब बढि ही... 
के बल पर श्राप्त किया जाता है, पर वह ब॒ढद्धि से सवंधा भिन्‍न है । यदि व्यक्ति 
की बुद्धि इक्षिन की शक्ति के समान है तो उसका ज्ञान इज्लिन के जाने को 
'दरी! के समाम है। | 


् 


२--ज्ञान-परीक्षा की आवश्यकता व शअचल्ित परीक्षा के कुछ दोष-- 


.. आज्ञकों के उचित पथनप्रद्शन के लिये केवल उनकी बड़ि का ही ज्ञान शिक्षक 
के लिये पर्याप्त नहीं हैं। शिक्षक को यह जानना आवश्यक है कि विद्यार्थी 
उसके अध्यापन से कहाँ तक लाभ उठा सका है। 
विद्याथों की सफलता का बुद्धि-परीक्षा से ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन... 
शान शिक्षक को आवश्यक, है कि बालक किस विपय में झसजोर है। प्रचलित... 
बुद्धि-परोच्ाा भथवा परीक्षाओं से यह, ठीक ठीक॑ पता नहीं चत्नता, हम 
प्रचलित परीक्षा से यह्द क्योंकि वे कई दृष्टि से दोषपुर्ण हैं। अद् वार्षिक 
सम्भव नहीं, विस्वत पाठछा- अथवा वाषिक परीक्षा में परीक्षार्थी को बहुत विस्तृत 
बस्तु की परोक्षा, अनुमान पाख्य-वस्तु को तेयार करना पड़ता है | फत्तः 
लगाने को श्रश्॑त्ति, भाषा- परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्त्वपूण प्रश्नोंका वह. 
शान का पिषय-शान से अनुमान लगाता है। इसी अनुमान केबल पर वह... 
श्रधिक महत्व, परीक्षओं को परीक्षा को तेयारी करता है। संयोगवश यदि उसके 
मनोद्त्ति का अ्रभावं, दीन सेयार किये हुए प्रश्न आ गये तो वह अच्छे अछ्ू 
ही घन्टे में बहुत से प्रश्नों पायेगा, अन्यथा सब कुछ सीखने की बद्ध ओर त्मता 
का उत्तर देना .. रखते हुए भी परीक्षा में वह बरा करेगा। दूसरे, 
... आजकल की परीक्षाओं में विषय-ज्ञान की परीक्ष 
में साषा-ज्ञान का विशेष सहृस्व रहता है। यदि किसी को अपनी भाषा पर... 
अधिकार है तो विषय-ज्ञान बहुत थोड़ा रखते हुए भी वह बाजी मार दे जाता 
है। वह दो दी. तीन-ब।तों को अपनी भाषा के बल पर इस प्रकार रख देता... 
है कि उत्तर-पुस्तिका को देखते देखते थका हुआ परीक्षक शीघ्र मुख्च हो जाता... 
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है ओर अंक देने में अपनी उदारता का सारा परिचय दे डालता है यदि बही 
छत्तर किस्ली दूसरे परीक्षक को अंक देने के लिए दिया जाय तो अवश्य उसके - 
_ अनुमान में सेद आ जायगा। यह बहुधा देखा गया है कि एकही उत्तर में 
एक परीक्षक ६० प्रतिशत देता है और दूसरा ३० प्रतिशत भी देना पसन्द नहीं 

. करता । ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने अध्यापन की सफलता तथा विद्यार्थो 
.. के ज्ञान का ठीक ठोक अनुमान नहीं लग सकता। तोसरे, तीन ही पघर्न्दा में 
. बहुत से प्रइनों का उत्तर माँगा जाता है। यह बहुधा देखा जाता है कि विद्यार्थी 
. सब कुछ जानते हुए भी समयाभाव के कारण उचित सफलता प्राप्त नहीं करता । 


.. चशे सभी प्रश्नों की तैयारी में समान समय देने की आवश्यकता नहीं 
होती | सरलता श्रथवा कठिनता के अनुसार उनकी तेयारीं में कम या अधिक 
“38 समय देना पढ़ता है। उदाहरणाथः 'सिकन्दर का. 
अश्नों की किनता के आक्रमण! और अशोक के अध्ययन में समान समय 
आधार पर उनका अ्रंक्न नहीं क्गेगा, पर प्रश्न-पत्र में दोनों के लिये समान 
नहीं, फलतः विज्ञाथियों को. ही अ्रफ निर्धारित रहते हैं। ऐसी स्थिति से परीक्षार्थी 
विपय का दोक बोध नहों, कठिम-फकरिन विषयों को बथासरभव छोड़ देने की 
प्रचलित परीक्षा के फल पर चेष्टा में रहता है। वह सरक्ातम विषयों को याद . 
विद्यार्थियों को नयी का कर परीक्षा में सफकता प्राप्त करना चाहता है। अतः 


में चदाना दीक नहीं, बुद्धि. स्फट है कि ऐसी मनोवृसि के कारण उसे बिपय का 
प्रीक्षा से भी विशेष परीक्षा शीक बोध नहीं होता। हप्तीलिये तो परीक्षा समाप 
: नहीं । .... होने के कुछ ही. दिनों बाद उसका बहुत सा विषय- 


. झान भूल जाता है। अतः यह सि्थियाद है कि. 
... प्रचलित परीक्षाओं से बाॉद्यक के क्ान-योग्यता को ठोक-ठीक परावा नहीं हो 
.... सकती | अतः बालकों को एक का से दूसरी कछ्ा में चढ़ाने के लिये प्रचल्षित 
... परीक्षायें बहुत मनोवैज्ञानिक नहीं'है। पर क्या बुद्धिन्परीक्षा के फल से इसमें 





.... सहायता नहीं सित्न सकती ? झधिक नहीं, क्योंकि बहुधा देखा गया है कि समान _ 
...._ अदि-लब्धि वाले दो बालकों का शान समान नहीं होता | शञानाजन पर वातावरण 
.... का बहुत प्रभाव पहता है | यदि बाज़क अच्धे स्कूल में भेजा गया हे और घर 

... पर ठसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधायें प्रोप्त हैं तो निश्चय ही वह अपनी 














जैसी बद्धि-दडिध वाले दूसरे आलक से, जिसे ये सब सुविधाय नहीं है, अच्छा 
करेगा । श्रतः स्पष्ट है कि बुद्धि-परीक्षा के आधार पर एक कछ्षा से दूसरी कक्षा 
में नहीं चदाया जा सकता | इसीलिये ज्ञान-परीक्षा को नथी विधि का आविष्कार 
. किया गया है । 


३--जझ्ञान-परीक्षा के अश्नों के बनाने की विधि-- 


॥ बुद्धि-परीक्षा में शिक्षा द्वारा अजित ज्ञान को बढ़ी सतकता से शक 
... रखने का प्रयत्न किया जाता है, पर ज्ञान-परीक्षा में अजित जान व री ही 
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के 


परीक्षा ली जाती है। इससे यह जान पड़ता है कि 
* अनुमान लगाना सम्भव ज्ञान-परीक्षा की प्रश्नावत्षियाँ बनाना बढ़ा सरत्त 
नहीं, पाठ्य-वस्तु के प्रायः है। वस्तुतः इन्हें कोई भी चतुर शिक्षक बना सकता 


- सभी अंग्रों का समावेश, हैँ। पर उसे प्रश्न ऐसे बनाने हैं कि प्रचलित 


परीक्षक की मनोवृत्ति के परीक्षा में पाये जाने वाले दोष इनमें न हों। प्रश्न ऐसे 
लिये स्थान नहीं, श्रधिक होने चाहिये कि परोक्षार्थी अनुमान के बल पर 
भाषा-शक्ति को आव- सफल होने की चेष्टा न कर सके | पाठ्य-वस्तु के... 
श्यकता नहो ।.. आयः सभी आवश्यक अंगों का उसमें समावेश 

. हो जाना चाहिये। प्रश्न ऐसे न हों कि उनके 
उत्तर को परीक्षा में परीत्चक अपनी रुचि अनुसार अंक दे, बरन्‌ ऐसे हों कि उनके 
उत्तर बिहकुज्ञ स्पष्ट हों ओर किसी भी परीक्षक के यहाँ भेजने से उन पर समान 
ही अंक मिल सक। प्रश्न ऐसे हों कि उनके उत्तर में अधिक भाषा-शक्ति की 
आवश्यकता न हो, अ्रन्यधा विषय-ज्ञान के रहते हुए भी भाषा-शक्ति के अभाव 
में परीक्षार्थो अपने भावों को व्यक्त न कर सकेगा । उदाहरण।$: इतिहास की 
परीक्षा में विशेषकर वास्तविक बातों का ही उद्येल्व संक्षेप में करना चांहिये। 


इन सब बार्तों पर ध्यान देने ही से ज्ञान-परीक्षा के प्रश्न बनांये जा सकते हैं| 


शान-परीक्षा का सम्बन्ध ज्ञान, ( नॉलेज ) कोशल (स्किल ) अथवा 

रसानुभव ( ऐग्रीसियेशन ) से होता है । ज्ञान के क्षेत्र में गणित, भूगोल 

तथा इतिहास ऐसे विषय आते हैं। बोशल में. 

शान, कोशल तथा रसा- पढ़ना, लिखना अथवा चित्रकल्ला आदि आती है! 
सुभव पर ठीक ठीक ध्यान, रसानुसव में कविता अथवा कठिन गद्य-खण्ड आ. 
बुद्धि-परीक्षा के प्रश्नों के सकता है। इन तीनों विषयों का सम्बन्ध विभिज्न- 
सदश परीक्षण, प्रश्नों के कक्षा से भिन्न भिन्न होता है। अतः प्रश्न बनाने के: 


उत्तर पहले से दी निर्धारित। पहले इन सब बातों पर ठीक से ध्यान देना होगा।.... 
द इनके ज्ञान के चांद विषय को विशिन्न मनोवैज्ञानिक 
भागों में बाटना है | उदाहरणाथे: हिन्दी की परीक्षा का विभाजन आल्लेख, पढ़ने, 
लेख, रसानुभव तथा साहित्यिक ज्ञान आदि में किया जा सकतो है। किस साग पर... 
कक्षा में कितना ध्यान दिया गया है यह जानना आवश्यक है।इन सबबातों..... 
के अनुसार 788 परीक्षा के लिये जो पर्स अनाय जायगे उनकी परीक्षा" हा ० 


किसी मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ की सहायता से बद्धि-परीक्षा के प्रश्नों के सदश 


कई बार विद्यार्थियों पर करनी होगी | इन परीक्षणों के आधार पर ही अन्तिम 


रूप से प्रश्नों को निर्धारित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पहले 


: से ही छुपा रहता है। उसी के अनुसार हर परीक्षार्थी को अछ्ू दिये ज्ञाते हैं। 
कौशल सम्बन्धी प्रश्नों .का नमूना पहले से ही रखा रहता है। उदाहरणार्थ: 
सुरदर अज्ञात अ्रथवा किसी चित्र का नमूना पहले से ही घना रहता है। उसी 


की तुलना में परीक्षार्थी को अ्रक्नू दिये बाते हैं। । 
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 ७-श्ञान-आयु ( अची बसे प्रैण्द एज 2... 
... जैसे बुद्धि-परीक्षा में किसी आठ वर्ष के बाज़क के आठ वष चाल प्रश्नों के 
. आर लेने पर उसकी मानसिक आयु आठ मान जी जाती है, उसी प्रकाश आद ध 
न बर्ष के किये निर्धारित झ्ञान-परीक्षा में उसके सफल ०. ., 
... विषय के प्रत्येक अंग की हो जाने पर उसबी ज्ञान-आयथु आठ कही जाती है।.._ 
... शान-श्रायु अलग अलग, एक विपय के कई अंग होते हैं, जैसे भाषा में श्रालेख... 
इनकी औसत पर विषय की पढ़ना इत्यादि। हर एक अंग की ज्ञान-आयु अल्लग... 
शान-श्रायु से बालक के अलग निर्धारित रहती है। विभिन्न भागों में प्राप्त 
शान भौर कौशल का श्षान-आयु के ओसत पर बालक की ज्ान-आयु 
निश्चित की जाती है। ज्ञान-आयु से बालक के झान 
बा अथवा कौशल आदि के विस्तार का पता चक्षता हे । 
यदि किस्ली आठ वर्ष के बालक को श्ञान-आशु दस वर्ष है तो इसका तात्पयें 
यह हुआ कि उसने दूस वर्ष बाले बालकों के समान शान प्राप्त कर लिया है 


४--ज्ञान-लब्धि ( अचीवमेएद कोशेन्द )-- 


यदि आह वर्ष के बालक की ज्ञान-आयु भराठ ही वर्ष है तो वह सामान्य 
कोटि का बालक कहा जायगा । पर यदि उसकी ज्ञान आय दल चष की तो 
चह प्रखर बद्धि का कहा जायगा, धीर हसका सास्पय 


शान-आायु में भानसिक यह भी देगा कि अपने समान मानसिक आयु वाज्ते 
.. आलक से वह १२९ गुना आगे ६। जान-्शबिधि 
निकालने के लिये शान-शथाय में मानसिक पश्रायु का 


रा : भाग देकर सुविधावश पूर्णाक्ष प्राप्त करने के लिये भजनफल में 42० का गुणा 

.. आर दिया जाता है। दे हम अब 

2 दिय (५० क्य ) ८ : पु 
शर्थात्‌, शान द्ाद्षि के फ० यू) मानसिक आयु कह मम हा 








अनुमान । 





 झाथु का भाग देसा | 








इस विधि के अनुसार उपयुक्त बालक की श्ञान-लब्धि 2 ।** न १९३ होगी । 


। झान-परीचा से यह जानने का प्रयर्त जिया जाता है कि शिक्षक बाकक की 
.. मानसिक योग्यतानुसार अपने अध्यायनकार्य में कहाँ तक सफल इुश्ा है । 
द _ इसीलिये ज्ञान-भायु की तुलना वास्तविक आय से | 
यदि शान-लब्धि अपेधित न कर मानसिक झाय से की जाती है। झान-कब्धि _ द 
नहीं तो विद्याों भथवा का' आविष्कार सबसे पहले बषिद्ञप्रम और डब्लू० 
शिक्षक की असफलता बुढ्धि- एस० मनरो ने किया। यदि शान-लब्धि अपेचित 
. ल्ग्धि और शान-लब्धि में नहीं है तो इसका तास्परय यद्द हुआ ,कि विद्यार्थी 
.. भेद, घान-लग्धि से केवल अथवा शिक्षक ने यथाशक्ति परिश्रम नहीं किया । 
. इक संकेत, इसके भाभार बद्धि-लब्धि और ज्ञान-क्रब्धि में भेद समझ; जोेना 


है] 





















ज्ञान, स्वभाव व कुकाव द ,. #पक 


घर निश्चित ,निशय ठीक आवश्यक है | बद्धि-लब्धि से बालक के विषय में एक 
नहीं। .. प्रकार का ऐसा नियणंय मिन्न जाता है जिससे हस 
| उसे किसी निश्चित पथ की ओर अग्रसर कर सकते 
हैं। झञान-लब्धि से हमें केवल्न एक विशेष संक्रेत मिलता है। उसके आधार पर 
किसी निश्चित निर्णय पर पहुँच जाना यक्तिसंगत न होगा, क्योंकि ज्ञान-लब्धि 
में शिक्षक तथा अन्य वातावरण का विशेष हाथ रहता है। बहुत सम्भव हैं 
कि शिक्षक अथवा वातावरण में उपयक्त परिवर्तन कर देने से बालक की शान- 
लब्धि बढ़ जाय। पर मनोवेज्ञानिर्का के अनुसार बढ्धि-लब्घि का बढ़ना सम्भव .. 
नहों। अक्ृति ने बालक को जितनी बडढि प्रदान की है उतनो ही उसके. 
पास रहेगी । द 


( ६ ) शिक्षा-लब्धि ( एद्टकेशनल कोशेन्ट कक ४ 


कभी कभ्मी यह जानना आवश्यक हो जाता है कि अम्भुक बालक यदि 

सामान्य ब्रद्धि का होता तो वह कितन। ज्ञान प्राप्त कर सकता । इससे हमें 

यह पता चल जाता है कि बह दूसरों से किसी 

- ज्ञान आयु में वास्तविक विषय में कितना पीछे अथवा आगे है। इसके लिये 

आयु का भाग देना । उसकी ज्ञान-आंय में वाहतविक आय का भाग दे 

जी कर पूर्णाइू प्राप्त करने के लिये १०० का गुणा कर 
देते हैं, अर्थात 


ज्ञान आयु 
वास्तविक आय 





. शिक्षा-ल्लव्धि तक % १०० 
.... बालक की उन्नति का ठौक ठीक पता लगाने के लिये बघढ्धिलष्धि और 
ज्ञान-लब्धि की तुलना की जा सकती है | यदि ११० बद्धि-लव्धि वाले बालक को... 
..... ... छजझान-लब्धि ३० है तो सफषट है कि कहीं गडबद़ी हो 
बुद्धि-लग्धि और जश्ञान- रही है। दोनों में इस असमानता का कारण . शिक्षक. 


. लब्षि की तुलना से बालक अथवा बालक रवर्य हो सकता है। यददि किसी... 


.. की उन्नति का ठोक ठीक विषय में बहुत कसम ज्ञान-बब्धि आने के कारण 


. अनुमान | _-. ओसत ज्ञान-लब्धि में कमी आ जाती है।अतःयह 


..... पता लगाना आवश्यक है कि एक विशिष्ट विषय में 
. बालक क्यों बरा कर रहा है, जब कि अन्य विषयों'में उसने बहुत अच्छा किया है। 


. सम्भव है कि किसी शारीरिक अथवा मानस्लिक निबंसता के कारण बह... 
_ पस्ता कर रहां हो । इसके लिये किसी ढाक्टर से बालक के शरीर की परीक्षा... 


करवोनी चाहिये अ्रथवा निदानात्मक परीक्षा ( डायगोनॉम्टिक टेस्ट) द्वारा यह द 
पता कहृगाना चाहिये कि विषय के किस अंग में उसकी निबंत्ता है। 


ह 
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ख--स्वभाव वा व्यक्तित्न-परीक्षा 
(टेम्परामेन्ट टेस्ट्स ऑर टेस्ट्स ऑब पप्सॉनिलिटी) 


१-- आवश्यकता द 
कभी कभी ऐपा देखा जाता है कि समान दी जद्धि-क्श्धि के दो बालक 


.... शिक्षा में समान उम्नति नहीं करते। इसका तात्पय यह हुआ कि बद्धि के. 
अतिरिक्त भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका बालक को 


बुद्धि के अतिरिक्त भी कुछ उज्मति पर प्रभाव पढ़ा करता है । बालकों के 


. अन्य बातें जिनका बालक आज्षसी, परिश्रमी, क्ज्ञाशील, तथा डरपोक आदि 
की उन्नति पर प्रभाव, “प्रकार' दिखलाई पढ़ते हैं। कोई अन्तमु खी होता 


व्यक्तित्व और उन्नति में है तो कोई अहिमु खी | व्यक्तित्व को इन सब 
_ घनिष्ठ सम्बन्ध, बालक के विशेषताओं का आत्षक को उल्नात्ति पर प्रभाव पड़ता 
ज्यरित्र व स्वभाव,के बारे में. है। अच्छी बढ़ि रखते हुए भी डर अथवा जाजावश 


भी जानना शिक्षक के लिए. कोई बालक किसी विषय में श्रपती जिशासा अगद ह' 


आवश्यक |... कश्ने के में संकोच कर सकता है | आ्रयः देखा ज्ञाता 
3. कि उत्कृष्ट बर्दि बाला बालक अपनी अकमशणयता 


से सदा पीछे ही रहता है, ओर कभी परिश्रम के बल पर मन्द तुद्धि तीम बुद्धिसे 
गे बढ़ जात है कहने का तात्पर्य कि बाल्मक के व्यक्तित्व आर उसको उन्नति... 
से धनिषंठ सम्बन्ध है। जालकों के चरित्र वे स्वभाव के आरे में जानना 


शिक्षक के लिये झ्रावश्यक है। बिना बालक के चरित्र ओर स्वभाव को समझे 


_ बिना शिक्षक दोषों के उचित उपचार का साधन नहीं सोच सकता | स्वभाव 
... की परीक्षा के किये मनोगैज्ञानिकों ने यथाशक्ति परिक्षम किया है। इसका... 
... ओनेता बिने ही था। पर अमी तक इसमें विशेष खफलत। नहीं प्राप्त ही... 

... की है-। अतः इनके निर्णय को बड़ी सतर्कता से सानना चाहिपु 


.._ स्वसाव-फरीच्ा से यह जानने की चेष्ट। की जाती है कि किसी परिस्थिति... 





... विशेष में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा। उद्ाहरणार्थ, प्रसन्नता के 


सम्बन्ध में किस्ली व्यक्ति के स्वभाव ( टेम्परामेन्ट ) 
परिस्थिति विशेष में व्यक्ति की परीक्षा लेने में यह जानने की चेष्टा की जाती 


के व्यवहार को जानने की है कि किसी परिस्थिति विशेष में वह पप्मन्नष्ित्त 


ल्‍, 


चैष्टा, व्यक्ति के अधिकारों रहेगा या उसके चेहरे पर उदासीक्षता छा जायेगी। 
होता तो उसकी 


और कर्त॑ब्यों से उत्के यदि मनुष्य को अक्रेले हो रहनी 
स्वभाव का घनिष्ट सम्बन्ध, प्रसन्नता और उदासीनता का प्रश्न न उठता। 





श्रतः स्त्रभाव-परीक्षा की पर वह सासाजिक प्राणी है और उसके सामाजिक . 





आवश्यकता 4 अधिकार और कतंव्य हैं । इन आरा 
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अतः स्वभाव-परीक्षा की युक्ति निकाल कर मनोवैज्ञानिर्कों ने मानवता की 
महान सेवा की है । 


स्वभाव-परीक्षा के लिये व्यक्तियों के सभी गुणों व दोषो--जेसे लज्जाशीज्न, 
ढरपोक, आलसी, परिश्रमो, अव्यवस्थित, स्प्टवादी, अस्पष्टवांदी, प्रसन्नचित्त, 
डदासीन, क्रोधी, आदि का वर्गीकरण कर लिया 


गुण व दोष का निर्धारण, जाता है। इसके बाद इनसे सम्बन्धित क्रिया अथवा 


अश्नों की सहायता से केवल लेख ( वुबंल ) सम्बन्धी प्रश्नों का निर्धारण किया 
साधारण ,अनुमान ही, जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर से प्रत्यक्ष या अप्रध्यक्त 


विशेषताओं का ज्ञान नहीं । रूप में स्वभाव के गुण अथवा दोष का पता लगाया 


जाता है। इन प्रश्नों की सहायता से व्यक्ति के 


स्वभाव का कुछ साधारण अनुमान हो जाता है, पर स्वभाव के विभिन्‍न 


विशेषताओं का पता नहीं चत्नता। स्वभाव-परीक्षा की विधि विभिन्‍न प्रकार 


की होती है। एक हो विधि से स्वप्ाव के कहे अंगों की परीक्षा नहीं छी 
जा सकती । 


२--स्वभाव-परीक्षा की विधिय 


४ (१) व्यक्तिगत राय-- 


.. बहुधा किसी व्यक्ति को देख कर हम उसके स्वम्ाव के विषय में निर्यय कर 


 जेते हैं । अति मोटे तथा दुबल्ले व्यक्ति के चेहरे से आन्वस्य टपकता है। चेहरे 
0 पर झुरंयों के दिखाई पड़ने से व्यक्ति के स्वभाव की 
. विशेष महत्व नहीं । उदासीनता टपकती है । भोहें हर समय सनी: 


दिखल्लाई पड़ने से यह प्रकट होता है कि अम्लुक व्यक्ति 


बड़ा ही कठोर है। व्यक्ति के चलने, बैठने तथा बोलने आदि के ढंग से भी उसके 
स्वभाव का कुछ अनुमान लगा क्िया जाता है। कुछ लोग डींग भी हॉकतें 


हैंकियेकिसी व्यक्ति के चेहरे से उसके स्वभाव व चरित्र का अनुमान लगा 


सकते हैं। ऐसे डींग हॉकने वाल्लों में कुछ पुराने शिक्षकों का प्रमुख स्थान होता... 


है। ये अपने अनुभव के गयव॑ में बालकों के सम्बन्ध में क्या क्‍या अमनोवैज्ञानिक 


,.. ३. 


. बात नहीं कद्द जाते / कहता नहोंगाकि वैज्ञानिक दृष्टि से स्वभाव के विषय 
.. में व्यक्तिगत राय का कोई महत्त्व नहीं | 


. (२) साज्ञात्‌कार ( इन्टरव्यू ) -- 


.. व्यक्तिगत राय से साक्षात्‌कार की विधि अधिक वैज्ञानिक दिखलाई पड़ती 


हैं। व्यक्ति को बुलाने के पहले दी उसके अध्यापकों 


. है। इस विधि के अल्लुपार कुछ मनोवैज्ञानिक स्वभाव पहचानने का प्रग्॒त्व करते... 


सुम्जन्धियों के राय के सम्बन्धियों अथवा अफप्रों आदि से उसके बारे... 














शेप ताप ण शा फष्य पट पर ए रएएपए चाप घाट एए। 
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आभार पर कुछ प्रश्यों का में कुछ बातों का पत्ता चत्मा लिया जाता है। इन बातों 
पूछा जाना, मानसिक के आधार पर कुछ प्रश्न बना जिये जाते हैं। स्ाज्ात्‌- 
प्रति्राशों, कल्मना तथा कार के समय इन प्रश्नों की रद्धायता से पत्यक्ष 
संवष्न का पता लगाना, अथवा अग्रत्यक्ष रीति से व्यक्ति को सानसिक प्रतिसार्था 
... लिखने और वर्णन की शैली करूपना तथा स्वप्न का पता लगाया जाता है । 
.. से कुछ स्वभाव का अनुमान। इन सबके ज्ञान से उसके स्वभ,व को कल्पना को 
॥ जाती है | उसे कुछ लिखने के जिये देकर उसकी शेल्नी 
. का पता छ्षगाया जाता है। कुछ चित्रों को दिखाकर उसके वर्णन के लिये कहा 
जाता है। इस प्रकार उसके स्वभाव का अनुमान किया जाता है । 


(३) शब्दों द्वारा मनोविश्लेषण विधि. ( साइकोएनलिटिक मेथड 
ख्रॉव वे असोसियेशन )«- 


इस विधि से व्यक्ति के स्वभाव के विपय' में अनुमान कमाने का प्रयत्न सबसे 
पहले गाक्टन ने किया । बिने ने भी इस विधि को अपनाया | पर डा० युक्ष ने 
इसको अधिक मनोधेशानिक कमाया । व्यक्ति के 


कुछ शब्दों का नाम लेना सामने कुछ शब्दों को कटा जाता है। उदाहरणाथः 
झौर उन पर व्यक्ति को उसके सामने 'सुइ', शाकाश! या जल्य पाद्दा जाता 
अपने विचार प्रकेट करना, है। इन शब्दों से सम्धन्धित जितने विचार मन में, 


सामान्य व्यक्तियों. वी आ सकते हैं उन्हें प्रकाशित करने के लिये व्यक्ति को 
. जतिमाशों की कुओ से उत्साहित किया जाता है। धजारा! व्यक्तियोँ पह 
 हुशना। . ...ै.. प्रयोग फरके यह पहले ही से निर्धारित रहता है कि 

ल्‍ ......... सामान्य व्यक्ति की किसी शब्द के प्रसि क्या अति- 


.. किया होती है | सासान्‍्य व्यक्तियों के प्रतिक्रियाओं को एफ कुछ बनी रहती है। 
.. इस कुझ्जी से तुकना करके यह देखा जाता है कि व्यक्ति की प्रतिक्रिया सामास्य 


. ज्यक्ति से कितनी भिन्न होती है। इस प्रकार झान्तरिक सनोद्शा का पत्ता 
गाया जाता है । 


. (४) कागज़ द्वारा परीक्षा ( पेपरठेस्ट्स )-- 


यह विधि सबसे सरल है । इसका प्रयोग चतुर शिक्षक सरवोता से कर सकता 

है। इसके निर्माण में कुछ कठिनाई अवश्य होती हैं, पर इसका प्रयोग बुद्धि 
क्‍ .. और ज्ञान-परीक्षा के सदश किया जाता है। इस 

.. बुद्धि और श्ान-परीक्षा के विधि के तीन अंग किये जा सकते हैं। कागज पर 
 सदृज्ष, रुचि अरुचि राव, ध्यक्तियों की रुचि, अरुचि, राय हृत्यादि के बारे में 
.. नैतिक व सामाजिक गुण कुछ प्रश्न छपे रहते हैं। उनका उत्तर व्यक्तियों को 
 कपरीक्षा। पेन्सिक्ष से क्िख देना होता है। इसमें ढर यह है 
ला कि व्यक्ति क्षप्य को छिपाने के किये गढ्लत बातें भी 


के 
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लिख सकता है। दूसरे प्रकार के अंग में व्यक्ति के नैतिक ओर सामाजिक गुण की 
परीक्षा की जाती है। कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं ओर उनके उत्तर से इन गुर्णों की- 
परीक्षा की जाती है। कुछ शब्द देकर उनकी परिभाषा माँगी ज्ञाती है। 
. कुछ सभस्यापूर्ण परिस्थितियों मैं उनका निश॒य भी पूछा जाता है| “कागज हारा. 
परोक्षा” के तीसरे अंग में व्यक्ति को सचमुच एक कृतिम परिस्थिति में रख 


कर उसके नतिक गुर्णों की परीक्षा की जाती है। उदाहरणाथेः जिन पृष्ठों पर... 


हैं छुपे हुये प्रश्न किये जाते हैं उन्हीं की पीठ पर उत्तरों को भी छाप दिया 


जाता है और यह देखा जाता है कि व्यक्ति कितनी बार छपे हुए उत्तरों की नकल. 


करता है। कुछ समस्या पर व्यक्ति के तके को सुनकर भी उसके स्वभाव का पता. 
लगाया जाता है । 


( ४ ) गति-परीक्षा ( मोटर टेस्ट )-- 


कुछ गति अथवा चाल ( मूवमेण्ट ) से व्यक्ति के स्वभाव का अज्ुमान 
लगाया जा सकता है। इस धारणा के आधार पर गति-परीक्षा द्वारा स्वभाव 
का अनुमान लगाया जाता है। जब्न व्यक्ति किय्ली 
.. सबेग में व्यक्ति के गति में संबवेग में रहता है तो उसके लिखने, बोलने तथा 
.. परिवत्रन, भततः गति-परोक्षा अन्य कार्य करने का ढंग कुछ बदल जाता है। 
से स्वभाव का शान। . गति-परीत्षा में व्यक्ति को कुछ लिखने, बनाने,. 
हा करने श्रथवा बिन्दु लगाने के लिये दिया जाता है।. 
..._ उदाहरणार्थः ( १) व्यक्ति को के; के; के; ३० सेकेश्ड तक लिखने के किये. 
. दिया जाता है, इसे पूरा कर लेने पर फिर कई बार यही लिखने के लिये कहा: 
जाता है। कुछ देर बाद फिर उसे उल्टा “%! लिखना पड़ता है । 
.. (३) किसी कार्य के करने के लिये उसे आज्ञा दी जाती है, थोड़ा कर 
लेने पर भझ्ट दूसरी आज्ञा दी जाती है। इस्र प्रकार विभिक्ष आज्ञाययें देकर 
सर्के स्वभाव में परिवत्त न का अध्ययन किया जाता है। 


हे (६ ) प्रयोगशाला की विधि ( लेबोरेटरी मेथड )-- 


किसी संवेग के ओने पर व्यक्ति की मुद्रा अथवा शरीर में विभिन्न अकार 


के परिवतन होते हैं। उदाहरणार्थ: उसके दृदय की धड़कन नाड़ी की गति, 


द साँस की गति अ्रथवा शरीर की शक्ति परिस्थितिवश 
नाड़ी और हृदय की गति घट या बढ़ जाती है | इस गति के माप से व्यक्ति के... 
.. की नाप से स्वभाव-परीक्षा स्वभाव के अध्ययन की विधि का मनोवैज्ञानि्कों ने 

द . आविष्कार किया है। स्फ्रीग्मोम क्र यन्त्र से नाढी. 


की गति तथा इलक्ट्रो-काडियोपफ्र से हृदय की गति नापी जाती है। 
. आाइकोगेलवनोमीटर से व्यक्ति के संवेगात्मक परिवर्तन को उसके हाथों की 
: प्रतिक्रिया से समझने का प्रयत्न किया जाता है। 














बर९ सनोविज्ञान व शिक्षा 
स्वभावष-परीक्षा की प्रश्नावात्यों के निर्माण में जून ढोनी, वोलकर, दा० 
कोल, कैटरेज्, थर्टन, उद़वर्थ, केशट सोज्ञनक्र तथा प्रेसी आदि के नाम उल्लेख- 


हा "नीय है 
३-आलोचना 


स्वभाव-परोक्षा की प्रचलित विधियों के निर्शय पर पूणत: विश्वास नहीं 
किया जा सकता | परिध्थितियों के वश व्यक्ति के स्वभाव में परिवतन श्राता रहता 
द है। 'घन' शब्द के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया थोड़े 
_ परिस्थिति-बल्ञ ब्यक्ति के ही दिनों बाद बदल सकती है । आज वह धनी हट 
रवभाव में परिवर्तन, श्रतः और कल्न यदि द्रिद्व होगया तो उसकी प्रतिक्रिया 
. श्रचलित विधियाँ सन्‍्तोष- में परिवर्तन आरा जायगा | अतः इससे उसके स्वभाव 
जनक नहीं, पर कुछ का पता क्गाना ठीक नहीं। फिली अवसर पर 
स्वाभाविक गुर्षों का पता व्यक्ति स्पष्टवादी हो सकता है ओर किसी पर 
लगाता सम्भव | «. नहीं। मनुष्य के मह्तिष्क का विश्लेषण नहीं किया 
कम . ज्ञा सकता, क्योंकि उसको नियन्श्रित फरना बढ़ा 
कठिन है। अतः मनोविश्लेपण विधि द्वारा स्वभाव को निर्याय ठीक से 

नहीं क्षगाया जा सकता | साइकोगैलवनोमीटर से व्यक्ति की संवेगात्मक प्रतिक्रिया 

. को मात्रा का श्रभुभान ठीक ठीक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परित्थितियों के 
वश उसके संवेग बदकते रहते हेँ। स्वभाव पर वातावरण का इतना प्रभाव _ 
पढ़ा करता हैक उसका प्रकृतिदत श्रंश बहुत ही छोटा हवा है भीर उसका 
सपना बढ़ा काठित है। वातावरण का स्वभाव पर बहुत अभाव पढ़ता है । 
अतः सवभाव-परीक्षा द्वारा कुछ स्वाभाविक गुणा का पता कगाया जा सकता है | 


ग--भुकाव-परीक्षा ( एप्टीखवड टर्टिज्ञ ) 
(१) आवश्यकता 


केवल बुद्धि, ज्ञान तथा स्वभाव-परीक्षा से हो बालकऋ को शिक्षा-समस्या 

ज॒ नहीं की जा सकती। प्रायः यह देखा जाता है कि प्रखर बुद्धि का बालक 

क्‍ .. भी जिसी विपय में अहुत कमजोर होता दै। ३२० 

बालक की सफलता पर जुद्धि-लब्धि वाल्ले बाज़क का गणित भचुछाहो 
कफुकावः का. प्रभाव, सकता है, पर इतिद्ास अथवा भूगोल में वह 
ऊुक्ाव! के शान से उच्चित बहुत निबंल हो सकता है। संगीत-कल्षा में भ्रवीण 
शिक्षा की व्यवस्था सम्भव। बालक साहित्य अधवा गशित में निकम्सा हो सकता 
द ...._है। इसका क्‍या कारण है ? जान पढ़ता है कि केवल 
बुद्धि से ही कोई सफल्नता नहीं प्रांघ कर सकता | बुद्ध के अतिरिक्त कोई 
गेसी बात अवश्य है जो उमप्तके कार्य पर प्रभाव डाज्ञ। करती है । विभिन्न 





हक. 


चि जे हर 
कहे हर । 
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के 


विषय के लिये व्यक्ति का 'झुकाव (ऐप्टीव्यू ड) होता है । किसी बालक में गणित 
' के लिये कुकाव हो सकता है, पर इतिहास, भूगोल अथवा भाषा के लिये 


नहीं | अतः शिक्षा से अधिकतम लाभ उठाने के लिये बालक के 'कुकाव! 
का पता लगाना आवश्यक है । बालक के 'क्ुकाव” का पता रहने से शिक्षक 
अपने अध्यापन-कार्य को उसकी आवश्यकतानुसार व्यघस्थित कर सकता 


« है। पाश्चात्य दशों में 'क्ुकाव' के माप का प्रचार बड़े जोरों से हो रहा है। 


हमारे देश में इसका नितान्त अभाव है ! सभी धान बाइस पसेरी? के 
हिसाब से सभी बालकों को समान विश्रय एक ही गति ओर क्रम से पढ़ाये 


जाते हैं । प्रारम्भ में 'झछुछाव” का पत्ता न लगने से उसके लिये आवश्यक 


अभ्यास करने का अवसर नहीं मिलता | फलत: हमारे देश के बहुत से बालकों 
के 'क्ुकाव' प्रोढ़ावस्था प्राप्त करते करते शिथिल हो जाते हैं। 


२-- भझुकाव' पर ध्यान न देने के दुष्परिणाम 


यदि 'कुकाव” का पता लगा कर तदनुसार प्रत्येक बालक को शिक्षा देने की 
चेष्टो की जाती तो हमारे दालेज ओर विश्वविद्यालयों का मान स्टेण्डड स्वतः 
बढ़ जाता | स्कूल-काल में 'कुकाव' का पता न लगने से बालक ओरू अभिभावक 
गण कभा कभी यह निरचय नहीं कर पाते कि हाई(कूज़ अथवा इन्टरमीडियेट 
परीक्षा पास करने के बाद बरलक क्या करे बालक के सामने सबसे अच्छा 
रास्ता कालेज अथवा विश्वविद्यालय में नाम लिखाना दिखलाई पड़ता है। 
चाहे बी० ए० अथवा एम० ए० में पढ़ाये जाने वाले विषयों के लिये उसमें 


. 'झुचि! भले ही न हो, पर वह नाम लिखा हो लेता है ओर अन्त में रट रटा कर 


डिग्री प्राप्त कर लेता है। विश्वविद्यालयों में योग्यताद्दीद विद्यार्थियों को इस 
भेडियाघसान के कारण विश्वविद्याहृुय का मान (स्टेण्डड ) भी गिरता जा 
रहा है। यदि माप कर उनके स्कूृज्न-काल में ही बालकों के क्ुकाव का. 


..  'पता लगा लिया जाय ओर तदनुसार उनका पथ-प्रदु्शन किया जाय तो विश्व- 


विद्याज्नयों का मान स्वतः धीरे घीरे बढ़ जायगा, और जो एम० ए० होगा. 


उसका पाणि्डित्य सचमुच आज के सामान्य एम्र० ए० से ऊंचा होगा। कहने 
का तात्पय यह है कि हमारे देश के स्कूली बालकों के क्रलाव के सापकी 


बड़ी आवश्यकता दे। यदि क्ुझ्ताव के अनुसार अ्रत्येक बालक की शिक्षा का 


.. आञ्रायोजन किया जाय तो राष्ट्र का बड़ा कल्याण होया । 'कुकाव! के माप के 


सम्बन्ध में शिक्षक का क्‍या कतव्य होगा / उसके लिये प्रश्नवज्षियाँ बनाना 
शिक्षक के क्षेत्र के बाहर की वरतु होगो । यह तो मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों के 


.. ही वश की बात है। अतः यहाँ प्रश्नावलियों के निर्माण-विधि का उक्लेख 
करना अनावश्यक सा है। यहाँ केवल झुक्राव के स्वरूप तथा तत्सम्बन्धी शिक्षक 
के कत्त व्य की चर्चा कर देना ही पर्याप दिखल्ाई पढ़ता है।.... 


श्की 
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न है : # *» 2. अंत विलानब शिच' 
३ -- भकाव और बद्धि 


हे ऊुंकाब' से हम किसी व्यक्ति की किसी काय के जिये वतमान प्रवोणता का 
.. अनुसान लगा सकते हैं। भविष्य की सम्भावना का वतंसान से सम्बन्ध रहता 
से. है है, अतः झुआव भविष्य की ओर भी संकेत 
... “मुक्ाव! से वर्तमान करता है। यदि श्ाज कोई व्यक्ति किसी कार्यमें 
.. प्रवीशता का अनुमान, भ्रवोण होगा तो यह आशा की जाती है कि भविष्य 
 अविष्य की ओर संकेत, में भी वह ऐसा ही होगा, यदि वह अपने परिश्रम 
.. झ्रुकाव भी वेयक्तिक भेद के में दिलाई नहीं ले आता। वयक्तिक भिन्नता केवल 
. लिये बत्तदायी।. बुद्धि ओर स्वभाव (टेम्परोमेण्ट ) पर ही निभर 
ध नहीं होती । यदि ऐसा होता तो श्षमान चुद्धि और 
स्वभाव वाले व्यक्ति समान ही रुचि के दिखलाई पढ़ते | अतः बुद्धि शोर स्वभाव... 
के अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जो वैयक्तिक भिक्षता के किए उत्तरदायी 
होती है। यह उनका ऋ्रुफाब होता है। स्पीयरमेन के सामान्य और विशिष्ट 
योग्यता ( “जी! पेड 'एप' फैक्टर ) के सिद्धाग्त से यह बात कुछ अधिक समझ 
मेँ आती है कि वेयक्तिक भिन्नता 'फुराव! पर भी निर्भर करती है। स्पीयरसैन 
. के अनुसार सामान्य योग्यता! के अतिरिक्त व्यक्ति में कई प्रकार को ' वेशिष्ट 
_.. योग्यतायें! हो सकती हैं, श्र्थात्‌ कई विषयों की और उसका ख्ुफकाब हो हा 
. सकता है| ग्रतः 'सामान्य योग्यता! ( जनरल ऐबिल्विठी ) श्र्थाव बुद्धि फे समान 
.. रहते हुये भी विशिष्ट योग्यता! ( स्पेशल ऐे जिटी ) में भिन्नता होने से व्यक्तियों. 
.. में भिश्षता आरा जाती है। जैसे बिज्की की शक्ति प्रफाश, पंस्था, घाटी तथा पानी 
... गरम करने इत्यादि में प्रयोग की ज्ञा सकती दे उसी प्रकार व्यक्ति की बुद्धि 
... उसकी 'विशिष्ट' योग्यतानुसार भिन्न-भिन्न कार्यों में प्रयोग होती है। समान 
. बुद्धि रखने वाले दो व्यक्ति अपनी 'विशिष्श! क्रुडावानुसार गणित, साहित्य, 
... इतिहास अथवा भूगोत्न आदि को और झुक सकते हैं ।श्स प्रकार समान बुद्धि 
.. होने पर भी उनमें सिन्‍नता भरा जाती है, कर्योक्षि एक अपनी जुद्धि गशित अथवा 
- इतिहास की ओर क्गाता है थ्रोर दसरा साहित्य अथया भूगोल को 
और । कहना न होगा कि बुद्धि में मिस्मता होने से समान विशिष्ट कुकाव 
वाले व्यक्तियों में भी भिन्‍नता शा सकती है। उदवहिर्णार्थ: दो बालकों का 
. क्ुकाव संगीत में समान हो सकता है, पर दोनों में जिसकी थुछि तीमतर होगी 
वह अवश्य ही दूसरे से अच्छा करेगा । पर यह भी ध्यान देने को बात दे कि _ 
.. केवल बुद्धि रखने से ही कोई व्यक्ति अ्रपना जीवन सफल नहीं बना सकता। 
 केवल्न बिजली शक्ति से ही हमारा कार्य नहीं सिद्धू हो सकता, वरन्‌ उसके . 
उपयोग के लिये, बल्ब्र, पंखां, घण्टी, ञ्रादि की भी आवश्यवसा है। इसी 
अकार व्यक्ति को बिसी विपय्र अथवा काय में सफक्नता के लिये सत्सम्बन्धी कुकाल/ 
.. होना आवश्यक है, जिससे उसके बुद्धि का सदुषयोग हो सके ।... 





























'झान, स्वभाव व कझुहाव 


श्ख्द ः 
४--भकाव का पता केसे लगाया जा सकता है ? 


ऊपर की बांत से स्पष्ट है कि शित्तक को बालक के कझुकाव से अवगत 
होना आवश्यक है। पर क्या बालक के पूछे लेने से ही काम चल जायगा ? 


क्‍ बहुधा बालक कहा ही करता है कि इसमें हमारा 
बूतवरण के परिवर्तन से मन लगता है. और उससे नहीं र॒ः 


"ऋचि में भिन्ञता, अतः: बालक बालक की राय पर हम निभेर नहीं रह सकते, 


को राय पर निभर रहना क्योंकि वातावरण के परिवर्तन में उसकी रुचि... 
उचित नहीं, दूसरों की राय में भिन्नतता आती रहती है। संगीतज्ञा के मध्य से. 


पर भी निर्भर रहना वैज्ञानिक रहने से वह खंगीत के किये अपनी रूचि प्रगद 
नहों, व्यक्ति के कार्य अथवा कर सकता है ओर चित्रकाशें के साथ रहने में 
श्ञान-मात्रा से उसके कुडाव चित्रकला के किये | स्वास्थ के गिरने अथवा 
का पता लगाना, विभिन्न विषय को पढ़ाने बाले शिक्षक के बदल जाने से 
. झुकाबों के सामान्य अंश की बह अपनी रुचि के सम्बन्ध सें दूसरी बातें कह 
परीक्षा । सकता है; श्र्थांत्‌ बालक की राय पर निर्भर रहना 


युक्तिसंगल न होगा। शिक्षको, मित्र तथा साता- 
पिता की राय पर भी विश्वास करता वैज्ञानिक नहीं। शिक्षकब्तथा मित्र 


बालक की बातों से अवगत नहों दो सकते। दूसरे, माता-पिता की यह 
इच्छा हो सकती है कि बालक उन्हीं के व्यवसाय को अपनाये | अतः झुकाव 


के माप के लिये ऐसी प्रश्नावलियोँ बनानी हैं जिनसे उसका ठीक ठीक 
अनुमान लगाया ज्ञा सके । व्यक्ति 'क्या जानता है! और “क्या कहता है?” 


इससे जितना उसके कुआव का पता छगाया जा सकता हैं उतना “क्या 

कहता है” से नहीं लगाया जा सकता । व्यक्ति की जिस विषय अथवा कार्य में 

जितनी रुचि होती है उसे वह उतना ही जानता है ओर उतने ही देर तक 

करता रहता है, अथात्‌ उस्रकी ज्ञान मात्रा अथवा कार्य से उसके झुकाव 
.... का पता चलाया जा सकता है | कुकाव-परीक्षा के लिये प्रश्नावक्षियों ज्ञान के 
... परीक्षा के ही सदश बनाई जाती हैं।अत्येक कुकाव के लिये अलग अलग... 
- अश्नावलियाँ तैयार करना असुविधाजनक है। अतः ऊझुकावों का विश्लेषण 

करके उनके सामान्य अंश समझ लिये जाते हैं और इन्हीं की परीक्षा की . हम 
5 जाता है।. प 


ऊपर हम संझ्ेत कर चुके हैं कि बालक के 'कुकाव” का पता यदि स्कूल- 


. काल में लग जाय तो शिक्षक उसके पथ-प्रदर्शन में उचित ढंग से योग दे सकता 


है । 'कुशाव' के ज्ञात हो जाने पर उसे कुछ विशेष 


... «म्ुक्लाव! का बहुत प्रारम्भ विषय पढ़ाये जायेंगे जिससे आगे चल कर यह अपने आओ 
..  अ ही. पता. लगाना, जीवन को सफल बना सके | व्यवसाय चुनने में पे 
».. ियुक्तिकार व्यवसाय-पथ- यदि व्यक्ति का ठीक प्रकार .पथ-प्रद्शन न किया 











अर 5 3 5 पड द मनोविज्ञान व शिक्षा 
: अदर्शन नहीं कर, सक्ता। गया तो मित्रों तथा अ्रभिभावर्जा की राग के अनुसार 
कक | वह इस कार्य से उस्र कार्य पर जाता रहेगा। 
कि किस 
.. मे काम करने का 'मुकाव! ( ऐप्टीट्यूट ) है। वरन्‌ वह सह "खत है कि आगे 
.. हुए उस्मेदवारों में सबसे अच्छा काम पौन कर सकता हैं। वसर्तुतः उसका ऐसा 
.. सोचना स्वाभाविक ही है। बहने का तत्पय यह हैं कि निमुक्तकार व्यक्तिका 
. व्यवसायपथ-प्रदर्शन ( वॉकेशनल गाइडेन्स ) नहीं कर सकता, पहें तो किसी 
मनोवैज्ञानिक की, सहायता से व्यवसाय-चुनाव ( वॉकेशनल *लेक्शन ) करता 
है | उसे यह जानने की चिन्ता नहीं कि उप्रकिति किस कार्य के लिये विशेष 
'म्रुकाव! ( ऐप्टीद्यूड) रखता है वा नहीं | व्यवसाय चुन व के लिये भी कुछ 
.. ग्रश्नाचल्षियाँ बनायी जाती हैं और उनको सहायता से मनोवैज्ञानिक नियुक्तिकार 
.. को व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने अथवा सेवा काल ( ऐप्रेन्टिसशिप ) में भेजने 
की राय देता है। ऐसी रा से यह आवश्यक है कि व्यक्ति अपने 'कुकावो 
से बहुत पहले ही क्वगत हो कर उसके लिये उचित शिदा ( ट्रेन्ज्षि ) ले ले । 
शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिये सहानुभूति रखता है और उसकी हादिक 
इच्छा होती है कि उसका शिष्य जीवन में उँचा से ऊंचा पद प्राप्त करे। 
खत: यदि उसके हाथ मे शिष्य के करुराव को साप द 
शिक्षक भी “झुकाव' के लिये कोई साधन होता तो वह अवश्य ही. 
निर्धारण में डचित राय नहीं. अपना कार्य श्र अच्छी प्रकार सम्पाति करता। 
दे सकता, यद समोवैशानिक यदि उसे झुकाव-परीक्षा की प्रश्नाव लियों दे दी आयें 
विशेषज्ञ का हो काम, पर तो उसकी सहायता से बाक्तक के झुकव का पता 
... शिक्षक को बालक का छागा कर घह उसके शिक्ष-क्रम को अधिक मनो- 
... 'भुकाव' जानना आवश्यक। वैज्ञानिक दंग पर चज्ना सकता है । पर बहुत सम्भव 
दा .. है कि स्कूल-जीवन में किसी व्यवश्षाय क जिये बालक 
.. के भुकाव का विकास ही न छुआ हो | अतः शिक्षक किसी व्यवधाथ को अपनाने के 
. लिये बाज़क को भ्रन्तिम रूप से राय नहीं दे सकता, थह तो मनोवैज्ञानिक 
. विशेषज्ञों का ही काम है।पर जैसा ऊपर कहा गया है, बालक के शिक्षा-क्रम 
को दीक प्रकार संचालित करने के लिये उसे बालक के 'भ्रुकाव' का कुछ 
न कुछ अलुमान अवश्य हो जाना चांहिये। इसके लिए 'क्ुआव' परीक्षा के 
लिये मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई विधियों की वह सहायता ले सकता 
है। पर हमारे देश में ऐसी विधियों का नितास्त अभाव है । शिक्षक अपना 
अध्यापन-कार्य छोड़ इन विधियों के निर्माण में नहीं लग सकता, क्योंकि ना 
उसके पास उसके लिये रूमय्र है और भ झुकाव। अतः शिक्षा के कणंधारों 
.. को उचित है कि 'मझुझाव! परीक्षा के लिये उचित उपकरणों का झायोजन 
. करें। इस आयोजन में कुछ विदेश से बनी हुई विधियों की सहायता की जा 
सकती है। 'इनमें स्टेन्क्रिस्ट एसेस्बल्ी टेस्ट ऑॉँव मेकेनीकक्ष ऐबिलिटी', रसथ्‌ 


नियुक्तिकार महोदय ( इफ्प्कायर ) उम्मेदवारों में यह नहों देखते | 
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,.. २७ 
इलेक्ट्रिकल इग्क्वीनल टेस्ट, हलूस इब्जिन ल्वाथ टेस्ट, सौशोर मेजर आँव 
स्यूज़िकल टेक शव टेस्ट, लेवेरेंज़ देस्ट्स, रोशर्स सटेनोग्रैफ़िक ऐण्ड टाइपड़ टेस्ट्स 
आदि उल्लेखनीय हैं। द द पर 
५--स्कूल का कर्तव्य 
: व्यवसाय क्ुऋाव-परोक्षा कला विशेषज्ञों का ही काम है, इससे शिक्षक कों- 
इसके अति उदासीन हो जाना अपेक्षित नहीं | वह अवने सीमित क्षेत्र में भी 
द को बालक कुंकाव का अनुमान लगा सकता है ! ऊपर 
अपनी समा के अन्तगंत बार बार कहा गया हैं कि इस अनुमान के बिना वह 
अयत्न करना; सम्बन्धियों से अपना अध्ययन काये सफलता पूर्वक सम्पादित 
लिखित राय माँगना, रुचि नहीं कर सकता। अतः प्रधानाध्ययकों को चाहिये 
व अरुचि इत्यादि के सम्बन्ध कि अपनी स्रीमा के अन्तर्गत बालकों की ऊुकाव 
में प्रश्नावलियाँ बनाना; परीक्षा का आयोजन करें। इसके किये प्रव्येक बालक 
उनके उत्तर से क्रुंकाव का के झुकाव के बारे में उनके संम्बन्धियों अथवा 
अनुम्तान लगाना; सफलता भ़ित्रों से लिखित राय माँगनी चादढ़िये। कहना न 
बुद्धि शान और स्वभाव- होगा कि अभिभावकों का भी उत्तरदायित्द, यहाँ बढ़: 
परीक्षा से तुलना करना; जाता है। उन्हें यथासम्भव अपनी सच्ची सच्ची 
मनोवैज्ञानिक से सहायता । राय भेजनी चाहिये। इन ल्लोगों की राय पर कुछ 
विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि थे सभी लोग 
बालक के शुभविन्तक होते हैं । इस राय को प्राप्त करने के लिये प्रधानाध्यपक 
को अन्य शिदर्कों की सहायता से रुचि, अरुचि, प्रिय विषय, स्वभाव, सिश्रों का 
संग, व्यवहार इत्यादि के बारे में एक ऐसी प्रश्नावज्ञी तेयार करनी चाहिये- 
जिसके उत्तर में बालक के सम्बन्ध की सारी बातें अभिभावकों और उनके मित्रों 
के यहाँ से राय के रूप में चल्ली आरचे । इस राय की सत्यता की माप बालक की 


.. स्कूल में प्राप्त सफलता अथवा असफलता से की जानी चाहिये । पस्येक विषय में कक 

.. बालक की सफल्नता की माज्ना तथा उसके विषय में शिक्षक की राय से बालक के... 

.. झ्रुकाव विषयक अनुमान में सहायता मिलेगी। इसके अ्रतिश्क्ति उसकी बुद्धि-लब्घि हे 
तथा ज्ञान-ल्ब्घि पर भी इष्टिपात करना होगा ।स्वभाव-परीक्षा के फल्न पर भी _ 


ध्यान देना होगा। रुचि, अरुचि, अकाँक्षा, सन्देह आदि के विषय में बालक 


ह से भी पूछा जाना चाहिये। यदि झुकाव-साप के किये यन्त्र प्राप्त हों तो उनकी 


सहायता ले लेना आवश्यक है। इस प्रकार बाल्लक के विषय में पूरां कच्चा चिद्ठा.. 
तैयार कर एक रिष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयत्न करना चाहिये, अच्छा तो यह 
होगा कि असंदिग्ध बातों में किसी रिष्कर्ष पर पहुँचने के पहले किसी मनो-.. 


. जैज्ञानिक से राय ले ली जाय। इस प्रकार स्कूल में बालक की. योग्यता का... 
. अनुमान लगा कर उसकी शिक्षा का उचित संचालन किया जा सकंता है।इस 
.. कार्यक्रम के देखने से शिक्षकगणा कद़ाचित्‌ यह सोच सकते हैं कि उनके ऊपर 
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हैः 


धर 


शक और अतिरिक्त कास दिया जा रहा है, जबकि वे पहले ही से काय-भार से 
दबे जा रहे हैं। वस्तुतः प्रध्येक बॉलक की योग्यता भाप में इतनी कठिनाई ने 
... उठानी पड़ेगी; यदि पदी भी सो दो-एक और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति को 
.. ज्ञा सकंती है जो कि इस काथ में विशेष हाथ बदाव। चस्छुतः इस काय हेतु 
 आध्यापकों को संख्या बढ़ाने के क्षिये शिक्षा के कर्णंधारों को प्रेर्त करना होगा । 





... आज कल शिक्षा का प्रचार जिस गति से हमारे देश में हो रहा है उसे . 
. देखकर यही आशा द्वोती है कि शौघ्र ही सरकार की आर से झुकाव-परीक्षा: 
के लिये संभी आवश्यक उपकरणों का आयोजन 

. भ्ुुकाव-परीक्षा भम्दोलन किया जायगा | यद्द निविवाद है कि किसी प्रकार को 
से स्कूल उदासोन नहीं हो कुझाव-परीक्षा बिना स्कृकों को सहायता से सफल 
सकता | .. नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति के जोवन के विभिन्न 

पग्गों से शिक्षक और झभिभावक का परिचय 

रहता है; पाश्चात्य देशों में जहाँ झुकाव-परोक्षा कर व्यक्ति को एक व्यवसाथ 

झपनाने के किये राय दी जाती है; यह स्कूकों की सहायता से ही काय किय। 

जाता है। अतः झुआव-परीक्षा से स्कूल उदासीन भहों हो सकता | उदासीन 
होने से नत्तो वह बाल्यक की शिक्षा का उचित संचालन ही कर सकता है, 

झरन अन्य संस्थाओं के इस प्रयत्न में योग 


सहायक पुस्तके 


3 रेंल, सो० सी०-+मैज़रभेण्ट इस ठ0ज् स्कूल, न्यूयाक 
| ५हीगल, ६० डब्लू--टेस्ट ऐश्ड भेज़रमेण्ट्स इन द इस्म,तमेन्द भाँव्‌ लिड 
१ “>पैकॉल, इण्छू० ए००-मेज 'मण्द । 
 इन-ज मे; एस ० ई०--एडूकेशनल गेजू'मैण्टूस इन < एलेमि"्दरी स्कूल । 
.... ७-“शिनकॉल एण्ड बकसम न्यूड ऐैए्ड इण्टरभीरेशन ओँव हाई रकूल देस्ट्स 
... ६--रेमर्स देण्ड गेज़ु--एडूवेशनल मेजरमेण्ट रेड इच खुएशन । 
... ७--कैली, टी० एल०--इण्टरप्रीयेशन भोव्‌ पद पेशनल मेजूरभटूल । 
ग ८->लॉइमॉणप्डस पौण एम०ल्यजेरमेण्ट इन सपा है एवीशान । | 
- «__ऑलिपोर्ट, एफ० एच० दऐश्ड जी० टब्लू०--परसेनॉलिदी ट्रट्स--देयर 
बलासीफ्किशन ऐण्ड मेजरमेण्ट, जनेल आग ऐैवनॉ्मल पेण्ड सोशेल 
... साइकॉलॉजी १९११ | हे 0 मे 
 १०-“डोनी, जै०--विल टेम्परामेण्ट ८स्ट । 
११ -्यीत, जी० एच०--साइकोश्नलिसिस इन द कशासछम । 
१२-लोग्वाडी, एम० एम्०--द इण्टर-ट्र दरेटिश टकलिक ।._ 
... १३-०४, टी०--मैग्रमेप्ट इन साइकॉलॉकी |. 
३४० विषम-+प्टीट बूण ऐग्ड ऐटीट्यूड दरिटिक । 
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१५--बठ,सी ० --ए स्टडो इन वोकेशनल गाइ्डेन्स । 

१६--इल, सी ० एल ०--एैप्टीद यूड टेस्टिह्ल । 

१७--थॉनडाश्क, $० एल०, प्रिडिक्शन ऑवु वोकेशनल सक्सेस | 

१८०--जै० एस्न० स्टीफेन्स--एडूकेशनल साशकॉलॉजी, अध्याय ८, १०, १८, २२। 
५ १--फील ऐैण्ड ब्र स--एडूकेशनल साइकॉलॉजी, अध्याय १८। ह 

२०--सरयू प्रसाद चौबे--किशोर मनोविज्ञान की भूमिका, अध्य य, ५, ६, ७१ 























है. 
विशिष्ट बालक (द. स्पेशुल चाइल्ड) 


... स्कूलों में सनी बालक खमान नहीं मिलते। कोई कक्षा में पढ़ाई के समय 
खोला हुआ दिखलाई पढ़ता है, तो किसी को बार बार समझाने पर भी समझे 


में नहीं आता, तो कोड उधम मचा हशा दिखलाई । 


निर्धारित पाछाय-पस्तु जिन्हें, पढ़ता है। रकूल को इन सब व लगी का अध्ययन 


कम था अधिक होती है कर ठनकी (शिक्षा का उचित झ्रोयोज्तन करना 
उनकी शिवानव्यवस्था एक चाहिये | फकीुना ने होगा कि हंस अध्ययन में 


समस्या ४ मनोविज्ञान बढ़ा सप्दायक हैं । सामान्य 
ग्रालयों की शिक्षा में स्कूल को विशेष क/ठनाई नहीं 


होती, क्योंकि निर्धारित प!/ख्य-वस्तु उनके जिये पर्याप्त पौती ७ हुनके 
. अतिरिक्त कुछ ऐसे बाक्षक भी होते ह जिसके दिये निर्धारित पाठ्यन्‍वस्त कम था... 
ऋधिक होती दे । ऐसे आश्ाकों को हम क्रमश: लिभावान! तथा 'पिश्ुद्ा हुआ 


. कह सकते हैं। ये दोनों प्रकार के बालक स्कूल के जिसे कटिय बने रहते हैं 
इस अध्याय में इन्हीं बाक्ष कों को समस्‍या पर २ लिप में बिलार किया जावगा। 


१--प्रतिभावान्‌ बालक ( द गिफ्टेड चाइल्ड ). 











7 ... ऊपर के संक्रेत से स्पष्ट है कि जो बालक निर्धारिय पास्कनवस्तु फो सि्धारित उ 
.. समय से बहुत पहले सीख तोता है उसे प्रतिभावात्‌ कद्दा झा सकता है। ऐसे... 

. बाज्र्कों की मानसिक योग्यता स्राधारण बालक को 

निर्धारित वस्तु वो योग्यता से शधिक धोतो है। यदि इनको शिक्षा 
निर्धारित समय से बहुत की उच्चित व्यवस्था की झाय तो समाज के किये 
पहले सीख लेने वाला; ये बरदानस्वरूप होंगे। अतः समाज के कल्याण ः 





स्वास्थ्य, संवेगात्मक्न तथा. देसु यह आवश्यफ है कि बहुत प्राशम में दो उनका. 
. सामाजिक विकास में भो पता लगा कर उनकी शिक्षा का उचित आयोजन 
बढ़ा, उदार और भआात्म>" किया जाय। तिभावानू बालक फो शिक्षा पर मी 
प्ालोचना की शक्ति।. विचार करने के पहले उसके स्वभाव को समझ लेना. 
आवश्यक जान पढ़ता है, क्योंकि उसकी विशेषताओं 
के अजुसार ही उसकी शिक्षा को प्रबन्ध करना होगा। बुहि-परीक्षा कर उनकी 









विशिष्ट बालक गा हक... 
प्रतिभा का अनुमान लगाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 
प्रतिभावान्‌ बालक केवल मानसिक योग्यता ही में बढ़ा नहीं होती, वरन 
उसका साधारण स्वास्थ्य तथा संवेगात्मक और सामाजिक विकास भी सामान्य 
बालक से भ्रधिक व्यवस्थित होता है।कहने का सात्पर्य यह है कि यदि किसी 
प्रखर-लुद्धि बालक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उसकी आँखें कमजोर हैं तथा. 
स्वभाव चिढ़चिढ़ा है तो उसकी उन्नति 

उसकी प्रतिभा बहुत दिन तक न टिकेगी 
प्रतिभावन्‌ बालक का एक आवश्यक गुण है। टरमेन, वाद्डविन और हेलेन- 
डेवीस के परीक्षणों से स्पष्ट है कि प्रतिभावान्‌ बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य 
 सासान्‍्य बालकों से बुरा नहीं, वरन्‌ श्रच्छा हो दोता है। हॉल्हिवर्थ और 
. टेल्र के अन्वेषण भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। हैरियट का कहना है कि 
प्रतिभावान्‌ बालक का दृष्टिकोण बड़ा उदार होता है और उसके स्वभाव मै 
आत्म-आत्लोचन करने की शक्ति के साथ दास्यरस का भी पुट रहता है । 


प्रतिभावान्‌ बालक कई प्रकार के विषयों के अध्ययन में प्रवीणता दिखला 
सकता है | कल्ला, साहित्य, संग्रीत तथा यम्त्र-सम्बन्धी कार्यों से एक साथ ही 
80 पा ... उप्तकी रुचि देखी जा सकती है। उसका सामाजिक 
. कह प्रकार के विषयों में गुण भी सामानंय यालकों से कम नहीं हांता । कुछ 
अबीणता, विटी के भ्रश्वेषण, अतिभावान्‌ बाजक्र्कों के अध्ययन के बाद विदी ने 
ध्यान को शक्ति अधिक, यह निष्कर्ष निकाला है कि उनमें ४७ अ्रतिशत 
मौलिकता और जिज्ञासा साधारण रूप में, ४५ प्रतिशत सामान्य बालकों से 
श्रधिक, त्क-शक्ति पर्याप्त, अधिक तथा ८ प्रतिशत बहुत कम खेलना पसन्द 
माता-पिता उसे समझने में करते हैं। उनमें ९८ प्रतिशत अपने लिये प्रिन्न खोजने 
असमर्थ ।... के इच्छुक तथा रे८ प्रतिशत एकदम किसी को मित्र नहीं 
आह इक का जे ट286 3 बनाना चाहते थे । सामाजिक शिष्टता में ६० अतिशता.... 
.. प्रतिभावान्‌ बाल्वक सामान्य बालकों से अच्छे होते हैं। लेहमन ओर विल्करसन 
. का कहना है कि “न्यूयाक शहर के ६००० प्राइमरी रकूज्ञ के १३० जुद्धि-लब्धि चाले - 


। अतः व्यक्तित्व का सुब्यस्थित विकास 


भविष्य में अवश्य रुक ज्ञायगी, अर्थात्‌. 


..विद्यार्यों सामान्य बालकों से अधिक श्रस्वस्थ थे। ये बाल्मक चरित्र, व्यक्तित्व, 
. संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास आदि सभी दृष्टि से सामान्य बालकों की झपेच्ा 


. अ्ध्रिक सुसंगठित थे* | प्रतिभावान्‌ बालकों में ध्यान की शक्ति अधिक होती है। हे 
.. यदि उनकी रूचि का कार्य सित्न गया तो हे बहुत देर तक बिना थके हुए वे काय॑.. 
कर सकते हैं| उनमें मोलिकता ओर ग्रोज्धिक जिज्ञाखा अधिक होठी है।. यदि २ 
. थोड़ा सा पथ-अदर्शन करके उन्हें अवसर दे दिया जाय तो आंगे का भार्यवे 
._. # एच० सी० लेइमैन फेड डी० ए० विल्करसन--द इनफ़्लूयेन्स ऑँवु क्रॉनॉलॉलिकल.... 
एज वुर्सेस मेण्टल एज आॉब प्ले विहेवियर, जेनेटिक साश्कॉलॉजी, १५२८, भाग ३५, 
' अर शक २३ १ शा मत 
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स्वयं हू इने में सफल हो सकते दैं। किसी विषय का निष्कर्ष निकालने में कभी 


कभो वे अद्भुत चतुरता का प्रदशन करते हैं। उनमें तकं-शक्ति पर्याप्त होती 


द्वे ७४३ सा संकेत पा जाने पर हो वे अपनी गज़्ती फो स्वयं सुधार सकते हैं। 


. टरसैन ने अपने अम्वेपणों में देखा हैकि प्रतिभावान्‌ बालक साधारण को 


मिला हटा सबक: 777" ता 


झपेज्ञा अधिक ईमानदार, दयालु, नेसगिक और सहायक होता है। पर बहुधा 


. यद्द देखा जाता है कि साता-पिता उसको भली-भाँति समझ नहीं पाते । 


.. २--अकाल-औरढ़ बालक ( द प्रीकोशस चाइल्ड >.... 
रे .. कुछ लड़के ऐसे द्ोते हैं जिनकी प्रतिभां का पता स्कूल-काल में नहीं लगता । हा 
.. झतः बढ़ुत प्रारम्भ में हो बुद्धि-परीक्षा द्वारा उनका पता लगा लेना आवश्यक 


है। कभी कभी ऐसा होता है कि वातावरण के कारण 
_ समय से पढले वदा हुआ, कुछ बालक प्रारम्भ में बहुत कुशाम बुद्धि दिखाई 
नुद्धि-परीक्षा. भआयुवध्यवा, पढ़ते हैं, पर वस्तुतः वे ऐसे होते नहीं। ऐसे बाक्षक 
बाताबरण का विद्येष प्रभाव, शारो चक्कर साधारण कोटि के हो जाते दें। यदि 


संख्या भपिक नहीं, बीदिक प्रारम्भ में ही इनकी बुद्धि-परीक्षा की जाय तोये 
विकास पर*अनुवित दबाव प्तिभावान्‌ की कोटि में नहीं थ्रा सकते! ऐसे बालकों... 
नहाँ। को अकाल प्रोढ़ ( प्रीकोशस ) बांजक कह्दते हैं। 

येसे तीमर बालक समय से पहले दी बढ़े हुए दिखलाई . , 
बढ़ते हैं। उदाहरणार्थः सात वर्ष की अवस्था में वे नो वर्ष के बालक के सब्श 
: प्रतिमा दिखता सकते हैं। उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी श्रच्छा दिखाई पढ़ता... 


|] भ 


है। अतः ऐसे चिल्द्न घुरे नहीं हैं। पर यह निश्चय कर लेना चाहिये कि बालक 


की चुद्धि समस के पहले बढ़ती रही है, भधवा वद्द वास्तव में प्रतिभावान्‌ है । 
. इुछका पता बुद्धि-परीक्षा से ही लग खकता है। कभी कभी ऐप़ा होता है कि 


... ऊिसी अच्छे मम पक, सी, शा उस्साही अभिभावक की प्रेरणा से बालक 


0, 


अपने समय से पहले सीखने क्गता है। कुछ माता-पिता यह 


... देखकर फूते नहीं समाते, और अपने बालक की कुशाप्रता का बिढोरा पीदते फिरते ._ 
.._है। यदि दबाव से बावक को कुछ अधिक पढ़ाया गया तो प्रारम्भ में वह भल्ते .. 
. ही अधिक सीख ले, पर आगे चक्कर उसका महितिष्क शिथिल्न पढ़ जाताहै। 
अकाल हें ढ़ बालकों को संख्या अधिक नहीं होती । ये प्रायः उसी घरों में पाये... 


जाते हैं जहाँ दूसरे ज्ञोय उनके पिता की. चापलूसी करने आया करते हैं आर 
.._ इस चापलूसी का भाजन बेचारे बालक को भी बनाते हैं। यदि पिता कोई अफसर. 
हेडमास्टर अथवा प्रिन्सीपल हुआ तो उसके यहाँ कुछ चापलूस सा का. 


आना अवश्य ही होता है। ये लोग बालकों के साथ खेलते हैं और उनका! . 


साधारण सी साधारण बात की प्रशंप्ता करते थकते नहीं। बालक अपनी प्रशंसा. 
_सुनता है | ०४० श्रौर भी अधिक प्रशंसा पाने के किये इधर उधर की बातें सीख ४6 
लेता है। आरम्भिक प्रेरणा से वह पढ़ने में भी मन लगाता है और कुछ ऐसी... 
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बाते सीख कर दूसरे को सुनाना८चाहता है जिससे लोग उसकी और भी प्रशंसा 
कर । फल्तः स्कूल में भो वह अच्छा नाम पाता है। स्कूल के कुछ अध्यापक 
अफसरों तथा अपने हेडमास्टर अथवा प्रिन्सीपल के बालकों पर का से भी कुछ 
विशेष ध्यान देते हैं। इस प्रकार आरम्भ में ऐसा बालक अपनी श्रतिभा दिखलाने 
में सफल होता है, पर उसका प्रयत्न बहुत अधिक दिनों तक नहीं चछता । 
जज उसको अवस्था बढ़ जाती है अर्थात्‌ जब वह तेरह-चोदृह वर्ष का हो जाता. 
है, तो लोग उसकी " अनायास प्रशंसा? कम करते हैं, क्‍योंकि तब बह पहले के 
सहश्‌ आगन्तुकों के सम्पर्क में नहीं आता और पिता भी उसको कुछ स्वतन्त्रता 
देन लगता है। फलतः वह अपनी साधारण कोटि में आ जाता है । मनोवैज्ञानिक 
_ का कहना है कि अकाल-प्रौदृता का कारण वंशामुक्रम और वातावरण दोनों. 
हैं। पर जो वातावरण पर अधिक जोर देते हैं उनका कहना है कि अकाल-ग्रौढ़.. 
बालक भो शिक्षक के लिये आगे चलकर एक समस्या ही उपस्थित करते हैं। 
इसका एकमात्र उपाय यही है कि स्कूल-जीवन के प्रारस्स में हो बालक की बुछ्धि-- 
परीक्षा कर ली जाय और यथासम्भव प्रतिवर्ष यह परीक्षा ब्होती रहे । यदि 
बालक पर बौद्धिक विकास ( इन्टेलेक्सुअल डेवलपरमेंयट ) के लिये अनुचित 
दबाव न डालना गया तो अकांत-प्रोढ़ता उसमें आवेगी ही नहीं । अतः 
. अभिभावकों और शिक्षकों को इस विषय में बढ़ा सतक रहना चाहिये? 


, ३--प्रतिभावान बालिका 


लोगों की यह धारणा है कि बालिकायें बालकों से मानसिक विकास में 
पीछे रहती हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से यह धारणा गलत रिद्ध कर दी गई. 
के है। किन्तु जो मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों से परिचित 
बालिका का मानसिक नहीं, उनकी ऐसी धारणा अब तक बतंमान है। 
विकास बालक से पीछे नहों, पुराने शिक्षक जो कि मनोविज्ञान में कम रुचि 
_ दोनों कीतुलता।.... रखते हैं वे अ्रब भी नहीं ज्ञानते कि बालिका. 
...../.... की बुद्धि बालिका होने केनाते बाल्वक से कम 


> 


नहीं होती । बुद्धि, व्यक्तित्व, शारीरिक च सामाजिक गुण, तथा रुचि में. 


_अतिभावान्‌ बालिका अतिभावान्‌ बालक से नीचे नहीं दोती। इन सब बातों... 
. में साधारण बालिका साधारण बालक से कम नहीं होती | टस्मैन का कहना... 
है कि तेरह वर्ष तक बालिका बालकों से बुद्धि में कुछ अ्रधिक बढ़ती 2 


. हैं। चौदहयें वर्ष से उनकी बाढ़ कुछ रुक जाती है । अन्वेषण के आधार 5 
पर यह पाया गया है कि अंकगशित तथा आशा में प्रतिभावान्‌ 


बालक प्रतिभावान्‌ बालिका से अच्छा होता है। लगभग ग्यारह वर्ष तक... 
. बालिका की: भाषा-शक्ति बालक से अधिक द्ोती है। यह देखा गया हैकि 
 अतिभावान्‌ बच्चे साधारण बच्चों की अपेक्षा शीघ्र बातचीत करनो और 
: अज़ना सीख लेते हैं । लड़कियाँ लड़कों से कल्ला, संगीत तथा नाटक आदि: 
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.. मं अच्छी होती हैं। उनकी रुचियाँ लइकों से कुछ भिन्न होती हैं। 
. संवेधातमक बातों सेभरी हुई पुस्तकों को पढ़ना वे अधिक पसन्द करती हैं। ' 
 बीररस कहानियाँ उन्‍हें समोर॑ंजक नहीं छाराती । खड़कियों की स्कूल से. 


. अलुपस्थिति का प्रतिशत क्लवड़कों से कम होता है । 


४--प्रतिभावान्‌ की शिक्षा-व्यवस्था 


_ “चैयक्तिक भेद और शिक्षा में उसकी व्यवस्था” नामक अध्याय में प्रतिभावानू 


.._ तथा मन्द बाककों की शिक्षा-ब्यवस्था पर कुछ प्रकाश डाला गया है । पर प्रसंगवश |] 


।  उन्‍हीं बातों को कुछ और बिरतार से यहाँ दोहरा देना 
.. प्रतिभावान्‌ बालकों की आवश्यक जान पढ़ता है | अतिभावान्‌ बालकों की _ 
अधिक अवहेजना; ध्यवस्था शिक्षा का मन्द-बुद्धि बालकों की अपेक्षा श्रधिक 
में विशेष कठिनाई नहीं; अवहेलना की गई है, क्योंकि थे स्कूल के लिये 
पाठ्यन्वस्तु भें परिवत्तंतन, उतनी विक्रट समस्या नहीं दिखस्याई पढ़ते ।पर 
अधिक से अधिक लिखाना, इन बालकों को शिक्षा-ब्य्वस्था में विशेष कठिनाई 
 विचार-अक्ति की वृद्धि के नहीं दिखाई पढुती | पाठ्य वहतलु में उचित 
लिये परिकतेन करना, शान, परिवर्चन से ही इनकी समस्या हल हो सकती है। 
कौशल तथा आदर्श की श्रतः सबसे पहले इनडे कुक (पेप्टीट्यूड) 
प्रचुरवा । . की परीक्षा करनी चाहिये | इनके झुकाव को 
.. पता लग जाने पर शिक्षा के आवश्यक साधनों 
का शायोजन करना फढिन ने होगा | श्राथु बुद्धि के साथ अतिभावान्‌ बालकों 
. में सतस्त्रता का अधिक विकास हो जाता है।अता फिशोरावस्था के मध्य 
. मे पहुँच जाते पर इन पर विशेत्र ध्यान देने की आवश्यकता नहीं; क्योंकि _ 


....  झपने पथ का निर्धारण वे स्वयं कर लेने में सफज्न दो जाते ६। स्कूल-जीवन 
... में उनके किये ऐपा प्रयत्न करता है कि वे अधिक से अधिक सीख सक 


_ उनका शोरीरिफ और मानसिक स्वास्थ्य साधारण बातो की फपेज्षा 
.. उत्कृष्टता होता है। श्रतः उनका पथ्-प्रदर्शन इस प्रकार करन है कि वे भविष्य _ 
.. में समाज्ञ का जेहुत्व कर सके | उसमें विधार-शक्ति को दू| जिगर 

 अयत्न फरना चाहिये जिससे वे अमूर्त ( पेब्स्ट्रेक्ट ) वहसु के विपय में भी कल्पना 
कर सके । इसके किये उन्हें साहित्य, फल्ला तथा विज्ञान पआादि विपयों के. 
रहस्यों को समझाने के किये उत्साहित करना चाहिये । यदि रसकूल-जीवस 
में हुन सब विषयों के लिये उनमें रुचि उत्पन्न हो गई तो भविष्य में वे. 
उनमें स्थायी कार्य कर सकेंगे । पाठ्य-वर्तु में शान, कोशल तथा आदश- 


. की प्रचुरता से ही वे नेता के गुर्यों को प्राप्त कर समाज का नेतृत्व करने में. 
सफक्न हो सकगे। हा , 


प्रतिभावान्‌ बालकों की शिक्षा के ल़िग्रे चार प्रकार को व्यवस्था का का 
उकलेख किया जा सकता है-5 


है 
के ; 
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( १) एक कहा से दूसरी कक्षा में शीघ्र चढ़ा देना। 
( ह ) पाख्य-वस्तु को विस्त॒त करना । 
. (३) वैयक्तिक विधि से शिक्षा देना । 
( ४ ) वर्गीकरण करके पढ़ाना । 
नीचे हम अत्येक की ओर झति संक्षेप में संकेत करेंगे । 


(१) एक कक्षा से दूसरी कक्षा में शीघ्र पहुँचा देने से बाब्रक को 


बत्साइ मिल जाता है। इससे समय की बचत होती है । योग्य बांलक अपने 


५ मानसिक विकास व््े लिये इक प्रकार पूण्‌ गअच पर प्राप्त | 
उत्साह, समय को बंचत, करता है। छोटी कह्ाओं को शीघ्र पार कर लेने 


_ साम्राजिक दृष्टिकोण से पर भविष्य में उन्हें बड़ी सुविधा रहती है। परन्तु 


यह भ्रमनोवैशानिक । .. सामाजिक दृष्टिकोण से कक्षा में शीघ्र चढ़ा देने 
की प्रणाल्ली की शाज्लोचना की गई है। कुछ 
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे प्रतिभावान्‌ बाल््॒कों को अपने से बहुत 


: बड़े उम्र के बालकों के साथ पढ़ना पड़ता है, ओर इसका प्रभाव ठीक नहीं पढ़ता। 


छोटे लड़के बड़ों से मिल्नना पस्ण्द नहीं करते | फलतः बड़े लडकों के 
छाथ पढ़ने से उन्हें सामाजिक भावना के विकास के लिये उपयुक्त अवश्तर 
सिल्लने का डर रहता है । एक कर्ता से दसरी कच्षा में शीघ्र अदा देने 


से कुछ विश्यों का अध्ययन छूट जाता है और इनकी पूति कभी नहीं होती । 


(२) पाठप्-वस्तु को विस्तृत कर देना अधिक मनोवैज्ञानिक प्रतीत होता है । 


पाठ्य-वह्तु को विस्तृत करने का तात्पर्य यह है :--कछपना -कीजिये, कक्षा में 


फ शिवाजी का चरित्र पढ़ाया जा रहा है। पाठय-पुरुतक 
पाट्य-वस्तु वितृत करना मैं शिवाजी पर आया हुआ पाठ प्रतिसावान्‌ 


अधिक. मनोवैज्ञनिक, बालक के लिये बहुत छोटा है और उसका वह 
 शिक्षणविधि में भरी परि- शीघ्र अध्ययन कर लेता है | ऐसी दशा में शिक्षक को 


वतन, कठिन अभ्यास देना, चाहिये कि शिवाजी पर कोई बढ़ी पुस्तक पढ़ने के 


दूसरों को सल्यता देने के किये प्रतिभावान्‌ घालक को उत्पादित करे। इसी दर 
लिये उत्लादित करना। प्रकार अन्य पाठों के सम्बन्ध में भी किया जा सकता... 


है। पाठय-वस्तु को विस्तृत करने के अतिरिक्त 


शिक्षक को अ्रपनी विधि में सी कुछ परिवत्तन करना होगा। प्रतिभावान्‌ 
.. बालकों से एक ही वस्तु को बारबार दोहराने के लिये नहों कहना चाहिये। 

... किसी विषय को सीख लेने पर उसे बार बार दोहराना उन्हें बढ़ा बुरा... 

.... खगता है | अतिभावान्‌ बालकों को साधारण बालकों की अ्रपेष्ा कठिन अभ्यास... 
|... देना चाहिये | उदाइरणाथः यदि साधारण बाऊक को चार अंकगणित के प्रदच... 
दिये गये हैं तो प्रतिभावान्‌ बालक को दूस या भ्रविक कठिन प्रश्नों को देना... 
.. चाद्दिये | कभी कभी उन्हें दूसरों की सहायता करने के किये भी उत्साहित किया... 
# आखसकता है। * 
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हु (३) बैयक्तिक विधि से प्रतिभांवान्‌ आक्षफों की शिक्षा-ब्यवस्था में उनकी 
उन्नति के किये प्रायः उन्हीं को उत्तरदायी बना दिया जाता है भौर क्या की . 


हक शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं 8  ज्ाता। 
. उनकी. राज्षति के लिये वैयक्तिक कार्य पर ही सबसे अधिक बल्य दिया 


. अउन्‍्हीं को उत्तरदायी जाता है। निश्चित अवधि के लिये पूरा काम दे 


बनाना, निश्चित भ्रवषि के दिया जाता है। अन्त में शिक्षक निरीक्षण करता 


लिये पूरा काम, शिक्षक हैकि बालक ने कहाँ तक डसे किया है।पर यह ; 


.. द्वारा निरीक्ण। .. ' खदा ध्यान रखा जाता है कि एक विषय को 


..."।फह.._... बिना भल्वी्माति पढ़ेवह आगेन बढ़े और भ्रत्येक > 
कार्य-क्रम के सम्पादन के पश्चात्‌ उसकी योग्यता का ठीक ठीक अलुमान _ 


. क्ञग जाय । 


(४) प्रतिभावान्‌ बाद्चककों का पृथक वर्गीकरण करके पढ़ाना अधिक 
मनोमैज्ञानिक नहीं क्गतां। ऐसा करने से उनमें गये भरा सकता है ओर 


है 


.. _. ५... लिग्रत और असहाय लोगों के प्रति उनमें सहालु- 
पृथक वर्गॉकरण से दम्भी भूति का अभाव हो सकता है । इस दोष से 


हो जाने का छर । बचने के किये उन्हें ऐसा कठिन काय देना क्‍ 
ु चाहिए जिसे करने में उन्हें श्पनी सारी शक्ति 


ब्बगा देनी हो। 


. ५--पिछड़े हुए बालक ( द बैकबर्ड चिल्हेन ).... 


| ९ 


करा में पिछड़े हुये बालकों की उपस्थिति साधारण तथा प्रतिभावान्‌ 


... दोसों प्रकार के बालकों के लिये दानिकर होती दे । झौर इससे पिछड़े हुए... 


आाष्क में भी भात्मदीनता का भाव शा जाता है 


..... क्या में उनकी उपस्थिति और उनको भी उन्नति रुक जाती है। शिक्षक किसी 
... हानिकर, वैयक्तिक बुद्धि: विषय को उन्‍हें समझाने के प्रयत्न में अपना 

... रीवा द्वारा उनका पता _ अध्यापन-कार्य दूसरे बालकों के किये अरुच कर 

लगाना, पिछडने के भान्त- बना देता है । सबसे पहले बुद्धि-परीक्षा द्वारा... 


हा 


. रिंक और वाह्य दो कारण, पिछड़े हुए बालकों का पता बगाना चाहिये |. 
दोनों कारणों का पता वास्तव में यथासम्भव बुद्धि-परीक्षा के बाद ही 
लगाना आवश्यक । पढ़ाई के लिए बालकों का वर्गीकरण करना चाहिये। 

हम .. आलकों की बुद्धि-परीचा वैयक्तिक विधि से करनी 

 आहिये । सामूहिक बुद्धि-परीक्षा से ठीक ठीक पता नहीं चल सकता । . 


_अदि बालक ने कुछ दिन तक स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसको 
ज्ञान-परीक्षा भी लेनी चाहिये, क्योंकि कला में मन्‍्द्‌ दिखक्ाई पढ़ने से हों... 
किसी बालक को मन्द-बुद्धि मान लेना न्‍्यागपूर्ण महोंगा। कला में पिछड़े 6 
होने के आत्तरिक और वाह दो कारण होते हैं। आन्तरिक कारण में बुद्धि  ' 
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की हीनता तथा कुछ ज्ञानेन्द्रियों की निवेलता आ सकती है। प्राकृतिक 
निवलता यर॒ हमारा अधिकार नहीं। हमें बालक के साथ एक सीमित 
वातावरख में ही काम करना होगा। वाह्य कारण में बालक की पारिवारिक 
परिस्थिति तथा उसच्रकी मिन्न-सण्डली आ सकती है। कसी कमी बालक चुरी 
पारिवारिक स्थिति के कारण किसी प्रकार की आवश्यक सुविधा पाने में 
असमर्थ रहता है | ऐसी सुविधा के अभाव में साधारण बुद्धि का होते हुये 
भी वह कल्षा में पिछुडा रहता है। कभी कभी सारी सुविधा पाने पर भी 
थुरे साथियों में पड़ जाने से उसकी अवनति हो जांती -है। अतः बालक के वाह्म 
ओर आसन्तरिक दोनों कारणों का पता लगाना आवश्यक है ।वाह्य कारण का 
पता जगाने के लिये हमें बालक के कुटुम्ब का सूच्म अध्ययन करना होगा। 
किसी जझ्ञानेन्दिय की निबंलता के बारे में भी जानने के लिये यह अ्रध्ययन 
सहायक होगा । इससे यह पता लग जायगा कि उसकी निबंतलता बंशाजुक्रमीय 
है अथवा वातावण के प्रभाव से | उदाहरणाथः कोई बालक जन्म से ही बहरा 
उत्पन्न द्वो सकता है ओर कोई जन्म के वाद अवैज्ञानिक पालन-पोषण की विधि से 
भी ऐसा हो सकता है । इन सब दांतों के पता से उसकी शिक्षा के उपकरणों का 


आझायोत्र,न करना कुछ सरल हो जाता है | पिछुडे हये बालकों का हम 
निम्नलिखित सेद्‌ कर सकते हैं।-- द के 
. “जो पारवारिक परिस्थिति अथवा वातावरण आदि के कारण पीछे 
( अकवर्डद ) हों । 
.. २-मन्द-बुद्धि वाला ( मेण्टली रिटार्डेड )।. 
.. ३--किसी ज्ञानेन्द्रियों के निर्बेल होने के कारण; जैसे, दृष्टि और श्रवण दोष 
... इत्यादि ( विजीभ्रल्न ऐस्ड ऑडीटरी डिफेक्ट्स ) । 
४--शा रीरिक दोषयुक्त ( फिजीकली हेण्डीकैप्ड ) । 
४--द्कलांने वाला बालक ( स्टमरर ) | 


.. हम अत्येक पर नीचे सक्तेप में विचार करेंगे | 


५४ ( १) वातावरण के कारण पिछड़े हुये बालक की शिक्षा-- 


इस प्रकार के बालकों की शिक्षा-व्यवस्था में कोई विशेष कठिनाई नहीं। 
. उनके लिये केवल आवश्यक साधनों का आयोजन कर देना है | पुस्तकों के असाव 

में उनके लिये उनका अवन्धच कर देना चाहिये। 
.. आवश्यक साधनों का यदि ठीक से भोजन न मिलने के कारण उनका 
आयोजन, अभिभावकों से स्वास्थ्य अच्छा नहोंतो स्कूत्न-समय में उनके लिये 
. सम्पक । .. कुछ पुष्टकर खाद्य वस्तु का प्रवन्ध आवश्यक है। 
.. प्रधानाध्यक को उचित है कि वह बाल्षक के पिता 


... अथवा अभिभावक से बालक के विषय में भल्ली भाँति बांत करे ओर उन्हें 


या 
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यह स्रमक्ा दे कि यथासम्भव घरेलू कार्यो के कारण बालक की पढ़ाई में 
विशेष विशन्न न पढ़े। कभी कभी कुछु माता-पिता बालकों की पढ़ाई से 
उदासीन हो कर अपने कास हे उनसे सहायता खेते हैं । बालक 
. की पढ़ाई के द्वित में थह दानिकर है। अतः अभिमांवर्कों को उचित है कि बालक... 
. क्रेपढ़ाई में यथासम्सव इस प्रकार का विष्म नडालें। 5०५ 


० (२) मन्द-बुद्धि बालक को शिक्षा-- 


मन्द-बुद्धि बालकों की शिक्षां-व्यवस्था में अवश्य कठिनाई होती है। इनपर 
. विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा। सबसे अच्छा तो यद्द होगा कि इनके 
पक ल्लिये “विशेष कक्षा” का आयोजन हो । अन्य बालकों 
.. विज्लेष कबा का आयोजन, के लिये बनाई ही पाठ्य-वस्तु इनके छिग्रे हितकर 
सामान्य पाहय-वस्तु उप- नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी बुद्धि निर्धारित विषयों... 
योगी नदाँ, शारीरिक के सममझने में समर्थ नहीं होती । बहुधा देखा जाता 
कार्यों में भागे, ज्यावहारिक है कि ऐसे बालक बोद्धिक कार्य में तोसाधारण 
विषयों को पढ़ाना भ्धिक बाक्षकों से अवश्य पीछे होते हैं, पर शारीरिक 
लाभप्रद, आषानदइक्ति पर शथवा क्रियास्मक कार्यों में वे पीछे नहीं होते, वरनू... 
! विशेषध्यान, -... कौशल इनमें वे उनसे कहां आगे होते हैं। अतः इन्शी विशेष- 
सम्बन्धी विषय भी । कर व्यवष्टारिक विधर्यों को ही पढ़ाना ल्वाभ्रप्रद 
होगा | जिन विषयों का थे अपने जीवन में उपयोग 
नहीं कर सकते उन्हें इन्हें सम पढ़ाना चाहिये। जदाहरणार्थ: श्ंकांथात का 
अयापारिक अंग हो हन्हें पढ़ाना टीक होगा। भापा-शक्ति पर कुछ बिशेष 
. ध्यान दैनां होगा, जिससे वे अपने विचारों फो सरल शह्दों मे ब्यक्त फर सकें। 
... गिनला तथा लापया सीखना इनके किये उपयोगी होगा। कुछु साधारण 
रा कि के अतिरिक्त इन्हें कोशल सम्बन्धी विषय भी पढ़ाना ल्ञाभप्रद सिद्धू 

है शा | । हक, । 3 











... हमारे देश में सरद-बुद्धि के लिये स्कूज्षों का नितान्त अभाव हैं। या बिना... 
द ५ अलग स्कूल खोलें मम्द-खुद्धि यात्रकों को शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हो . 
द सकती ? इनकी शिक्षा के किये साधारण स्कूछ् में 

एक घंदे में हर का में एक ही एक विशेष कफ्ठा खोली जा सकती है। मनो- 
ही विषय का पढ़ाया जाना । वैज्ञानिक दृष्टि से यह ठोक नहीं जान पढ़ता | ऐसी... 

_ व्यवस्था से भमन्‍्द-बुद्धि मालकों फा सत्रा तो होगा, 
पर उनमें आत्म-हीनता की भावना श्रा सकती है। दूसरे बालक “मूर्ख कह | 
कर इनकी झोर संकेत कर सकते हैं। अतः अच्छा तो यही होगा कि मस्द-खुद्धि 
बालकों का एक अत्वग ही स्कूल खोला जायगा | पर इसको भी आज़ोलना की 
जाती है। यदि सभी मन्द-लुद्धि बालक एक स्थान पर केन्द्रित कर दिये जॉँय 
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तो उनके उत्साह में कमी आ जायगी और सामाजिक भावना का चिकास. 
उनमें कम होगा । उनका ज्षेत्र बढ़ां संकुचित हो जायगा। साधारण बालकों 
के साथ पढ़ने में उनके सामने हर समय एक अच्छा आदर्श उपस्थित) रहता है! 
ऐसी कठिनाई के निराकरण में यदि विषय के अनुसार कच्चा की व्यवस्था की जाय. 
तो अच्छा होगा, अर्थात्‌ एक घण्टे में हर कहा में एक ही विषय पढ़ाया जाथ, 
ओर बालक अपनी योग्यतानुसार विभिन्न क्या में पढ़ने ब्ैंठेगा । अमेरिका में 


ड्स डर पर कुछ प्रयोग किया गया है ओर इसमें कुछु सफलता भी 
आप्त हुई है।..| 5 


(३) ज्ञानेन्द्रियों की निबेलता के कारण पिछड़ा हुआ बालक-- 


 गूगे, अन्घे तथा बहरे आदि दोष वाल्ले बाक्षकों की शिक्षा की व्यवस्था तो. 
. इनके लिये बने हुये विशेष सकूलों ही द्वारा की जा सकती है। इनकी यहाँ चर्चा 
द करना हमारी परिधि के बाहर है। पर जिनकी 
कछ्षा में कुछ विशेष ध्यान, शानेन्द्रियाँ कुछ निबल हैं उनकी. ओर- कच्चा में कुछ 
डाक्टरी परीक्षा, शिक्षक के विशेष ध्यान दिया जा सकता है। जिन बालकों की 
लिए भी स्वयं पता लगाना दृष्टि ओर श्रवण शक्ति कमजोर है उनकी ओर कर्ता ही 
सम्भव, बुद्धि साधारण ढो तो... में शिक्षक कुछ विशेष ध्यान दे सकता है | से बालकों 
' सबके साथ ही शिक्षा की की डाक्टरी परीक्षा होनी चाहिये। पर शिक्षक भी 
व्यवस्था, शिक्षक का विशेष इन दोषों का पता सरलता से ल्वगा सकता है। 
ध्यान, श्रवण-शक्ति दोष- आँख से पुस्तक की दूरी, सिर की स्थिति, श्यासपट्ट, 
युक्त बालक को शिक्क की दिवाल-खित्र आदि की ओर देखने में उसकी मु 
सहायता । आँखों का रगढ़ना, कुछ पढ़ते समय भोहों का सिकोड़ 
हि लेना, आदि के देखने से इृष्टि-दोष का अनुमान 
 क्गाया जा सकता है। अ्रवण-दोष का पता लगाना कठिन नहीं। कोई बात 
सुनने के प्रयत्न में बालक थोड़ा आगे को सिर बढ़ा देता है अथवा एुक हाथ 
. कान के यहाँ लगा देता है। दृष्टि अथवा श्रवश-शक्ति दोष वाले बालकों की 
_ बुद्धि थदि साधारण हो तो उन्हें साधारण बालकों के साथ पढ़ाया जा सकता है ।. 


.._ इन बालकों को कच्षा में सबसे आगे बेठाना चाहिये। दृष्टि-दोष युक्त बालक पर. 
सदा ध्यान रखना चाहिये जिससे उसकी ऑल पर बल न पड़ने पाये | अ्वण- 


. शक्ति के दोष युक्त बाज़्क को शिक्षक तथा अन्य बालकों के बातचीत हा 
करते समय उनके मुह की ओर देखने के लिये उत्साहित करना चाहिये। 


_ आंतचीत करते समय दूसरों के होंठ के अध्ययन करने के लिये उन्हें सदा कहते 
रहना चाहिये। घर पर भी दरपंण के सामने उन्हें सर्वर पढ़ने के लिये कहना 


. अआहिये | ऐसा करने से उन्हें अनुमान होने “क्गेगा कि किसी ध्वनि के निकालने 


पर होठों का आकार कैसे बनता है। इस प्रकार कभी कभी ध्वनि को ठीकन 


_ आुनने पर भी होठों के आकार को देख कर ठीक शब्द का वे अनुमान खगः लेंगे | 





.. ३४०... ह ः कि मनोविज्ञान व शिक्षा: 
(४) अपंग बालक--.. है 

किसी बोमारी अथवा आह अपंग हो जाने वाले बालक की भी शिक्षा 

२ ध्यान देना आवश्यक ह । कदाचित्‌ बुद्धि-परीक्षा से ज्ञात होगा कि ऐसे 


.... आज्ञक मन्द-बुद्धि नहीं होते। श्रतः इनकी बुडि-परीक्षा . 
बुद्धि-परीक्षा आवश्यक, कर ल्लेनी चाहिये और तदनुसार उनकी शिक्षा देने 


.. ब्योवसायिद्र.._ कौशल की व्यवस्था करनी चाहिये | ऐसे बालकों को संगीत, 
. सम्बन्धी शान, उपहास खिन्रकला, तथा किप्ती उचित व्यावसायिक कौशल 
- नहों। .... .. मे शिक्षा देनी चादिए | अपंग व्यक्ति को सदा 


सहानुभूति की दृष्टि से देखना चाहिये । उनका 
उपद्ाास करबा मानवोचित नहीं । पर उन्हें यद्द सिखल्ा देना चांहिये कि उन्हें 
सभी नतिक ओर सामाजिक बन्धक मानने होंगे, जिससे अपनी अपंगता का वे 
अनुश्चित त्ञाम उठाने की कामना न करें | 


(४) हकल्ाने वाला बालक--- क्‍ 
दकल्ाने वाला बाकक भी शिक्षकों के ध्यान न देने से पिछुदा हुआ हो जाता .. 

है। मनोवैज्ञानिज्ञों ने अपने अन्बेषण से यद सिक्त कर दिया है कि हकलाना, 
सुतक्ञाना तथा शअ्रन्य वाक-दोप संबेगानव्प्रक अस्थिरता 

यान न देने से पिछड़ा ( इमोशनल इनस्टेबिलिटी ) के हो फारण होते 
हुआ, संवेगात्मक भस्थिरता हैं। भावना-प्रश्थियों के उल्लेख में हम एस पर प्रकाश 
के ही कारण, भअन्तनिद्तित डाज्चुके हैं। यदि इन सब दोपों के अन्तनिहित 
कारणों को समझना, कारणों को समझा लिया जाय तो उन्हें दर करना 
 आत्म-विद्वास.. की कठिन न होगा । कई ज्ोगों के विषय में देखा गया 
.. - आवश्यकता, - सामूहिक है कि इनके कारण फा जान लेना ही इन दोषों के 
.. कार्यों में भाग लेने के लिये दूर करने का सबसे बढ़ा उपाय सिछ होता है।. 
... अत्सादित करना, भय दूर हुकलाना दर करने के किये आत्म-विश्वास शक्ति 
.. करना, पूर्ण वाक्य बोलने की बढ़ी आवश्यकता है। अतः शिक्षक को चाहिये. 
के लिये विवश न करना, कि बक्क में आात्म-विद्वास की शक्ति भर दे। 
प्रोत्ताइन देना।... सामूहिक कार्यों में भाग लेने की रलि भी बालक में 
उत्पन्न कर देनी चौहिये | संगीत, नाटक तथा भाषण 

इत्यादि में भाग लेने के तिये बाज़क को सदा उत्साहित करते रहना चाहिये। 
बालक के साथ ऐसा ब्यवहार हो कि कक्ता में वह सुख का अनुभव करे। शिक्षक, 
को चाहिये कि उसे अपने निकट बैदावे, जिससे उसका रूय धारे धीरे निकल 
_ज्ावे। जिन कार्यों में बोलने की आवश्यकता नहीं होती उनमें सर्वश्रेष्ठ. 
होने के लिये बालक को सदा उत्साहित करना चाहिये | हकलाने वाक्ो बालक 
अपने को अयोग्य सान लेता है| यह मनोबृत्ति उसमें से निकाल देनी चाहिये। 














विशिष्ट बालक 





] 


ह्छ 


किसी प्रइन, के उत्तर में उसे पूर्ण वाक्य बोलने के लिये विवश न करना चाहिये। 


'एक शब्द का! ही उत्तर यदि ठीक हो, तो स्वीकार कर लेना उचित है। शिक्षक 
को देखना चाहिये कि उसके बोलने पर दूसरा बालक हसता नहीं, बरन्‌ चुपचाप 
सुनता है । जिस सामाजिक सेवा में बोलने की आवश्यकता नहीं होती उसे 


सदा हकलाने वाले बालक से ही करवानो चाहिये, इससे उसमें कुछ शआस्म-शक्ति 
की बृद्धि होगी । 39 33 
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